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शरृति-स्मृतति-पुराणोव्य-नानाददांन-दशिनी; । 
ताः सर्वा छोकमद्धत्या वन्दे गुरुपरम्पराः ॥ 
नास्तिक्यास्तिक्य-मेदेऽपि सत्यान्वेपण-दीकषिताः। 
सवैददांनसोयंव्या बन्दे गुख्परम्पराः ॥ 
पूज्य स्वामी श्रो श्री काशिक्रानेन्द महाराज के इस ग्रन्य का छोकापंण 
करमे का अवसर पकर मै एक विशेष भानन्द का अनुभव कर रहा हूं ! 
द्सके दो कारण है । पहला यह्‌ है, कि थोडे ही समय पूर्वं जब म स्वामीजी 
से मिला गौर गङ्गा की अस्खलित ममृतधारा के समान उनका धार 
प्रवाह स्त प्रवचन भुना, तव स्वामीजौ के सुस्छत भाषा पर बूलकप 
प्रभुत्व तथा उनकी सर्वेप्ोन शख-प्रतिभा कौ प्रथम क्षल सेही मँ 
वहत प्रमावित हआ 1 दूसरा कारण यह ह, फ स्वामीजी भपने पूर्वाश्रम 
मे पती विश्वविद्यारय के अन्तेवासो ये भौर यही से उन्दोनि वेदान्त शाल 
का प्रयमे पाठपदराहै। यहु सेवे वेदान्ताचायं हृषु । मौर तो गीर, यहां 
से निक्रखने फ बाद उन्हनि संन्यास आधम स्वीकार कर लिया गौर संप्रति 
वेदेशकेउन सन्त महाल्माओंमेंसे एक दहै, जो वत्तेमानं वैजानिक भौतिक- 
याद कौ चक््चौध से अभिभूत, दिगभरान्त एवं पयध्र्ट समाज को हमारी 
चिरंतन आध्यात्मिकं धरना के स्थिर एवं सोम्य भालोक के सहुरे सन्मार्गे 
पर ठाने वे उदात्त रक्ष्य से भारत वपं फे कोने-कोने मे अपने-अपने चुने 
हए सेतर प भाधुनिक प्रचारतन्य्र मे दुर रहकर सत्तिक समाजसेवा कर 
रहे है। 
कहने षा तात्पयं यह दै कि स्वामी कारिकरानन्दजी महाराज 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्चवि्यारय कैः उस विशाल परिवार केः एक मान्य 
सदस्य ई, जो समय भारतवपं म फा दमा है । किषठौ भी विश्वविद्ाख्य 
की गरिमा एसे महनोय व्यक्तित्व प्रदो निमर हमा करतादहै जौ 
विश्वपिधाख्पकी कार दिगरौदे लिर्छने रे वाद अपने प्रेठकायो ह 
सामाजिक प्रति्ठा प्राप्त करते है ओर अपनी प्रति्टाके साय अपन 
विद्यविचाल्य कौ फौत्ति यरति द पमे प्यति के धरति विश्वविचाखय 
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को विदोप आत्मीयता होना भी स्वाभाविक ही है] मत एवं अपने 
परिवार में विकसित भ्रतिमा से प्रसूत इस प्रन्य को पाठक वं के समक्ष 
सतुत करने मे संस्कृत विश्वविद्यालय प्रिवार के वतंमान मुखियाके सूय 
भै मुके एक भन्ूठा भानन्दानुभव होना भी सवथा स्वामाविक है । यह मेरी 
अनुभूति ठीक उस पुल्हूदया माता की अनुभूति की भाति है जो भपने 
पवर की विदत्ता का समाचार सुनकर पुकित हो उठती है, जिसका 
सटीक वणन तमिर साहित्य के मूर्धन्य .सन्तःमहाकवि तिर्बललुवर ते 
मथने तिरवकुरल मे करिया द । विश्च के दात साह्य के रूप मे रग्ध- 
भति्ठ तथा संस्कृत के प्राचीन व्पिमुनियों कौ “भल्पाक्षरमसन्दग्धं 
सारवद्‌ विश्वरोमुखप्‌'" के रूप मे परिभापित सू्-दोली मे लिखित दस 
ग्रन्थ माताकी ममता का वर्णेन करते हए कहा गया कि संसारमें किसी 
भी माता के लिए वह्‌ क्षण पुत्रजन्म केः सानन्द से भी अधिक दर्पोस्लास का 
क्षण होता ह जव उसे यह्‌ सुद समाचार सुनने को मिलता है कि उसका 
प्र वड विदाम्‌ के रूप मे समाज मे सम्मानित हा है । संसृत विश्व- 
विद्याख्यकेलिए्‌ गौर फो वातै किं इसके वियावंश मै एकः श्रेष्ठ 
प्रतिनिपि नै मपनी विद्या एवं साधना के माध्यम से इस विशाल देश के एव 
दूसरे भाग में 'भिशनसैणके रूपम राष्ट पेः सांस्छृत्तिके उद्धार के महान 
कायं के दिए स्वयं को समपित किया है । 


प्रस्तुत ग्रन्य मे मारतवपं में विकसित प्रमुख ददनों का सरल प्रति- 
पादन किया गपा दै। जैसा पिः स्वामोजो ने अपनी भूमिका भें स्वयं लिला 
दै, स प्रकार फेः ग्रन्थ पटले भी च्वि जा चुर ह| विकि होति.टोते 
जव भारतीय द्ंन साहित्य बहृत ही विदार हौ गया तथा उसकी 
समग्रता षा आकलन सामान्य पाटकनजनों तया जिज्नागु-साधकों फ लिए 
दुःसाध्य वन गया, तव दयन कौ विमिन्न धाराममों या सार संगृहीत कने 
को दितामे श्रयत होने ख्या। जैन भाचायं हरिभदरसूरि का द्दशंन- 
समृस्वप संमयतः द्र दिता में प्रायोनतम उपक्र धा! शत्ताब्दियों वाद 
माधवाचायं ने ( जिन्दुं छम्य समय तक नामगाजात्यके कारण श्युगरी 
पोट के सापावं विदारण्य स्वामो से यमिनन पाना जाता रहा } सवेद्म- 
संप्र ल्टिया, जो दग्‌ धेनो क सर्वाधिक लोकप्रिय रवना यन गयी । धस 
पन्य षौ प्रामाणिकता योर एोदप्नियता के हो कारण पा्यात्य विद्रानों मौ 
भारतो दशनो से परिचित करनेके निरु ष्सोप्रन्यका ान्कायिट ने 
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अंग्रेजी में इसका भनुवाद्‌ क्रया 1 माधवाचायं के सर्वदर्शनसंग्रह को लोक- 
प्रियता एवं न्यापक प्रतिष्ठा के वावज्‌द, अनेक परवर्ती आचार्यो ने सभी 
ददनों का सार प्रस्तुत करने वाली इं रवनायारा को निरन्तर प्रवहमान 
रखा 1 इसो शतान्दी का दिवा इस धाया के एक महत्वपूर्ण ग्रन् का यहाँ 
उत्रेख करना मँ मावरयक समन्ता हू क्योकि उसमे एक सवथा नवीन 
पदति अपनायी गयो 1 इन्दौर के संस्कृत महाविद्याख्य के प्राचार्य 
प° श्रीपाद शाखी हभूरकर ने सन्‌ १९३८ मे प्रकाशित मपनी मोक्षमन्दिरस्य 
हादश-दर्शन-सोपानावलि मे इस रचनाधारा को एक नया मोड देकर 
उपादेयता वदनि का एक उत्छेनीय प्रयास किया है । उन्होने दर्शनो को 
साधारण समस्याओं को दृष्टि म रखकर एक सामान्य प्रस्नवली तैयार 
की मौर उसी प्रश्नावली के चे मे समी दर्शनों का विवेचन क्रिया । पं 
हमूरकर ने जिन सात सामान्य दाशंनिक समस्यां को माघार वनाया, 
वे ष्स प्रकार ह- 
१. कि जेयम्‌ ? 
२. कीदुशो ज्ञाता? 
३. अज्ञानस्य स्वल्पं किमू ? 
४. दुःखस्य स्वरूपं किमू ? 
५. ञानस्य स्वरूपं किप्‌ ? 
६. दुःसध्वंसस्य ( मोक्षस्य ) स्वल्पं किमू ? 
७. एतेषु सर्वेषु प्रमाणं कम ? 
कृट्ने फी मावद्यक्ता नही है किं विवेचित दशनो कै तुलनात्मक 
मूल्यांकन के लिए यह्‌ सामान्य ढाचा वहत ही उपयोगी है । 
स्वर्गीय पं० हमूरकर कौ द्वादशदशंनसोपानायक्ति के वाद मव दष 
धातमेस्वामोजी का यद्‌ प्रय पाठ्कोंके रमक्षमारहादै। दसग्रन्य 
की भौ अपनी अनेकं विदिष्टताएं दै । मेरो मान्यता टै कि इन विविष्टतार्भो 
के कारण प्रसनुतत ग्न्य पिभिप्न वर्मा के जिजञामु-पाटकों फे चिए्‌ एक प्रकार 
से वरदान गिद होगा 1 मूर खगतादै कि स्वामीजौ ने अन्यान्य स्तरके 
एवं भिन्न-मिष्न सचि कैः वाटतो को भावद्यक्नामो भौर भपेश्नाओं को 
मामने रपकर ही प्रस्तुत ग्रन्य को योजना वनायोदै 1 
मेरे विचारे स्वामोनो फौ ग्रन्य-पोजनाकौ उकष्ताके दु परमप 
पञ्च निम्नानुनार दै 


समन्य दृष्टि 

्रस्तुत ग्रन्थ की सबसे बड़ विशिष्टता है, इसकी समन्वयात्मकता । 
दसम बारहों दर्शनी को परस्पर संघपं या विरोध करने वालो के रूपमे 
प्रस्तुत न कर विद्वान ङेखक ने दाशंनिक चिन्तन मेँ सामंजस्थ की स्थापना 
को ही मूल उदेश्य बनाया ह । हाँ, इस वात्तसे इन्कार नहीं किया जा 
सकता ह कि लेखक सूरतः अदरेत वेदान्त के हादिक पक्षवर है भौर उनकी 
यह्‌ समन्वयपरिकत्पमना अदैत वेदान्त की छव्रच्छायामें कौ गयोदहै। 
यहां पर यह्‌ भी कह देना उचित होगा कि शाङ्करं वेदान्तकी ही एसी 
सर्व॑सग्रहात्मक छत्रच्छाया है जिसमे सभी दशंनों को भत्मसाते करने की 
क्षमता है 1 यह्‌ मो उल्लेवनीय है किं प° हृसुरकर नै भो मपनी सोपाना- 
चकि मे माधवाचायं का अनुसरण करते हुए शाद्धुर वेदान्त को ही मन्तिम 
सोपान बनाया है, यद्यपि वे जन्म से मध्वे सम्ध्रदायकेये। 

स्वामोजी ने पनी बद्रैत-वासना एवं प्रगाद्‌ अद्रैत-निष्ठा को छिपाया 
नहीं है। जहां अन्य समी दशेनप्रवतंक ऋषियों एवं भाचार्यो को नामस 
निदिष्ट किया, स्वकषम्प्रदायप्रवर्तंक मद्रेत के प्रतिष्ठापनाचायं श्रो शद्खुराचायं 
का उन्दने कहौ नाम से उतल्लेख नही किया, किन्तु उनका उल्ठेल निरुपपद 
"भगवत्पाद" शब्द से ही सर्वत्र कियाहै) 


दाशंनिकों मै जो परस्पर खण्डन-मण्डन करने कौ प्रया थी मथवा 
उसी खण्डनात्मक प्रवृत्ति के कारण तत्व को कभौ-कभो "शुष्क तके" या 
वाद्‌-कोलाट्र" म उलक्ञाकर दर्शनों को मात्र वोद्धिक व्यायाम वना 
देने फो परम्परा थो, उससे मपने ग्रन्थ को चाने का श्लाघनीय प्रयास 
स्वामोजौ ने दरस ग्रन्यमे किया है] इसत्ते दो प्रयोजन सिद्ध हुए } पहला, ग्रन्थ 
मधिकः सर एवं सूव्रोध यन गया, जितना एसे दा्ंनिक तत्वों के प्रति- 
पादन मं सम्मव्‌ था 1 दूमसा, जो साधक-मनोवृत्ति के जिज्ञासु होते ह भौर 
रागं्रेय वेः मागं से टकर अन्यान्य द्ंनों के मूखभूत सिद्वान्तों से परिचित 
होना चाहते है, उन ङिएु मो नितान्त उपादेय वन गवा है । 
स्वामोजी ने मपनो मृमिकाके प्रारम्भमे हौ एत यात का संकेत 
फते ए स्पष्ट शाब्दो मे लिगादै कि दशर को पहूयानने, सवका गुण- 
ग्रहण करने तया युग-धर्मानुमार ययातम्मव पारस्परिक सामन्वय-समञ्षोता 
करने वा गूषटिोण रप्रकर हो यह्‌ ग्रन्य छिपा गया है । इसचिषए्‌ य्‌ कटुना 
मतिशयोक्ति नही होगा दिः यह्‌ यतमान युग के मोतिकवाद-वासना-याित 
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कुछ पसे वुद्धिजीवियों का मुहतोड उत्तर है, जो वाप्निक एवं दारांनिक 
क्षत्र मे भापाततः प्रतीयमान परस्पर विरोधातममक दृष्टि से कतराते है तथा 
दारांनिक वाद-विवाद मथवा संघपं के मूलमूत रहस्य को न समस्ते हुए 
धमं एवं धार्मिक संस्थाभों की जोर-शोर से जालोचना करते हँ भौर 
नादान टीका-टरिप्पणो कसते हैं । 


स्वामीजी का यह्‌ समन्वयात्मकर दृष्टिकोण सर्वथा स्वागत-योग्य है । 
इस सम्बन्धे मेँ पाठक-बन्धुभों को यह्‌ स्यष्ट रूप मे वत्ता देना चाहता 
हं किं यह्‌ सोचना वहो भूर होमो क्रि यह दशटकिण कोई पाश्चात्य 
विचारों का नया मवदान है] हमारे पूवं युगो के अनेक मनीपियोने 
नै मौर स्वयं श्री शङ्भुराचायं जैसे उद्भट शास्त्रायं-महारथी दार्शनिक 
ने भी एेसी वैचारिक समन्वयदृष्टि का प्रबल समयंन किया है 1 उदाहरणार्थं 
सत्रहवीं शतान्दी के महाकवि नीलकण्ठ दीक्षित ने भपने शिवलीलार्णव 

महाकान्य मे बहुत हौ सुन्दर ढंग से कहा है- 

एक-मातु-्रसुतानाम्‌ रेकमत्य-प्रवत्तिनामर 1 
स्वतरमत्येन वैमत्यं शास्त्राणां वारिशा जगुः ॥ 
काव्यात्मक भापा मे कवि कटते है-समस्त शस्त्र एक माकी 
सन्तान है पूरौ मानव जाति मे एकता स्थापित करना हौ सव शास्त्रों 
का उददेद्य है । इस यथार्थता को न समन्षकर कुछ मूखं लोग क्ते है करि 
शास्त्र परस्पर विपररोत है 1 वास्तविकता तो यह हैकि रते कहने वालों 
की बुद्धि विपरीत ह मौरवे भपनौ बुद्धिगत विपरोतता को शास्प्ों पर 
भारोपित करते ह । क्रितनो मन्दर बात ! मौर कितने सुन्दर ठंगसेकटी 
गयो {काश । शास्त्रार्थं के नाम से शोर मचाने वाठे हमारे आज कै विद्वान 
भी दस तथ्य षो मात्मसात कसते ! 

अव्र देखिये, मारत के समस्त वेदिक-अवेदिक दर्शनों मे “नीर-कषौर- 
विवेकः करने वाके अनुपम पारसी श्नीदाद्धुःरमगवत्पाद ने भाज से वारह्‌ 
सो वपं पूवं शुष्क दार्शनिक विवादों कै विपय मे चया सोचा है। भपनी 
अप्रतिम मेधाशक्ति केः लिए्‌ दार्शनिक जगत मे “कनिषिकापिषतिः तथा 
अरौकिबः दार्दानिकः प्रतिमा के दिए विद्ववरिख्यात श्रीशद्ुराचायं ने 
परश्नोपनिपद्-भाप्यमें टिखाहै रि व्यावहारिक विन्दुरमोको ठेक्रजो 
खण्डन आदि वे करते हैः उका आदाय मात्र इतना दै ङि जितनासु-स्ाधक 
आत्मतत्त्व के प्रति प्रसिति हो, न कि ताक कौ भाति व्यावहारिक विपयों 


{ च } 


म उनके मनम को सग्रहया दुराग्रहदहै, सही किसौ भी प्रकारकी 
हृख्वादिता । उन्न जागे यह भी कहा है कि विशुद्ध वैदिकं सम्ध्रदाय 
का सदेव यदी दृष्टिकोण रहा है । अपनी इस महत्वपूणं घोपणा की पुष्टि 
मे भाचायं शद्धुर ने इस विशुद्ध वैदिक परम्परा का एक प्राचीन पथ मी 
उदृत किया है 1 भाष्य का यह्‌ मामिक सन्दमं इस प्रकार है- 
चेदान्ततरवमेकत्वदर्शनं प्रत्यादरवन्तो मुमुक्षवः स्युरिति ताक्िकमतत- 
दोपप्रदर्शनं किचिदुच्यतेऽस्मामिनं तु तारकिकवत्ताल्येण । तथैतदतोक्तम्‌-- 
विवद्स्वेव निक्षिप्य विरोधोदभवकारणम्‌ । 
तैः संरक्षितसदूबुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित्‌ 
बहिरङ्धः वैशिष्ट्य --पधातेमकता 
स्वामीजी ने प्राचोन भारतीय परम्परा का अमुसरण करते हए इसं 
पूरे भ्रन्थ फो पद्यासक बनाया है) सांख्यकारिका, परमार्थसार आदि 
प्राचीन ग्रन्यों कौ भति यहं पूरा ग्रन्य मार्या छन्द मे निवद् दै ] अन्तर 
केवर दरतना दै निः उन ग्रस्थो का वहुत ही सीमित अयाम भौरसौसे 
कम छन्द, स्वामी जो के प्रस्तुत ग्रन्थमेंदो हजार से भौ भधिक छन्दं 
है) स्वामोजोने ग्रन्यके इख वहिरद्ध भाकार मे एक भौर सन्तुलनं 
रखा है । ग्रन्थ के प्रत्येक खण्ड को स्वामोजी ने १११ प्रों में पुरा किया 
दै- मात्र दस बात मे थोड़ा भन्तर रहा कि भपने प्रिचयात्मक दो छन्द 
कटीं सी संख्या मेँ अन्तनिहित हृए-कहीं इसके भत्तिरिक्त रहे ] प्रारम्म 
में 'वेदायं परिचय! के ख्प मे एक पृथक्‌ खण्ड भौर भन्तमें परिदिष्ट के 
रूप मे "म्तितस्वनिरूपण' के रपं मे एक खण्ड--दस रकार दो भतिरिक्त 
पण्ड सम्मिलित है । 
प्रन्य-पोजना कै विषम मे एक सोर यातत । प्रष्ताचित वार्ह द्शंनों 
के चार्द्‌ खण्डं के भत्तिरि्त "वोदधसामान्यदरान' के लिए एकः पृथू 
खण्ड यधिकः रपा गया है, जो दस प्रकार की पूर्वं रचनाओं मै कटौ नही है 1 
दस वाह्य रूपविवेचन के प्रग मे एक वात कु विचित्र सी-चगतो है निः 
स्वामीजोने रामानुज, निम्बारक, मध्व, वल्लभ तया रव-दाक्त भादि 
आरा कैः भताोँ यो वेदान्त दर्यान के अन्तरगत न रपकर उतरे भखग मौर 
उमे पूवं रपा है । गद्वेत-मततानुयायो स्वामोजी का गूढ़ भाशय सम्यत; 
यहद रि शादुर्‌ मदत दी रच्ये मथं मे उपनिपर्णम्मत वेदान्तदर्श॑न है । 
मततएव वेदन्तिदरानि फा प्रारम्म करनेकेः पूवं पीठिकाकेरूपे ४ 


( च ) 


पद्यात्मक एकं पृथक्‌ भाग भी रखा है जिम वेदान्त-सुधक्नार बादरायण, 
भगवत्पाद शद्धुर आदि गुरु परम्परा के प्रति श्रदा-सुमन भपित कयि है । 
इस प्रकार समग्र ग्रन्य १११ पयो के २० मागो के साय कुछ अतिरि 
पदयो को ठेकर कुल २२३६ छन्दो मे पूणं हुमा दहै 1 
हिन्दी भावानुवाद 

संस्कृत भाषा से अपरिचित सामान्य पाठकों के हिति को ध्यानम रत 
वर्‌ स्वामोजौ ने हिन्दी मेँ मूल सस्रत पयो वा सरल सुवोध भथ भी ल्वा 
है 1 यह्‌ तो बहुत भच्छा हभ, स्वामोजी ने शाब्दिक अनुवाद नही ट्खा। 
ठेस संस्छृत ग्रन्थो के शाब्दिक अनुवादो की दुर्दशा से सभी परिचित दै । 
सतएव भक्षरानुवाद की कल्पना को छोडकर विद्वान-लेखक ने इसे एक 
उन्मुक्त उपपादन का रूप दिया है-जो सवंथा अभिनन्दनीय है । श्लोकों 
फा यह्‌ हिन्दी सार अयवा रूपान्तर कही-कही भावदयक्तानुसार विस्तृत 
विवेचन अथवा पूरक व्थास्याका खूप भी ग्रहण करता है निससे मूक 
एनो के मन्तव्यो तथा तत्संबन्धी सिद्धान्त के विभिन्न पक्षो को समन्षने 
भ पायकों को पुरी सहापता मिेगी । 
भूमिका दशंनों का इतिहास 

भाज के पाठक फो प्रगाट्‌ सुचि इतिहास के प्रति भी रहती है- 
दतको दृष्टि मे रति हए पादु स्वामीजी ने अपनी विस्तृत हिन्दी भूमिषा 
भे प्रत्येष दर्तन केः मूख सिद्धान्त वेः विदद विवेचन केः साय साप प्रमुख 
ग्रन्य एवं ग्रन्थकारो षा रेतिदासिकः परिचय भो दिया है । मापकी भृमिवा 
शे यह्‌ यातस्प्टदोजातीदहै किः स्वामीजो को रामानुनाचायंमादि वै 
मतों फो मीमांसा" के अन्तर्गत मानना अभीष्ट दै | यह्‌ एकः नयौ विचार 
सरणि अव्य है, पिन्तु इससे एकः नया विवाद निश्चित खड़ा होगा । मेर 
विनश्न विचारदहैकिरेते दशंनों शो भो वेदान्त वेः नन्तगंत मानने में कोर 
आपत्ति नहो होनी चाहिए यी! 
हिन्दो व्थारपा के कु मिक पक्ष पाठक यमं के प्रति स्पापक 
पहानुभूति 

द्योकर कैः प्राजल अनुवाद भौर मुगम व्यान्या का उल्टेम पूवंमेही 
मकर चुका) दन व्यास्याओ में पद-पद पर स्वामोनोकी प्रण्ड 
पिद्रता तथा दा्षरहस्यो ई गम्मोर परिघय देः साय सामान्य पार्क कै 


( न ) 


भ्रत्ति उनकी करणां सहानुभूति कौ ज्लल्क्र भी मिलती है। दशनो के 
सिद्धान्तो के भरतिपादन के साय उनकी मूल भासगिकता आदि समस्यां 
पर प्रकाश डाल कर स्वामौजी ने सामान्य पाठक्रवगं के भ्रति महान्‌ 
उपकार किया है-जिससे सामान्य पाठक कै मनमें उठनेवाली धंकागौं 
का भी मनायास समाधान दौ जाता है। 


इसका एक उदाहरण देता ग ] वैदोपिक्‌ दयन के मूर उद्य पर हषी 
उति हए कुछ प्राचीन मीमांसकं ने महपि कणाद की कटु आलोचना की 
भौर कहा कि धमं की व्याख्या करने वारे कणाद मुनि कै द्वारा द्व्य, 
गुण मादि छः पदार्थो की व्याख्या तक मपने रान्न को सीमित रखना 
महान भूक दै । कहां धमं का वो गोर कहां द्रव्य आदि भौतिक पदार्थो 
म व्ययं भ्रमण ? कणाद ऋषि का कायं ठीक उसी तरह उपहासास्पद है 
जैसे दक्षिण के सागर पवने के इच्छता कोई व्यक्ति उसके ठीक विपरीते 
उत्तरकी दिशामेंहिमाल्यकौ भोर ददे! 
धमं व्यास्यातुकामस्य पट्पदार्योपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य दिमवदुगमनोपमम्‌ ॥ 
शप स्वामीजो ने वैशेषिक दन के उद्यो को स्पष्ट करने वाके 
अपने प्य को व्याख्या मे दस प्रदन को उडया भौर इसका सटीक उत्तर 
भौ दिया दै 1 (देलिये पृ० २० १-२०२) 1 
परिदिष्टके ख्पमे अन्ते भक्तितत्वनिखूपण का एक मदग प्रकरण 
जौषटने के पीछे भो, मे सगक्षता ह, स्वामोजी फी साधक वगं के प्रति यही 
गरहस सहानुमूति प्रेरकः रण है । अन्यां प्रत्येक दर्शन के लिए एक-एक 
भरकृरण रसने कौ उनक्र योजना मे भक्ति के खिए एक स्वतन्ध प्रकरण 
भ पो मोचित्य ही नहीं था, वयोः भक्ति का बोरू स्वतन्त्र ददान हही 
नहीं । प्रकरणों के उपसंहार पयो मे स्वामोजी ने स्वयं कटाभो कि 
उन्टोने लोकमंगक को भावना से हो यह्‌ ग्रन्य छवा । 
मस्मुखपतिना पतिनः कृतिदियमसिलस्य मद्ध्य छता] 
भाफरप्ग्यो फे सन्दभों फा समावेश 
यन्त भे स परन्य दै उत महत्वूणं पक्ष कौ 
भाट करना घादता ट जिसमे स्वामोजो फे 
परन्धो के व्यापक स्वाध्याय का 


भोर पाठक ध्यान 
भग्यान्य ददनों के भूल 
1 रष परिचि प्राप होता दै स्वामोभीवैः 


( नच ) 


इन दो हजार से अधिक पयो मे मनेक स्थानों पर उन-उन दर्शनों के 
सूत्र, कारिका, भाष्य, व्याख्या मादि ग्रन्यों के प्रसिद्ध संद्मं भनायास 
गये हृए मिलते हैँ । सांख्य-दाशंनिक पञ्चरिखाचायं के प्रसिद्ध उद्धरण 
“स्वल्पः सद्धरः सपरिहारः सप्रत्यवमशं” को स्वामीजी ने अपने एक 
पद्य भें करुराल्तापुवंक संगोधा है (दे० पृ० २४२ प्य ९) । इसी प्रकार 
“पुरुषबहूत्व” सिद्ध करने वाटी सांश्यकारिका के लोक का कुछ परिवतंन 
के साथ विरिष्टादैत के “जीववहुत्व'" के सन्दभं मे समावेश भी द्रष्टव्य 
है (प° ३१९५ पद्य ९३) । स्वामीजी के द्वारा वेदान्त दशन की पीठिका के 
रूप मे लिखे मद्धलाचरण के प्रथम पद्य मे ब्रह्मसूत्र कौ परसिद्ध चतुःसूत्री 
की भनोरम छाया नितान्त रमणीय रूप म आष्वादनीय है । ईइसौ प्रकार 
विद्यारण्यस्वामी के विख्यात पञ्चीकरण विपयक अनुष्टूप छन्द को स्वामीजी 
नै अपनी समानान्तर आर्या-छन्द मे कितने सुन्दर ढंग से सूपायित किया 
है, यह्‌ दशंनोय है (¶ृ° ४१८, पद्य ७७) ] 

शरहासूत्र-दाङ्ुरमाष्य के अनेकं सन्दभं भो इसी प्रकार स्वामीजी की 
रखनी से छन्दोबद्ध रूप धारण क्ये हुए मिलते हँ । भगवत्पाद के मध्यात 
भाष्य का एक सन्दभं तथा स्वामीजो का समानान्तर छन्द तुलना हेतु 
नोचे उदृत है- 

न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थित एव विपये विपयान्तरमष्यसितव्य- 
मिति । सप्रव्यक्षेऽपि ह्याकारो बारास्तलमलिनाताद्यष्यस्यन्ति । 

( ब्रह्यसुधर-्षाङ्ुरभाव्य, मध्यासमाष्य ) 


अप्रत्यते गगने तलमारिन्यादि साक्षिवेदयत्वात्‌ । 
अध्यस्यन्ति हि बालाः करणादेरदोपविरहेऽपि ॥ 
( वेदान्तवर्शानम्‌-पद्च ८२ ० ४१९ } 


स प्रकार यह ग्रन्थ चिर्मिघ्र स्तरके तमाम जिज्ञासुओों फे लि 
उपादेय एवं उपकारक दोगा । सुञ्े विन्धास है कि सस्कृत विद्वानों कै क्तिए 
सभो दरशंनों के सिढान्तों को प्रस्तुत करने वाते प्रामाणिक संप्रह-प्रन्य के 
शूप में तया संस्कृत मापा से अनमिज्ञ मारतीय दरशन के निकाम सुषीननों 
के लिए भो एकः सुबोध भवेश-गरन्य के खूप में इस प्रन्य का मग्र भारतवषं 
मे प्रचार-प्रसार होमा । रचनाकार का नाम भले, कारिकानन्द हो, 
उनकी यहु उत्छरष्ट रचना भारतानन्द का माजन हो --यही मेरी कामना 


( बन ) 


है मोर मगवान्‌ वि्येश्वर से यही मेरौ मक्तिनघ्न प्राथंना है) लिखते 
किते यह भावना स्वयं छन्द बन गयो-- 


सर्व-दशंन-सद््रन्थ-रोमन्ध चतुरानना 1 
भारतानन्द-दोग्नी स्यात्‌ कािकानन्द-गौरियम्‌ ॥ 


शिवं भूयात्‌ 
वाराणसी वि० वद्धुटाचलम्‌ 
विक्रम सं० २०४५, चैत्र शुक्ल प्रयमा कुलपति 
शुक्रवार ( वपं प्रतिपदा ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत .वि्यविद्याल्य 
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सभिका 
हादशदशेनसंग्रह 
विचारस्वातन्व्य या वादूस्वानन्त्य भारतवपं को आदिकालोन विरोपता रहौ । 
अपने मतये विस कोई बोलता हो तो उसे सुनने, समज्ञने ओर उसपर विचार 
करने लिये परम आवदयक सहिष्णुता एवं उदारता मारतौयोमे परम्परायतरूप से 
विद्यमान धी 1 वस्कि वादविवादोमे भी ऋपियोने यही सिखाया कि प्रथम प्रति 
पक्षीकी पूरो वात्त सुनो ( न करि बीचमें ही वोल पडो ) फिर उनकी परी वातका 
अपने भभ्दोमें अनुवाद करो ( निससे यह मालूम हो किं यह प्रतिपक्षीको बातको 
समक्ष गया ह } पिर उसका खण्डन मण्डन जो भी करना हौ करो 1 क्या राजा, 
क्या प्रजा, सवमें यह सदिष्णुता समानल्पसे थी 1 यहां क्रंसौको अपने प्रतिबल 
देखकर सूरीपर नही चढाया, जसे ईसामपीको क्या । न जहर दिया, जसे सुक- 
रात्तनेः साय हुमा 1 इसका परिणाम विचारक दृष्टिमे बढा अच्छा ह्ुजा, हाँ नद 
मनीपियोके मतम कु बुरा भो निकटा । भच्छा यह्‌ हुमा कि दागंनिक जगते 
भारतने दोप संसारको बहुत पोछे छोड दिया 1 बुरा यह वताते है कि परवती 
कालमे जनता अनेक भागोमे वेट गयी नौर देज कमजोर हुमा । पर कमजोरीमें 
टतु केवल वादूस्वातन्व्य नही था ) मृख्य कारण तो कु स्वार्यी छोरगोकती विषटन- 
काते प्रवृत्ति ही थी 1 अत. वाकृस्वातन्व्यको दोप देना ठीकव॑साहोहै जेषे 
नदौनटपर जजंरितर मूलके पेडके गिरनेमे हवो दोप दिया जाता ह । यह्‌ मान 
सक्ते ह कि बादमें कुर सम्प्रदायवादो एसे हए जिनकौ असदहिष्युताका योगदान 
उसको अवद्य ॒मिखा । किन्तु वह उसी असहिष्णुताकां परिणाम या, वान्‌~ 
स्वातन्त्यका नही 1 
विचार स्वातन्व्यके फलस्वरूप भारतवपंमे अनेक दरं नोका प्रादुर्मावि हमा । 
च्वकिि लेकर बेदान्तपर्यन्न अनेक दर्यान वने । बीसपचोस तो मुख्य ददन वन 
गये 1 मबान्तर भेदोको ेनेपर पचामो ददन हो जाते हैँ । इन्दी द्ंनोनें मुख्य 
भुल्य कुछ दनोद मग्रहाटमकः यह प्रस्तुत ग्रन्य हं । 
दस सरग्रहका उदेश्य यहो दँ किं हम एक दखरेको पचाने, दूमरे इस विपय 
में क्या विचार रखने है यह्‌ समले । गुण प्रण करे । जहाँ रमज्लीता संभव हू 
वहाँ वत्तमानयुगानु सार आाप्रदयक् समस्लौता करे, या कमपे केम परनिराकरणके 


[२] दयदसदशंनसंग्रह [ हाद्य 
समय उनक्रा आदाय समन्ञ कर लेखनी आदि उबवें । यदी कारण था क्रि, श्वी 
शंकराचा्यंने स्वयमेव परवसिदान्तसग्रहु नामका प्रत्य लिखा, निमे चार्वाक 
लेकर चेदाम्तपर्म्त तताल प्रसिद्ध समप्र सिद्ान्तोका उन्हीं सिदधान्तवादिपोक्े 
शबव्दोमें वर्णन कथा । श्री माघवाचायंके सरव॑दर्शनसंगरहमे भी वही पदति है 1 
प्रस्तुत ग्रन्थमे विोपता यही है कि यहां खण्डन-पण्डनकौ प्रधानता न देकर 
दशंनकारोकी मुख्यमुख्य प्रक्रिया्का संकलन करमैका प्रयास किया गया है \ 
अर्थात्‌ दक्नोके प्रायिक प्रक्रिया ग्रन्योका यह्‌ एकः प्रकारका समाहार ६ । 


दस ग्रन्यका नाम द्वाददादशंन संग्रह ह इसका मत्व यह नही किः इसमे 
बारह ही प्रकरण या दर्दान है । इसमे वौद्धोका सामान्यदशंन अतग दिखाया हँ 1 
वेदान्तमे कैष्णवोके चार ददन तथा शेव शाक्त देन भौ अलग बताया है 1 
उन वेदाथवप्त्विय भौर यन्तम भक्तिनिरूपण एमे दो प्रकरण भी अधिक 
है 1 इस प्रकार यह वीस शस्रोका संग्रहर्प हं 1 
दर्शन 
दर्ान दाब्दका अथं लोग प्रायः फिकाताफी इस अग्रजो सब्दसे समस्ते है 1 

फिलासाफीका सवयवायं विधानुराग होता ह ) विद्यानुरागी को फिलासाफर कहते 
है1 चिन्नु वहां भी यह्‌ केवर यौगिक अंका वोधकर नही है । दिनरात्त जो पढने 
भें व्यसनी ह उसको कोई भी फिखासाफर नही कहता । यह फिलासाफीको विघार्थी 
है कहनेषर विानुरामका {विचार्यो है एमा अर्यं प्रतेत नही होना 1 बनः फ्रिया- 
साफीका र्ढार्यं समञनेतेः स्थि हमारा यही "दर्शन" दाब्द उपयुक्त होगा । दशन 
ष्मा चाषुप प्रत्यक्ष यदा जवं मही ई 1 किन्तु ऊनुमव अयं हं । मानव जौवन 
को लक्ष्यययादहै योर्‌ उसफा साघन व्याह दम धात का ततत्वचिन्तकोने जो 
अनुमव किया बही दर्यन है 1 मस्य दद्य ओर मुल्य सायन कै साथं अवान्तर 
लक्ष्य बीर यवान्तर म्राधन स्वत एव जा जता अतः उसो पय्‌ करके 
व्मास्वाौ लाव्यकना नरी ह\ वृ खोग 'दुयतते उनेनः दस विग्रहे दशन 
करने उपङरणको दयन शब्दश ययं मानने ६। तया बुः रोय ग्र्यदरयन 
आदिनी मयंगन्पे टै 1 परन्तु धंङस्का दर्शन, रामानुजण्ा दशन, फयादका 
दमन, पदपदे उपकरनं जपं प्रन नही हता + तया चार्या दर्शनमें ग्रह 
~~~ 

१. ये खाद्मकसचपं ष्टो से यो पोट पर्यनो जन्य, मद स्पष्ट नदी ह1 फिटिमो 


रामानुजादि आपाय यादेतो नहोष्टोये। यदि ्ेनेतो उनगभी 
प्िननिदेयतिता। 


दर्शन | भूमिका [३] 


दग॑नका स्पर्श भी नही होता ! लष्यका मौर साधनोका अनुमदं ही दर्शन है 
तथापि जँसे अद्रंतसिदधिका अद्र॑तनिश्चय अयं होनेपर भी तन्जनक ग्न्य भी 
अर्ध तसिद्धि शब्दस जाना जाता ह॑वते दर्शनका अनुमव अयं होनेपर भी उसका 
अनक ग्रन्थ भौ दर्दोनं काहकाने छ्गा। चार्वाकिदर्हानिका रद्य समानकालौन 
विपयभौग तथा तत्ाचन अयं एवं दण्डनीति आदि हँ 1 यही वृहस्पतिकरा यनुमव 
है 1 वरीपिक दर्ानका लद्य भात्यन्तिक दु.ख्सरूपम मोक्ष यौर उसका साधन 
घमंविशेयप्रसूतं द्रव्यादि पदार्थोका साघम्येवेधम्यज्ञान ह ! इत्यादिरीति समस्तना 
चाहिये \ जौवनके रदयका प्रतिपादन न हो केवर पदायंतत््वविवेचन हौ तो उसे 
“विज्ञान"मज्ना देना ही उवित है \ यद्यपि केव लक्ष्य नही, विन्तु योकिकं रक्षयके 
प्रतिपादककौ दर्शन कहना उचित हं । इसप्रकार फिर चार्वाकदर्शतक्ते दर्शन कहना 
उचिन नही हौगा 1 अन्यथा हालिक मजदूुरोका भी अपना भपना दर्शन यग 
अलग मानना होगा । तथापि अन्यदर्शनकारेके अलौकिकं जोवनलक्षयका निय 
करण ही उसमें अलौकरिकता है, यही समाधान देना होगा । अतएव चार्वाकोंकौ 
कटी कही वैतण्डिक भी वताया ह । न्यायमञ्जरोम बत्ताया ह --"“नहि रोकायतै 
किञ्चित्‌ कतेन्यमुपदिश्यते 1 व॑तण्डिककयेवासौ न पुनः कच्िद्रायमः'” वैतण्डिक्रकथा 
इव यदह इवकास्का अथं है कि यह्‌ सवथा वैत्ण्डिक नही है । क्योकि रौकिकं 
मागं को मानतारह ए 
दर्दानोंको संल्मा यद्यपि कोर्ट निश्चित नहीं हु तथा विमाजनकाभी को 
निश्चित स्वष्पः नही है 1 उदाहरणायं पूवेमीमासा तथा उत्तरमीमासा दोनोको 
मिलाकर एक हौ श्वर कर आयायं मानते है । फलतः वह एक ही दग्र॑न हो 
जातां ह । कुर रोग न्यायवैशेपिक को भी एक दर्शन मानते है 1 यह सांख्ययोग 
को भी स्थिति है। सर्वदर्शनसंम्रहकार माचवाचायंने तो महिरदर्शन रकुलोभ- 
दर्भ॑न परपणनीयदर्यान इत्यादिको भो पयर्‌ पृथक्‌ परिगणित कर॒ वौम्‌ दर्शनतक 
पहुंचा दिया ह ॥ माघवाचायंके समय पश्चिमोय दर्शन नही ये या मारतमे प्रमिद्‌ 
नदी ये 1 अन्यथा उनको भी जोडकर वे पचौम-तीसतक पटैचाते । हमने द्वादशदर्शन 
भारतीय प्रसिद्धिके अनुसार लिखा 1 जसे करि वाचस्पति मिध्रको द्वादशदर्शान- 
काननपश्चानन च्वि है + यदतो नही क्टाजा सक्ता कि उन्दने इनने दर्शनों 
प्र छेखनी उठायो । क्योकि चा्वविः वौद्ादिपर उनक् कोई ्रन्य नहीदं \ 
यौदधनिसस्रण यद्यपि वडी लिदरत्तारे साय मामतो बाद क्रिमारहै। तन्तु 
इस दुष्िनि किर पाधिनोयदर्शनादिके भी वे महान विदधान चे यह्‌ स्फोटिरा- 
करणादिपे स्पष्ट हं \ वाचस्पति मिन वैसोपि दर्डतपर भो करई ग्रन्व नहो 


[४] दाददशंनसंग्रह [ द्मदय 
लिखा! उक्त प्रसिदिमें दरादशवर्शनमें परिगणनीय वही दर्शन ह जिनको 
हमने इस ग्रन्यमे दिखाया है । मर्यात्‌ चार्वाक, जैन गौर्‌ चार्वौद्धयेकः 
नास्तिक दर्शन है भौर वैशेपिक, न्याय, सांख्य, योग, पूवंमीमांसा भौर उत्तर 
मीमासा ये छः भास्तिक दर्शन र 1 मिलाकर दादश दर्शन ह । 

दससनोका रम रखने अपनी अपनी पिरिष्ट जमिर्चि ही कारण हँ 1 
माधवीय सर्वदर्हानसं्रहके करमसे यर्ापर क्रम नही रखा है 1 माधवाचार्य 
वौदधो्तर जैनको र्वा ! यहाँ जैनोत्तर वीद्धको रसा । यह काठ्की दुष्त 
नही है1 किन्तु इसलिये कि जैन दर्शनी उक्षा तकंवुशलता वौदधोभं देखने 
मे आयो । देवो-देवताओकि वारम जैन भौर वद्ध रगमग एक बरावर हौ हैँ । 
जन महावीरको पूजा करते है, बौद्ध बुढकी पूजा कसते है यह्‌ भौ वरावरह1 
पूवंजन्म परजन्म भी दोनों मानते है 1 शून्यमे पहुंचना यह तो तकंकुगर्ताका 
हौ परिणाम है । श्युतिका आधार छोड्नेपर वतक पवना ताकिवके ल्विये 
अनिधाय है । 


यैदान्तिकरोत्या नास्तिकोकेः वाद आस्तिक दर्शनका उत्तरपक्षरपमे निषट- 
पण उपयुक्त ई 1 अतएव काटदृष्टिसे वैशोपिक दर्शनकी अत्यधिक प्राचीनता 
दोनेपर भी दादशदर्शनमे सवेप्रयम न रखना संगत ह । आस्तिक दर्शनोमें 
भ्रयम तो उत्तरोत्तर दर्शर्नोका विचार अधिक गहन होनेमे समञ्स ह । श्री 
मन्माधदाचाययकी दृष्टिसे एमानुजोयादि दर्भे साख्यादिकौ भ्पेष्षा उत्कं 
न दोपनेसे उन्हे षूवमे रखा 1 विन्तु यहाँपर वेदान्तदर्दीनका सर्बो्पं विद्रत्‌ 
सम्मत होनेसे उमीके अवान्तरष्प द्ोनेकेः कारण वेदान्तदर्शान या एेवदास्य्य 
होमेन वैष्णवमवमे भोमासकिः माय हौ उनको मी रण दिया 1 मौर अन्ते 
गहननम प्रम प्निदधान्त दा्ुःरदशंनको रपा 1 

दादश दयंनोका संग्रह फरनेषा षया प्रयोजन ? स्वाभिमत ददान ही कोस 
रोषं श्रेऽ मान्ते ह \ छनः अणग-अरमं प्रन हौ यनपे जा मने ये । इग प्रशनकां 
उनर पट्‌ फि शरभो दशनाम प्रायः परदानं मण्डन देमनेमें याता ह 1 रन्न 
उमरे अनुपाय पमल यरावर शमये चिना हो उनपर धृट प्रेष षरे एगने 
६1 अनुयायौ माद नरौ, गईं साचायं भो यन्य प्रन्दमे दिमे परमननष्डनसषे स्व 
एम्पमे निवेश करते है 1 द्गपर दोयितिगार रपुनापद्रिणेमनिरो यद्‌ उनि; वितनौ 
मातिर है दृष्यं यमो मम परं निपुपं विम्य भायाययोपयिहिनो भ॒ दुनोति 
सारः" मद दपनोमे दोष भे दिषणाय, परमेण माव मन्छी तरु भमश्रवर्‌ । 


लिना भाद सन्ते पृदटोरोद क्न मद्यनहीह। टषातारसो भया अवार्यो 





दर्न ] भूमिका [५] 


भी ग्रन्योको देखनेपर एसा ठगता हँ कि मानो दादंनिकोको कोई अभिदापं लमा 
हआ ह । माटी गलौच तो माम वातत द्शनकारोक ग्न्यमे पायो जाती ह । उसको 
तो वैपर विशेषकर सोमोत्ठद्चन करा दिया 1 समग्र दनक ुरंषर विद्रान 
वाचस्पति मिश्के ग्रन्योको देवो, कटी भी न सम्य गाला है मौरन को 
मिथ्या आरेष हौ है । इघर गानि शुरु हई तो मालोका जवावर॒गाटीते देना 
आरम्म हौ मया । फिर प्रन्योकौ गौर मानसिक भावनाओकी जो दुर्दशा हुई वह 
दैपते हौ वननी है । इतना हौ नदी वैदिक कटलानेवाोनि वेदोकी दुदंशा करने 
भी क्सर उठा नदी रखा । निप्यक्षविचारकोको यह सव्र जच्छ नही र्गतां । अतः 
समस्न दमंनोका ययायं सिद्धानक्तान प्राप्त करना अत्यन्त उपयोगो हँ । समग्र 
दंनका पूणं अध्ययन सववैः लिये दाक्य नही है 1 अनः अत्य शब्दम मिद्धान्त 
भंग्रह करना अवश्यमेव उपयोगो मिद्ध होता ह । 
हमने दादगद्नोका संप्रहु यथामभव मूलग्रन्योविः सावारपरही क्रियाह1 
मौर जहांनक सभवं हमा संलिप्त सागोपांग व्णेनको प्रयास शिया । असे चावकि- 
दंन उपरव्य वाहंस्यव्य मूव्रादिरे आघारपर किया 1 जन दन नत्तवार्यापिगम- 
सूप्रादिकै आयारपर दिया 1 वौदनं भमिषमं फो, प्रमाणवार्ति, माघ्यमिकः 
अरि तवा नदृव्यास्पाओओवेः आषारपर्‌ लिखा ! तया यैदोपिगनदिदर्यन तत्तससूष, 
तदाप्य एवं तत्सम्बन्धो स्वतनद्र ग्रन्योकिः आआाधारपर । माघवीयसवंदर्शनमप्रहका नो 
मर जगह उपयोगं विन्या तथा यर्तेमान गपरेपक दशंनविरोपलेमि भौ स्यान-स्यानमें 
महायता प्राप हई । डा श्रौ राघाङ्ृप्णन्‌, दासगुना, उमेयमिध्र, यलदेवोपाध्ययादि 
विरोपनि्देययोम्पे है 1 
प्टोफोमें हमने हमले हलिखा किः भिडान्नानु गम कनेक लिये ष्नटोक याद 
रगनेमें सुपा दोनी है) तिन्तु एकः विदयार्यानि जद पह धिकायतयौ कियट्‌ 
आर्यावृत्त मूते यद्रा अटपटा सा लगता ह1 चनुपंपादमें वियेषन्पमे दु 
शट गेया जैना सगता ह । ईने मोचा अनुष्टुप्‌ आदिमं दिना तो सम्भवतः अधिक 
मन्या ष्टोवा । पिन्नु देय समाप्त होमेन उममें परिवलन मंम नटो षा। मौर 
उम विवार्योको भते ष्टपटा से विन्तु वटूवनेखोय एमेनी है जौ आर्या 
शदे हो पिसोपर्पमे परयंद करते है 1 शमोन्धियि मःस्पमप्ततिग्नो मार्यानिततिके 
अतिरिक्तः मुरपंगपति वनयमतति मादि जी म्टेगष्टनेस्गेये॥ 
मापरोप सरंद्मनगंप्टमे एर विरो यत है कि तत्तनु दनक उमरे 
आसो वधनद्रमात एवं पुलिने प्रम मुमठ्जित षर रिरि उत्तर्दर्णनागम्ननें 
शूद्सनरे दोग दिलाया ॥ प्रस्नुड न्यम पट प्रस्वि मही है। रट दररुर्शमङ्‌ 


[६] दादशदर्शनसंग्रह [ वेदाथ 


पदार्थोका वणनमाव्र ह 1 क्योकरि एक तो मल्पग्न्यमे अधिकका समावेश संभव नही 
था। दूसरी बात दोपको अपेक्षा कुछ गुणोंका ग्रहण का जाय तो अधिक अच्छा 
रहेगा 1 दौप तो जिस सम्प्रदायके भनुयायी हों वे अपने मूल ग्रन्थोके पठते समय 
बही लिते हुए पाठेभे । उस समय उसका मूर स्रोत वया दरं इस जिज्ञासाकी पूति पहं 
्रन्थ करेगा \ यद्यपि प्राचीन पद्धतिके अनुसार पूर्वापर संगति न हौ तो वह्‌ “एक 
प्रन्य नहीं माना जाता ! अतएव माधवीय ग्रन्थमे पूरवंकी न्यृनताको दूर करनेका 
प्रयत्न होनेमे उत्तर ग्न्थके साथ संगति होतो ह गौर एक ग्रन्य हो जाता है किन्तु 
नवीन परिपाटीमे वह्‌ बन्धन नही रा गया ह 1 भौर यदि संगति वैठनाहोतो 
उत्तरोत्तर उत्कपंुक्त शरन्य छेखनात्रसे संगति नैटाना संभव हं । सर्व॑ प्रन्थकारको 

स्वयमेव संगति द्दिखाना चाहिये एेसा कोर नियम्‌ नही है 1 संगतिका अस्तिटवमात्र 
एकग्रन्थताका प्रयोजक ह । उसे आवयकतानु सार व्याख्याकार प्रकट कर सक्ने ह ! 


(१) चेदारथेपर्चिप 


दवादशदशंनोक्रि संग्रहके लिय सर्वप्रथम वेदोकां परिचय आवश्यक हं 1 
सर्योकरि इन सभी दशंनोके उपजीव्य वेद ह । फरक इतना ही ह कि नास्तिक 
द्धन वेदोको पूरव॑पक्षमे रखकर उनके निराकरणर्मे प्रवृत्त है मौर आस्तिक 
दशन वेदोको सिद्धान्त पक्षम रखकर उनके अरयंके विस्तारण ओर स्पष्टोकरण 
मे प्रवृत्त ह । इतनो वात ओर ज्ञातव्य ह व्रि नास्तिकः वेदोको तू्ंप्मे रखते 
हए ही वेदोक्त ही प्रायः अंको अपने मतके रूपमे प्रस्तुत करते है । चारभूत 
सयवा पाचभूत वेदोक्त है । इन्द्रियं वेदप्रतिपादित है 1 भन वेदोक्त है 1 इन्दी घव 
फ स॒वने जपने अपने मतम भो स्वाहे कृ लोगे का कहना ह कि पृथिवी 
आदि मूत तया इन्यादि प्रत्यक्ष सिद्ध है 1 इनके च वेदोका मध्रियण माननां 
ग्यपं है । परन्तु सायको यद्‌ यनुमव है कि इन दास्पोकि अघ्ययनसे पूवं परिस 
मो भो पथयो, जल, तेन इत्यादि विभाग मालूम नही था। जैमे पानी 
भौर पर्यरको पृथक्‌ मक्षते ह॑ वमे लकड़ी भौर पत्यरको भो अस्यन्त॒पृथद्‌ 
ही पमेप्रते पे) यम॑स्य वस्तु हैः दना ही प्रत्यटने शत होना ह । अत. 
किमो दयंनके आधाप्पर दी यह्‌ विराग हाहं तो चा्ववरादिये पूवं फौन 
सा यंन धा? ये टौ वेदद्ंन रदै। यतः नास्निरोका अविद पदार्थ 
निरूपण येदमूरदः हौ है किर उन्होने वेदोनः स्वगंनरकदिका षण्टनरर 
एवः मपना दर्गन सटा पिया। यौद मौर अनोक परममूट वार्य अहि 
पमे पम" पट्‌ वेदोक्ता ही अनुवाद है 1 “मा हिस्पा्‌ सर्वा भूनानि यह्‌ 


परिचय ] भूमिका [७] 


मूख वाक्य ह । वौं के शृन्यवादका मी मूल “तदैक मआहुरसदेवेदमग्र आसीदे- 
कमेयाद्ितीयम्‌" यह छन्द्तेष्यवाव्य ही ह । छान्दोग्य वौ द्रौक्त शुन्यवादका 
अनुवादक इसलियै नही माना जा सक्ता, क्योकि यह सर्वंसम्मत हँ कि उमनिपदो 
का अस्तित्व बुटते पूवं ही था । वस्तुत. अन्यया्यंक "असद्वा इदमग्र आसौत्‌” 
इम बाधयते उत्पन्न भ्रान्तिमान्‌ पुरुप ही "तदेके" मे एक' रशाष्दका गथं ह । 
नास्तिकोने अपनो कल्पना द्।रा कुछ नवीन पदार्थोको जोडा भौर कृ वेदायं- 
निराकरण किया इस प्रकार उनका दशन तैयार हना । सवंथापि नास्तिक दर्शन 
समननेके लिये वेदपरिवय आवद्यक है ! इस दुष्टिसे प्रस्तुतं ॒प्रन्यमे प्रथम 
वेदपदिचय कौ स्थान दिया 1 
वऋमबेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर अयर्ववेद एमे वार वेद माने जाते है । कहीं 
कहु तौ ऋव्‌ः, यजु, भाम एसे दीन ही मने गये ह । पुराणादि एसा वणन 
भया ह कि पके वेद एक ही था 1 भगवान्‌ वेदव्यासने ही उसे चार भागों 
विभक्तं करिया लिसके कारण ही उनका नाम वेदव्यास नाम पडा! किन्तु येद 
मेही विमानित संजा मिटतो है । “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुव ऋचः सामानि ज्निरे 1 
छन्दासि जद्विरे रस्पाद्मुस्दस्मादजपयत'' इए सकम्‌, यच शौर साम दून 
तीनका स्पष्ट नामोल्केख है 1 “तप्मात्तपस्तेपानासरयो वेदा अजायन्त । चवेदो 
सजुदेदः सामवेदः" यहाँ वेदवित नाम ह ) इसपर “ "वेदो वा प्रायदर्शनात्‌" इत्यादि 
अधिकरण वन गया । अतः जाहे चाप्‌ कटो, चाहे ऋग्वेद त्यादि, सभी प्राचौन 
विभाग हौ है! वेदव्यास जोने दुत उस विभाग करा पुतर्डारक्िमाहौयामन्म 
कोद विभाजन किया यह्‌ विपयान्तर ह 1 


चैदौमे तीन काण्ड ह एस प्रसिदि है । कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड मौर नान 
फाण्डके स्मे ने माने जाते है \ जिनमें यस्सी हमार मन्म कम॑कना्डके, सोर 
हजार उपासना काण्डके भौर चार हजार ज्ञानकाष्डके माने गये हँ! इय्रप्रकार 
मिलाकर बुल एकः लाय मन हते है ॥ परन्तु यह्‌ विभाजन मत्यन्त भाचीन 
प्रतीत महौ होता। शोशकरासायं जनं वेदम भवृत्तिधमं तयां निवृत्ति 
हेदो विभाग दिये है1 उसके ल्व महामा वाक्य का उदर मौ #। 
देते ई 1 उपासनाका वर्णन वेदो है विन्तु वहं परवृत्तिमागडे ध अन्तत चहं 
रसा उनमा आयय है 1 आयुकिया, मपितठदिच्चां आदि जन्य भो जनेकः पिपय वेदो 
म स्पान-स्थानपर प्राये जाते है 1 पर्तु माचायं छोय उन्दं कमं उपासना भादिरैः 
अंगे रूपमे ह मानते 1 


[८] शदश्चदर्शनसग्रह [ वेदां 


सनातनघरभरयो की मान्यता ह किं वर्णाध्म धमैका सूर वेदहौ हं । ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य जौर शुद्र चार वषं हं! ब्रह्मचयं, गाहस्थयं, वानप्रस्थ ओर सं्ास 
ये चार आश्रम है) ब्राह्यणसे ब्राह्मणो उस्न ही गुढ ब्राह्मण है \ ब्राहाणसे 
्षतनियामे जो उलन्न हुमा वह वण॑संकर ह एसो स्मृतिकारों कौ मान्यता है 1 
वीजग्रधानसे ब्ाह्यण है, क्षेप्रधानसे क्षत्रिय है 1 उभयप्रधानके अभावमें व्ण 
संकर है इत्यादि भी मत ह ¡ इनके माचारतरिचारमें भिन्नता भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
मे आजकल पायी जाती ह 1 द्युमा-दूत भो काफी समयते इसका भंग वना हमा 
है। उसमे भो सवत्र भिन्नता पायी नातौ है 1 इनमें कौन सत्य कौन क्रूठा यह्‌ 
निर्णय करना कठिन व्या असम्भव ही ह । सदाचारे स्मृति आदिक जहां 
कपना होनी है बरहा देशविरेपाद्िवटित कल्पना नदौ होती एसा मीमासक मतं 
है। "दसत कन्नौज ग्यारहं चूला" कहावत भी प्रसिद्ध हो गयी है । वणेधमं का क्षय 
वतंभानमे प्रत्यक्ष है । कलियुगमे ब्राह्मण तया बृद्र दो हौ जति रहेगी एेता भौ 
कुछ खोग॒मानते है । वयोकि कषम्िर्योका अमुक-अमुक राजिं आकर संस्या 
(विनाश) भागवतादि पुराणो वताया है । परन्तु ये लोग यह नही बता सके है 
निः वै्योकी संस्था (अन्त) कह आक्र हुई ? दस विपये वया प्रमाण ट फिर 
श्तत्निय राजाओौका जन्त भागवतादिमे कहा है क्षत्रिय का नही । अतः वणं घमं 
अनादि अनन्तं है यह्‌ अन्य विद्वानोकी मान्यता हई 1 आध घरमे व्रह्मचर्या्म 
तो आज.मवंया समाप्त ह । जटावत्कलघारी कोई ब्रह्मवारौ आज नजर नही 
अता जो गुरुकुखमे रहकर जध्ययन करता हो । वानप्रस्याध्रम षया ह यह तो 
पुस्तकस्य विद्या हो मयौ ह \ रा, कु संन्पासी नजर सत्ति है भीर मृहुत्यतीदै 
ही ।॥ परन्तु गृहस्योकि लिये जो माश्च मघमं वताया है वह्‌ अपवाद सूपे हो कहीं 
देखा जा सकता ह । पञ्चयज्ञादि करने वाला गृहस्य दुडनेषर मौ नहो मिच्ता 
ओर गादुस््यको आजकल एक धर्मविगोप माना नहौ जाना । पनि-पः्नी व्यवहार 
तो सर्वत्र संमारमं है। उसे किमो धमंविदोपके सपमे कोई नहौ देवता । हा 
संन्यासे देग्यकर लोग खमते ह॑ किये एर प्ितेद धणे ह योर स्पत 
भी यपनेकेे समङकते दै पवि भे एकं पिरोष चर्मका हो गया ह) परन्तु संन्यास 
विधिने उक्तधर्मंका बै पायनक्दातयः करते यहतोवेहौ वता सक्ष है। 
जाभीदो, अमे व्राह्मण मोर धूद्रदो जाति र्ट्‌ गयो वैन संन्यासो मोर गृहस्य 
पमि बाघ्रम्केभौदाही विभागष्ट्ग्येरहै। 
वेद दो भार्गो विमत्त ह एक मन्त्रनाध ह1 परमत ब्राह्यगमापरै\ 
अर्यस्मारक मन््र है 1 मौर प्रिवाविधायकः ब्राहाण है एेगा सामान्य लक्षश ह 1 


एर्चिय ] भूमिका [९] 


दूसरे प्रकारे संहिताभाग ओर ब्राहागमाम मी कडने हँ । इने संहितामाग हो 
वास्तविक वेद ह ब्राह्यणभाग नही एसा आयंसमाजियोका मत रह! फिरभो 
वे वेदव्याख्याने ब्राह्मणमागका उपयोग आवदयक मानते ह । ब्राद्यणमागके 
ही आरण्यकमाय तया उपनिपद्भाग ह । ईशावास्यादि कनिपय उपनिषद्‌ मन्तर- 
भागमे भी है 1 उपनिपर्दोको पृयक्‌ कर पुवंकाण्ड तया उत्तरकाण्डदतेभीदो 
विमाग माने जाते हँ 1 पुवंकाण्डमें धर्मका निरूपण ह भीर उच्सकाण्डमे ब्रह्मका 
निर्पणहै1 क्स्तुतःये ही दो वेदे विषय हँ जिनमे पूर्वकाण्डका विचार 
"जयातो धर्मनिज्ञासा' इत्यादिसे मर्हापि जैमिनिने क्या मौर (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 
दमं प्रकार उत्तरकाण्डका विचार महरि बादरायण (व्यास) ने किया । 
इन्दं विपर्योको ठेकर प्रस्तुत वेदाथ॑परिचय नामका यह्‌ ग्रन्य दादरा दशन 
को भूमिक्राफै रपम निवद्ध किया है जिसक्रा ही ऊहापोह तया खण्डतादि 
मण्डनादि दनो है 1 यद्यपि पूर्वमीमांसा तया उत्तरमोमांसा ( वेदान्त } नामके 
दो दोन द्वादगादणं नमं आं जति ह) अतः वेदार्थपस्चिय उन दौम गतायंहै 
एसा कठा जा सक्ता ह । किन्तु वहाँ केवत दाशंनिक वातका विस्तार ह1 
वर्णाश्रम धमक स्वर्पादिके विपयमे ओर नाना कर्मोकी कतंन्यताके विपयमे 
विवरण नहीं ह । अतः सक्षेपतः सञथिंसंग्रही सर्वोषयोगी इस म्रन्धको भावस्यक्रता 
होनेसे पृयक्‌ एक ग्रन्यका यहां समावरेय क्रिया मया । जिसमे यह स्पष्ट होकि 
नास्तिकोनि किस अंका खण्डन क्रिया मौर आस्तिकोने क्या समथेन करिया 1 
येदोको स्वना किसने की कवरको इत्यादि बार्ते तो केवर कल्पनापर 
आधार्ति होकर कटनी पडेगो । कोई दृ प्रमाण उपलन् नही ह । भतः ईशर 
रचित या अनादि अपौरुपेय, जो प्रस्तुत ग्रन्यमे विचारा है उसको बही समस्षकर 
पाठक स्वयं निणंय क, इस कारण निरर्थक ऊहापोहके लिये स्यान यदा हम देना 
नही चाहते । 
्रस्तुत ग्रन्यमे वैदोकी धाभि स्यितिकन आर दार्थनिक विचारक ही 
समान्यः खोर संछेषुत्तः विचार हं 1 विचरिष्ये निरूपण तो उपरष्यतान 
वेदकि अर्थोका भौ संभव नही ह बौर "अनन्ता वै वेदा." इय धतपय वचन 
प्र विचार करे तो कल्यनानीत मौ है ! यहां ढादशदशंननिखूपणके लिये उपयोगो 
अंशमायक्ता मनविदा ह 1 द्ंननिख्यणमे बहव धमंको मी वत्त आ जातौ 
है । उन्हंदेनसे पृथक्‌ करना क्य नदी ह । अतः वैदिक सनुप्ठेय धर्मोकर यहाँ 
निरूपण क्या मया 1 दूमसै बात चर्वाकोने उमोके विज्ञेय खग्डनमें यपना 








[१०] हादगदक्षनसंगरह [ चावि 


सौरव मान रखा ह । तया जैन बोद्धादिने भी उगपर फफ पटास विया ६1 
भतः दासं निव विवार अन्तगतं रूपी धमे विचार भी भाग्य ही है 1 


धमंनिष्पणमे प्रायः सभौ आस्तिक एव-मत है । जैमिनीय निर्णय मवंसम्मत 
है 1 भौर उसपर जौ श्णवरभाप्यादि ह उरपर भौ विप्रतिपत्ति मटीकिः बरवर 
है 1 प्सुिसादिकेः बारेमे मभेद म्वदय है 1 "अननिपोमीयं पमुमाकमेन'' एयादि 
मे मालम्भन स्यदंमाव स्प है तया पूजाविशेपमानायंक ह रैना एक मतत है 1 गौर 
वैते तो आठम्भनका स्पशं ही अयं ह । तथापि स्मधेमाक्ते यत्न सिद नह हता 
अतः हवनपयंन्त अथं करना चाहिये ठेमा मतान्तर है । यस इतने हौ भंधमे 
विवाद ६1 दन्य सभो मोमासाका माध्ययातिकादिनिर्णोत यपं हो सर्व॑प्राह्म है 1 
उत्तरमीमासागत प्रहानिरूपणमें अत्यधिक मतभेद ह । गभौ आचायेनि अपना 
अपना अलग अलग इफरा बजाया है 1 मघ्यकालमें यर्हानक हौ गयाथा किजौ 
म्र्मूत्रोपर स्वतन्पर स्वमिद्धान्तोपपादकः भाष्य ङि वही भाचारयं कहलाने योग्य 
है। फिरवयाथा। थोडा थोडा फरक करके सवने माप्य लिखता ही युरूकर 
दिया। अनुयायि्योकी तो कमी नही होती । जसे भाजक्ल क्रग्रंसं, जनता, 
रोकदर आदि सव ॒पाटियोको अनु्ायो मिख हौ जाते ह॑ वैसे उस समय भाप्य- 
कर्ताको अनुयायी मिरते थे 1 अत्वे यापर ब्रह्मनिरूपणमें विस्तारकी यावद्यकता 
यो । तयापि ये मतमेद तत्तदाचायेमतं निरूपण प्रमंगमें गताय होनेसे सामान्यरूपेण 
भ्रतीयमान अ्थमात्रको हमने वेदाथंपरिचयमें निवेश किया 1 


हिरप्यगर्भोपासना प्रकृतिउपासना तया भन्य सकाम उपासता कमं (प्रवृत्ति) 
कोटिमें है भौर पञ्चाम्निविद्या, जादित्यव्रह्यादिडपासना एवं निरगुगोपासना 
निवृत्तिकोटिमे है; अतः पृथक प्रकरण इसका यहां बनाया नहीं ! 


(र) चार्वाकदर्णन 


छः नास्तिक दर्हनोमें प्रथम चार्वाक दर्शानको ही सव रोगच्तेह। इसे 
छोकायत दर्शनं भौ कहते ह 1 भार्जकर नास्तिक दर्शन इब्दको खोगर वहत अच्छा 
नहो समते । अतः आस्तिक.नास्तिक एेसा विभाग न कहकर वैदिक दर्शन गौर 
अवैदिक दशंन एसा विभाग कहते ह 1 किन्तु यह एक सांप्रदायिक वासनामात्र हं । 
जैसे वित्ष्डाशब्द लोकभापामे निन्दितायेका द्योतक होनेपर भ वितण्डावादी 
भपनेको वैतण्डिक कहकर गौरवान्वित हौ मान है वैसे नास्तिक भी अपनेको 
नास्तिक कहकाकर हौ गौर अनुभव करेगा ! क्था “सं शूल्यं शूल्यं" सोरनेवाके 
बौद्ध अपनेको भस्तिक कटछाना पर्ंद कर सकते हँ ? क्या चार्वाक अपनेको 


आस्तिक माननेके लिये तैयार है ? ज॑नोके विपयमें कू विप्रतिपत्ति हो सक्तौ है 
क्योकि ईश्वरको न मानते हए भी वे परलोकादि मानते है 1 फिर भी वेदोको 
समान्य करनेसे पारिभाविक नास्तिकता उनमें होने नास्तिक द्दसे उनको 
पुकारा जा सक्ता हँ । ओर आजकल अधिकतर लोग ईश्वर एवं घमं आदिको न 
माननेके कारण अपनेको आस्तिक कहलानेमे ही हीनता समस्ते हँ । 


चार्वाक दर्दानके आदि प्रवतेकका नाम वृहस्पति वताया जाता ह । उनका एक 
भून्रग्रन्य था 1 जिनमे कछ ही सूत्र आजकल उपलव् ह जो प्रसद्धत. तत्तद्‌ प्रयो 
पूव॑पक्षकेः रूपमे उद्धृत है । ये वृहस्पति कौन ये ? पुराणग्रसिद्ध देवगुरु वृहस्पति ही 
थे या परवर्ती वृहस्पनि नामका कोई पण्डित हुमा इसका एतिहासिक विश्टेपण 
दुष्कर है 1 पुराणोमें यह बात आती ह कि शुक्राचायंके तपस्या करनेके लवि 
जानेपर वृहस्पत्तिने मेप बदलकर या शुक्राचायंका रूप धारणकर अमुरोको 
चावविदर्शनका उपदेदा किया निससे मोहित होकर जसुरोने शुक्राचा्यका भी 
तिरस्कार किया जो असुरोके भारी विनाशका कारण वना । यही यदि यथार्थं बात 
है तो इसके प्राचीनत्वमे कोई संशय नही है । परन्तु उपलब्ध कुछ सुपर विचार 
करनेपर भालूम पडता है कि ये अधिक प्राचोन नही ह । “श्रतयक्षमेव प्रमाणं 
इस सूत्रम एवकार से अनु मानादिका भ्रमाणत्वनिराकरण प्रतीत होता है 1 ये प्रमाण- 
वादी मुख्यतः वशोपिकादि है उनके जनुमानादिके प्रमाणत्वके निराकरणायं यह्‌ 
सूर है। यदि कं कि वैदपरामाप्यनिरासाथं यह सू ह जौर वेद तो प्राचौन सवं- 
मान्महैही तो उसका उत्तर यही ह करि “'ूत्ग्रलापस्वयी'" इत्यादि सूस गतां 
होने से पृथक इस सूत्र की आआवद्यकता सिद्ध नही होती 1 इसी प्रकार “तत्समुदाये 
इारीरेन्दियविपयसं्ञा” इरयादि सूत्र भी वशोपिके परिभापोत्तरमावी प्रतीत होता 
है 1 फिर भी बौद्ध मरन्य विनयपिटकमे चावेकिखास्त्ाध्ययन का निपेध स्वयं बुद्ध 
करते ह अत्तः यह्‌ बुदपूवंवतीं है यह निश्चित होता है । जनने भो इसका निपेष 
स्ह । चिन्तु बौद्ध एवं जंनोका चार्वाको ते भौ खण्डन किया है! संभव 
यह्‌ पश्चाद्भावी अन्य ग्रन्थकारोने किया हो । 
यद्यपि चार्वाक सिद्धान्तका सवने खण्डन क्या। किन्तु किंसीन किसी 
अंशमे चार्वाकसिद्धान्तमे सभी ट्ठि मो रहे 1 पहले समयमे राजसिद्धान्त ओर 
तदनुवर्ती भ्रजासिद्धान्त जो भी रहा हो किन्तु वतंमान समयमे चार्वोक सिद्धान्त 
ही सर्वेव्र काममा रहा ह । विश्वका बहुत बडा भारी भाग षमंनिरपेक्ष शासन 
कौःही मानता है \ घमो शएसन मे सत्यता नही हतो मोक्तकी मान्यता कते 
हो! धमं मौर मौक्षद्छूटगयेतो मथं मौरकामर्हगवें। येदोही तो चार्वाक 


मतम पुष्पां ह । चार्वाक मतमे दण्डनीति हौ राज्यरक्षक है जिसको यायुनिवः 
भापामे "खों एण्ड सगुन" कहते ई । क्या आज कौर बाखक पूरवेजन्मका 
स्मरण कर कोटं थद्‌ दावा वरे कि इस मित्वियतवा मालिक र्मे था, मुन 
मिलना चाहिये, तौ कोटं उसके पक्षम निर्णय देगा ? अर्थात्‌ धूर्जन्म एवं पर 
जन्मको न मानते वारे चावकि का सिदढन्त हौ कोटं को मान्य ह 1 
यह तो राजसिान्त हुमा 1 प्रजाखिदडान्त में चार्वाक दशेनवा तौ वोल-वाला 
हीहै। सभी प्राय, अयंकामप्रघानहीह। कौनसा जो राख स्ये हायते 
लिकरता दो तो सन्व्यावन्दनमे तल्लीन रहेगा ? च्या कोई ठिदचन्केः समान 
सत्यवादो भाज उपटव्व है ? भसत्यका सहारा तो प्रायः अयं मौर कामके लिये 
ही शिया जाता ह! आजकौ वात छोटो! द्वापर युगमें भी अर्थं-कामकी प्रया 
नता रही । भीप्मपितामहका तो यह्‌ वचन हौ है “अथस्य पुष्पो दासो नार्थो 
दामस्तु कम्यवित्‌"' 1 गीताम अर्जुनने जो विशेषण दिया--हत्वा्कामांस्तु 
गुरूत्‌"" यह भी अनुसन्धानयोग्य है 1 भतृंहरिने ठीक ही कहा “जातिर्यातु स्सा- 
तलं गुणगणास्तस्याप्यधो गच्छताम्‌, अर्थोस्तु नः केवल" ““सवे गुणाः कोश्चन- 
माधरयन्ति" 1 
यद्यपि चार्वक्ोके विपयमं एक इ्टोक प्रसिद्ध है ! "“यावन्जोवेत्‌ सुखं जीव्ेदणं 
त्वा घुत्ं पिवेत्‌ 1 मस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः विन्तु यह्‌ वृस्पतिका 
सूत्र नही ई । किन्सौ आस्तिककौ यह व्यङ्ग्योक्ति है । वयोकि वृहस्पतिका यह 
स्पष्ट निर्देश है कि--"“दण्डनीतिरेव विद्य" ! जगतकौ स्थिति आज दण्डनीति 
पर्हीहै। दण्ड नीतिके होते हुए ण कृत्वा घृतं पिव्ेद्‌ एसा सिद्धान्त भाज 
नही हतो तवसे होने खगा? क्याधमं ईश्वर आदिकी न मानने वाले रूस 
चीन आदिमे दण्डं नतिपर राज्य नही चख्ता ? क्या वहं सवके सब “णं 
शृत्वा घृतं पिवेत्‌" कै सिद्धान्तपर चरते ह 7? अतः यह्‌ आस्तिक दशंनवारोंकी 
ओस्से निराधार याक्षेपमात्र है ¦ हां इतने अशमे सचाई मानना पडेगा फि आज 
वही चतुर माना जाता है जो गैरकानूनी कायं करके कानूनके फंसे मुक्त होने 
में सफर हौ जाय } नूर बोलकर उमे सर्य वनानेमं जो सरूल हौ वही विदान 
है । जितना धिक भूठ्को सत्य सावित करलेमे कामाद हो उना दही व्ह 
शरे वको माना जाता है, दुनिया उसकी भान्यता ह । क्योकि केसोमे अपनी 
हार नही हौगौ 1 परन्तु खा दोप आस्तिक वग॑मे भौ कमनही ह। बहुतते 
फेसे भी आ्तिक है जो सूठको सच वनाकर भगवानसे ग्राफ माँग ठेते है।, 
न्तस का कुश्चसो वा' यह सूक सत्य बनानेको हो तो क्खा थो 1 किर वृहध्यति 
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ने यह कहा नही कि तुम सूखको सच वना रो 1 वृहुस्पतिका कहना है॑किः 
परखोकके भयते नही विन्त दण्डनीतिके बरसे राज्य चलाओ । अन्यथा वाहरते 
परलोक दिखाकर भीतरये नास्तिकता रखनेवक्ते बआपरानोसे जनताको ठ्य 
सक्ते है 1 जस्तु 1 
वृहस्पतिके वाद इस दशंनपर स्वतःव्र॒ग्रन्य रचनेवाला शायद ही कोई 
हुमा है 1 एक ग्रन्थ “"तत्वोपप्टवसिह”” नामका मुद्रित हभ ई । परन्तु वह 
चार्वाकिदर्शनानुसारी नहीं दीखता । यद्यपि ग्रन्यकारने प्रथम वृहस्पतिका नामं 
ल्या है! किन्तु रक्षणखष्डन आदि र्वा्वाकोभिग्रेत नही है। वृहस्पतिका 
कहना है--“लोकमार्गोऽनुसतव्यः । रक्षणखण्डनादि तो अनिवंचनीयवादियोका 
कामहै! वह कोई छोक्किमागं नही है। जते खण्डनलण्टकार श्वौ हने 
किया 1 तत्त्वोपप्टवसिट्का दुख मंशा नष्ट हो गया ह । उपटव्ा्मे वृहस्पति 
कानाम है 1 विन्तु इतना ही वृहस्पतिमतानुयायो होते$ चये पयि नही ह । 
खण्डनकारने मी प्रथम वृहस्पति एवं सौगतादिका सादर नाम लियाहै। तो 
वया वे चार्वाक या बोद्ध दो गये ? तत््वोप्लवरसिह तो मेरी दृष्टिमें भनिवच॑नीय- 
तावाद ( बेदान्त } काही ग्न्य ह। वृहस्पतिने प्रत्यक्षको प्रमाण मानाहं। 
तत्त्वोपप्टव सिंह ने सवका खण्डन कर दिया है 1 
इसके यादमें चार्वाक सि्धान्तको समञ्लनेके लिये एकमात्र ग्रन्थ माधवाचार्य 
कृत सव॑दश्ंनसंग्रहान्तगंत चार्वाकदर्शंन ह ह 1 इतस्ततः विकीणं चार्वाक मर्तोका 
उत्तम संग्रह्‌ इसमें किया है गौर जहो तक संमव हुमा निप्पक्षतया सिद्धान्त सम~ 
ज्ञाने का प्रयास क्रिया 1 किन्तु उसमे "“यावज्जीवेत्‌ सुखं जोवेत्‌* इत्यादि 
व्यड्ग्योक्ति्योको मी सिद्धान्त श्प रख दिया जिसके ओौचित्य पर हुम अनुपद 
विचार कर चुके । श्रीमाधवाचायके वाद ञघुनिकं समीक्नकोकैे समीक्षात्मक 
ग्रन्थ भी महत्व रखते ह । विन्तु उनमें जितने हौ भोगवादी वाक्य है उन्दीको 
वास्तविक सिद्धान्त रूपमे वर्णित किया है जिन सवका उत्तर दण्डनीत्तिको तिया 
वतानेवाला बाहंस्पत्य सूत्र ह 1 यदि मौतामें ““धर्माविरुढो भूतेषु कामोऽस्मि" 
कल्ला है तो यँ स "दण्डवख्डेः मूदेपु कप्योऽम्मि' कटा! जः सक्तु थ \ उर्‌ 
वृहस्पतिके समयमे मो राजनीति, राज्यगासन मादि चते ही ये । 
चार्वािः सिद्धान्त ग्राह्य है या नदी इस विपयमें हमारा वक्तन्य स्पष्ट है छि 
इस विचार्कै विनादहौ छोगोने बौर श्ासकोने इसे स्वोकार कर ल्या है। 
ह, मोक्षमागंमें यौर घमंमारगमे निश्चित ही यह खिडान्त अनुपादेय हँ । खोक- 
व्यवहारं इसकी उपयोभिदा मापद्मके स्यं भपत्तारमें सवंस्वोढन हं ! 
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इतना अवदय ह फि किसी अलोकिक लद्यकी प्रातके लवि जौ मागंद्शेकं है वही 
दर्शन है एसी यदि परिमापा हौ तो चार्वाकदर्खनकौ दशंनसं्ा देना कठिन होगा । 
जीवन सुख पूर्वक विताय, मरण ही मोक्ष है, यट कोई अोविक वातत नही है 1 
मह्‌ त सभी जानते ह कि एकं दिन मरना है, जोवन सुखमय वनाना है । इतनेकेः 
लिये दर्शन शब्दके प्रयोगकी उपपत्ति कठिन ह 1 यही कहा जा सफ्ताह कि 
न्य ददने वताये हए ससस्त॒ अलोकिक पदार्योका खण्डनात्मक हौनेसे इसमें 
यही एक वलौरिकता है 1 इसको केकर ओपचारिक दर्ान शव्द प्रयोगं ह । अधना 
अवास्तधिकताकां निराकरण कर वास्तविकता का दशंन करानेवाखा दर्शन ह, दस 
परिभापासे इसे दशन समश्नना चाहिये \ अवास्तविकता तया वास्तविकता दरंन 
कारोकी अपनी दुष्टको लेकर ह । अत एव अन्य दशंनकारोकी दृष््सि विपरीतं 
होमेपर भी दशंनत्व असिद्ध नही होता 1 
दम दर्शनका साहित्य अत्यन्त सीमित होनेसे विस्तार हौनेका भय नही 
था अतः हमने अपनो रमे आक यौक्तिक वातोको दसम समादेशित किया 
जो दस दशने अनुकूल ह ! पुराणादि जहाँ चार्वाकव्णंन आता है वहा उनके 
कू धर्मेका भी वर्णेन मिलता है 1 चार्वाकोकि लिये पे घम आस्थेय है या नही 
है इतना ही विवाशस्द ह { भत एव वर्णाधम धर्मंका प्रतिपादन बौर विचा 
विधो होनेपर उनका त्याग दोनोका यहाँ निर्देश किथा । अर्थात्‌ कुलपरम्परा- 
गतं धंधा तस्कुरोनको सुगम होता है। वह्‌ उसमें प्रगति विशेष रूपे कर 
सकता ह । अतः राज्य शासने वह उवयोगो है । एसा दोखे तो वणंघर्मादि मान 
छो 1 न कि पुण्य-पापके भयसे । अन्यथा उसको त्यागो यह चार्वाकाभिप्राय है । 
चार्वाकमते पृथिवो जल, तेन ओर वाध चार तत्तव ई । उन्हीके विशिष्ट 
संघाते रीर, इन्द्रिय ओर विपय वनते है । संवात्तठोकदहदोतो उसमे चैतन्य 
होगा \ जते इंजन पूर्जे वरावरहो तो क्रिया शक्ति होती है । यहो वैतन्य जात्मा 
हि 1 वह्‌ उत्पत्ति विनादा वाला ह । भत्यक्च हौ एकमात्र परमाण ह 1 अनुमान अदान 
है । पानी वस्परेमा इस जन्दाजसे किसान धान वोता है ! अन्दाज गक्त भी होता 
है समी अस्मत्सदु् मनुप्य दोनेमे त्िभित वेद प्रमाण नही है \ लपौर्देमता 
कोरी त्मना ह \ ई्र्के न होनेसे ईरनिमित भौ नदी ह। दण्डनीति ही 
विया है \ अयं काम द पुरूपायं है \ यह इस दत्तंनका संक्षिप्त विपय है 1 
(३) जेन दर्शन 
जैनादि देनो दथेन शब्दको उपपत्तिके छवि बह कषिनाईं नहीं है जो 
चावि देने है । वपोकरि अन्य समो दशनेन मलोकिक ल्यकतो प्रातिका मामं 


दर्शन ] भूमिका [१५] 


ददान हं 1 मूर जाचार्योनि अपनी कठोर तपस्यासे निजमतानुसार जो मागंदन 
पाया वही उन स्तवका ददन बना 1 जन दानमे चार्वाद्िके समान मरण ही 
मक्त नहीं है 1 किन्तु बलोक्िकि माकाशमें व्यापकल्पतसे स्ति या सिददिला- 
मघ्यस्थिति ही मोक्ष है 1 उसके सावन भो तप योग एवं यमनियमादि द 1 
चार्वाकमतमे ईश्वर तो नहीं ही । एेसा कोई अलौकिक पर्प मी नहींह। 
क्योकि अलौकिकता धर्मानुष्टानसे आती हँ नौर घमंको चार्वाक मानता नहीं । 
वत्कि ““जाम्नवनानि सेवयेत्‌* “मांसानि च "“मत्तक्नामिन्यः सेव्याः" इत्यादि 
कट्कर भोगत्यागौ जैनोपर वार्वाकोने मारो आक्षेप करते हए कहा-- "नग्न 
श्रमण दुवद्धे कायक्टेदचपरायणं 1 जीविकार्ये विचारस्ते केन त्वमसि शिक्षितः" 1 
अर्यात्‌ ये दण्डधारणादि धमं पौर्पहोनोकौ जोविका हं, भोगां है । इधर 
पौरस्पटीन होकर निकले घमं करने, उवर्‌ भोग भो नहीं भिला 1 तात्पयं यहौ कि 
चार्वकिवत्‌ नैन नास्तिक नही ह 1 भले वैदिकं को दृ्टिमे नास्तिक हौं 1 इतना 
ही नही 1 तपस्या कर्दयोने परमसिद्धियां भी प्रा्तकौ। जो महान्‌ सिद्ध हुए 
उनमेसे ही तोर्थकर मो हए 1 
जन मतम चौयीत तोयंकर हए 1 जे सनातन धर्मम चीव अवतार 
हए 1 जन कहते हैः कि सनातनियोनि हमा अनुकरण किया 1 सनातनी कहते है 
हमारा बतुकरण जैनोने क्रिया ! जसा भो रो चौवोव तो दोनो मततम है ! वत्ति 
वौद्धौमे भौ चौवौस दुद्धोकी चर्चा ह। चौवीस तोर्यकरोमे प्रयम ऋपमदेव 
दए । जिनको बादिनाय भी कहते है । सनातनियोके चौवीस अवतारे भी 
ऋपमदेव का नाम आता हँ । अजितनाथ, संमवनाय जादि देय तेर्ईसमें एक 
मल्लिनाथ भी तीयंकर ह॑ ओर वह मर्हिखा थो एने इवेताम्बरों को मान्यता ह 1 
दिगम्बर मल्ठिनाथको भी पुरुप हो मानते है 1 उनके मतम स्वौ ती्यकर नही 
हो क्षती 1 तोर्यकर दिगम्बर हुमा करते है । स्त्री दिगम्बर नही होनी । उनको 
मुक्ति भी इम जन्ममे नदी मिखती । किन्तु साव्वौ होकर तप करनेसे अग्रिम जन्मने 
पुरुप जन्म प्रातरकर दिगम्बर होने ही मुक्ति मिल्तौ हँ 1 अन्तिम ती्यकर 
वर्धमान महावीर हुए । महावीरका समय ईसा पूवं ५९९ से ५२७ तक है 1 
महावीर्के नौ प्रकारके गणगिष्य ये! यह्‌ रिषप्यपरम्पदय इसा पूवं प्रायः 
३०० वपं तक चली, जिनमें अन्तिम मद्रवाह्‌ हए । भदरवाहुने नियन्ति नामे 
ग्रन्यकौ रचना की 1 इनवी प्रयम शताव्दों उमास्वाति हुए जिनको दिगम्बर 
उमास्वामी बौर खेताम्वर उभास्वाती क्ते है 1 उन्दोने ततत्वाधिमम मूच तथा 
उपर वासिक चखा जो जैनदशंनका सर्वाद्धपरणं भ्रन्य ह 1 प्रयम शताब्दी हौ 
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कुन्दवुन्दष्चायं भी हुए 1 उन्दने पञ्वास्तिकाय, समयसार मादि ग्रन्यौकी स्वना 
करौ 1 पञ्चम राताब्दीमे क्षपणक ( सिद्धसेन दिवाकर } ने सम्मतितकं सूच, न्याया- 
वतार आदि ग्रन्थ खिले । सपनम शताब्दीमे सिद्धसेन गणि, अष्टमे हरिभेद्रमूरि, 
एवादकमे मस्चवादी मादि, इदमे देवसूरि, हेमचदद्रादि, तेरद्वीमे सष्च्पिण 
सूरि तथा चौदहवी शतीमे राजरेलरसूरि हुए । इनके भी ग्रन्थ जैन संपरदायमे 
प्रसिद है! ये सभी मृल्यतः दवेताम्बर हुए । दिगम्बर संप्रदायमे मी भकलद्देव 
विद्यानन्द शादि म्रन्थवर्ता चिद्वान्‌ हुए । सत्रह्वी सदौ कैः यज्ञोनिजयसूरी शायद 
अन्तिम इद्धट विद्धान्‌ हए । उसके वाद फिर एमे विद्रानूकौ चचां उपलब्ध 
नही है 1 
कर जैनाचार्योनि न्यायवैोषिक शास्त्रपर भी ग्रन्य लिखि है 1 जसे राजशेखर 
सूरिने वैदोधिकसूर्रके प्रशस्तपाद भाप्यकैौ न्यायकन्दली टीकापर पञ्जिका नाम 
क्पे उत्तम्‌ टोका लिली । परन्तु तीन सौ वर्पस उनमे कोड घ द्ट लेखक ग्रन्थकर्ता 
कै न हौनेमे हतु क्या यह एक रहध्यमय प्रतीत ददता ह। संभवदहकिद्स 
दरमियान दिगम्बरो का प्रायः भमाव हुभा गौर श्वेताम्बर केवल परित्राजक रह्‌ 
गये 1 वतमान समयमे पूवेवत्‌ गणधरादि नदी होते । अपसरा आदि सभी 
गृहृस्थोके ही गविकार एवे सेरक्षणमं है । वे साधुभोको चातुरमास्यसे उतिसितिः 
समयमे एकत्र वासके पक्षधर न होनेसे साबु केवल परिभ्रमणमे हौ रह 
जाते ह। 
वतमान समयमे यही देखनेमे आता है किं कठोर ब्रत ओर उपवातरादिमे 
ही जैन साघु उरक रहते है \ अमुक साधने चालीस दिनका उपवास किया \ 
पाना साघ्वीने ठाई मदीनेफा उपनास किया । सीमे गृदस्य उनकी वाहवाही 
करतेहै उसमेदहीये तन्मयो जतेद\ इस प्रकार उपवास करनेवार ग्रन्थ 
शमा प्लिसुमे १ आरणिने द्वेतवेतुको षनद्रहु दिन उपवास रखनेको कटा था ॥ 
इतनेमे ही षवैतवेतु वेदोको भूरने उगे ये । फिर मास दो मास उपवास स्तै ती 
बहना क्या? फिर मदि आजकल्के नैताजोके समान बाहरमे उपवास जर 
अन्दर वुपमेसे पोपवतत्व ग्रहण करते रटते ठौ यात अय्य थौ \ ये सत्यरषाक 
खरे । मेने अनेक जन विद्यायियोको कारी देखा 1 पदयात्रा जीर उपवासे 
उनकी प्रतिभा कप््ति हो जानी थी । वै प्रन्यागय वरावर प्रण नहीं कर पाने 
से 1 गटुस्थ तो मपने-जपने घन्धेमं लगे ह! सेठ लोग रेग-मारममे पटह या 
धनयर्घनमें रगे हृष है) ये लोय मखा ग्न्य वया छिपंमे जिनको न रंत मावा 
आना ह चौर न पारी मादि । जो खिसा दहै उ पठने समहनेकी दो उन्दूं कून॑त 


दर्शन ] ममिका [१७] 


मही यौस्नजल्रोहीह। सावुओकोतो बहो दृरदयाहजो वनायी। जगभी 
विषय ग्रहण कर न्व्यातोये भोगी टीका रिप्पणी गुरू करते है। महावीरकौ 
प्वीमदी यतत्दी पूवं हिन्दू ठेठ ओर जन सखम कोई पटवान भी नरी थी । अवं 
ग्र्थ ल्िसितो कौन टिल्वे ? सनातन धेम कु ब्राह्मग गौर कुछ साबु मन्त 
जिनपर इतना भारी अंकुरा नदीं है ग्रन्यरेलन करते थे । यह परम्परा भाज भौ 
चाह घत्कि ये ही ब्राह्मणादि आजकल जनको उनके प्रन्य पड़ते ह । ठेमी 
स्यिनिमे दानिक नवीन उन्मेष की क्त्यता भी नही हो कती ह इनकी प्रगतिके 
खवगोमें समव ह नन्य भी कोरहेतुहो। 
जैन मत में जीव, जजीव, आन्नव, वन्य, संवर, निजेर तया मोक्न एने सात 
पदायं माने गये ह । इनमें प्रथम जीवनभणु हं भौर न व्यापक । विन्तु माव्यम 
परिणान अर्यात्‌ घटने दटने वाला । हाय के शरीरम वडजानाह मौर चीरी 
कैः शरोर छोटा हौ जाता है \ घमं, जघनं, आकाल, दुदुगल ओर कोल पे पांच 
जजोव तत्व है 1 घमं सौर अधमकेभी गणु होतेह 1 ठेस वे मानते है 1 घमा 
धमं हेतु कर्मवुद्गरलोका जीवम प्रवेश याक्षव ह 1 रागादिको भी कही-क्ही 
आसव माना है । इसते यह जीव संसारवन्वनमें पडता ह । इमक्रो बन्ध कटने 
है। रागपादिका निरोध मवर ह 1 प्रविष्ट करममद्यर्खोका निजंरण (शषपण) 
महौ निजैरहु। इममेंजो खगेर्हृतेहै वेहौ क्षपणक कहते है। दसके 
जनन्नर्‌ ज्ञानावरणीय, दंनावरणीय, मोटनोय तया अन्तरायक्ा ना होने पर 
मोक्षदहोनारहं। 
जँनदर्गन में प्रमाध तथानयये दोनौ ज्ानके देतु है। प्रत्य, अनुमान 
मौर शब्द ये तीन प्रमाण ह । वुखरोग गौपम्यको मौ प्रमाप माननेहै। नय 
अनेकदिष हँ 1 उमे स्याद्रादनय प्रिद ह। निस्को मतनद्भन्यायनी 
महते ह । स्यादस्ति, स्याप्रास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यद्रक्तव्यम्‌, स्यदम्ति 
चावक्तस्यं च, स्याप्रास्नि वावक्छ्व्यं च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तम्पं च यें मत्त 
भद्धौह। मोषो यनेबान्तवाद मीके ह । वस्य वस्य्दृषटगरे शायद हं । मृद्‌ 
गृष्टिगि नही 1 उत्ते गृहगब्दने नदीं कह नग्ते 7 वस्य ह पर भूटगव्दमे मवनतव्य 
ई 1 बृदद्छिनि नह मौरन वक्तव्यहीह। इन्यादि रौति मोदा उदाहरण ममन्ना 
जाता! 
दन धममें वोदके समान हो “रनम परमो धनः” यट मटावाश्यरै। 
दमे पृष्टे दन मन्तोनि नाना दरकाग्का लादरणय यनादा। वें ार्दनी (शाद) 
सपमे रमते ह जिषमे रन्ते मम्मुय बि जन्तुम दटार्र षे । पानो 
ए१ 


[१८] ददशदत्तेनसंप्रह [जैन 


गर्म करक पीते है छिस पेम जाकर जन्तु न मरे ! गरम करते समम जौ 
जन्तु मसते ह उसके लिये यरम करमेवाटा निम्ेदार होगा 1 वे मादी आदि मे 
नही बैठते, क्योकि गाडी चलते समय अनेकः प्राणिोको रोद डरती है । मुहपर 
यट वाधते है क्योकि गूहते निकली हई गरम श्वासे प्राणो मर सवते है । स्नान 
तया दंतघावन सायुलोग नदीं कस्ते । उसमे हेतु अस्पष्ट है । वे भिक्षा ठेते समय 
यह्‌ पूछ ठेते है कि हमारे स्मि तो नही वनाया । यदि नर्हीसि उत्तर मिला तो 
भिक्षा छेते है, अन्यया नही 1 जैनधमं में प्राणिपोपणका भारो महत्व माना गया 
ह ! चोल, कवूतर भादिको तो वे दाना दाखते हौ है 1 बल्कि ज्‌, खरम्ठ यादिके 
भी भोजनकौ व्यवस्था के छि वे विन्तिति रहते है । कलकत्तेमं खटमलसे भर 
खटियोमे पाच भिनट ठेटनेका पा रूपये वे देते है तो वहुते गरीवोनिष्तेभी 
अपन घन्धुः यनायः है 1 उनबन य्‌ प्सिढन्त यपि देखा जाय तो महत्वधूणं हं 1 
वडव वैज्ञानिक भी कीटाणु तकको आजतक उतपन्न नही कर सके है 1 जव धना 
नही सकते तो विगाड्नेका हमे क्या अधिकार ? किन्तु दस्मे कठिनाई यही है 
कि व्यग्र पूर्णता इसप्रकार शुद्ध करना असम्भव है 1 जैन सावि अनशन, 
कैञ्नादि जो तप है वह्‌ अतिकठेर है 1 शायद इन्दीको ठक्ष्यकर्‌ गीतामें-- 
““कपंयन्त- शरीरस्यं भूतग्राममचेतसः 1 मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विचारः 
निश्चयान्‌" एेसा कहा ह 1 प्रस्तुत ग्रन्यका मूक प्राय. तत््ार्याधिगमसूवर एवं उक 
व्याख्याय है 1 दातयलोकीरूप ग्रन्यमे अन्य ग्रन्योते अधिक विपयोका संग्रह्‌ करना 
सम्मव नही था। भौर हम ग्रन्यकठेवसको अधिक वढाना नही चाहते भे । मत 
एव तत्वायंमूतरसे भौ अत्यावद्यक अंशका हौ संग्रह किया 1 जम्दूद्ीपप्टक्षद्रीपादिका 
रणा वरविः निवासियोवे सिथति आदिक विस्वुत वणं वैयासिक पुरक 
भनुमार ओर कृ विलक्षण रीतिते भी वहाँ किया ह 1 परन्तु यह सव अधुनिक 
विज्ञाने भे नही खाते । तएव उनको पर ही हाँ छोड दिया 1 यद्यपि 
जेनियोका कहना है कि उमास्वाती जैसे वोतराग महापुरूप जो सवंत थे, वे कुछ 
गलत नही लिख सकते ! अतः इसा आदायान्तर समक्षनेका प्रयासं कसना 
चाहिये \ जेकिन चात यह है कि अभीक किसीने खा्यान्तर दढ निकाला नही 
है जव तीन सौ वपते प्रायः उनकी प्रौढ नेखनी हौ बन्द हो गयौ ह तो आगे 
कोई निकामा इपपर्‌ प्रदनविह् ही अद तक रमः ह \ यद्यपि व्यासङ्ृत पुखमोमे 
भो इसप्रकारका द्वीपादिवर्णंन ह । तथापि उसंकौ दाक्ष॑निकोने मपने दशंनोमे प्रायः 


नदी च्म है1 च्याभीहै चो उपानाके {यि या योगशास्त्रीय संयंपविपय 
केच्िदही। 


दशन ] भूमिका [१९] 


(४) चौड पामान्यदर्शन 


महावीरस्वामो तया बुद्ध भगवान्‌ दोनों भायः समकाछिक ये 1 दोनों मतो 
(आहसा परमो धमः" यह महावाक्य ह । प्रारम्भिक समयमे दोनोंका प्रचारं प्राय. 
समान था। किन्तु हत गतिसे बौद्धधमं आणे बढ गया 1 इसका मुख्य कारण 
दायद यही था किं जैनधघमंका आचारां अत्तिकठिन था1 वौद्धकां सरक । 
“सदधामयोऽयं पुरपः" के अतुमार सवमें वद्धा छो हुई रहती ह । जह आकर्थ॑म 
विशेयहूपये टौ उम भोर बह शीघ्र प्रस्फुटित होती है 1 अधिक क्ट जहाँ है षहँ 
वह्‌ जल्दो आगे नही मदृती 1 ओर सम्मुख सरल तरका हो तो वाको र मुड 
जाती ह । जैनोके उपवास, कैशरुञ्चनादि कठोर आचारको देखकर उस ओर 
लोग अधिकः बदु नदी 1 उसकी अपेक्षा वौद भिक्षु होनेमे सर्ता मालुम पड़ी 1 
दुर वात यह भी हुई कि बुद्ध प्रसिद्धतर राजपरिवारमे जनमे 1 छोर्गोका उनके 
प्रति पहलेसे ही ज्ुकोव था । 


बुढका जन्म ईसा पूर्वं ५६७ वपं, वैशाख शुक्ला पूणिमाको हुमा 1 कपिल्धस्तु 

क समौप उनका जन्मस्थान ह 1 इनके पिताका नामं शुद्धौदन अर माताका नाम 
मायादेवी था । एसा कहा जाता ह कि किसी ज्योतिपीने श्रयम ही कह दिया या 
कि भ्रागियोके -खसे कातर होकर उनकी दुःखनिवृत्तिके लिये यह सत बनेगा } 
पक्से सुद्धोदन प्रागिेका दुःख देख ही न पावे इसे चे बुद्धको महते बाहर 
निकखने हौ नही देते थे । उनका विवाह यशोधरा नामकी राजकन्या हुआ 1 
सौर एक पुत्र भौ उसते उत्पन्न हुआ । एक दिन बाह्य समाचारोकी सुनकर ब्राहरः 
परिश्रमण करनेकी गौतमकी उत्कट इच्छा हुई 1 ओर कुछ साधियोकि साय वाटर 
निके । रास्तेमे कद रोगिर्योको कराहते हुए देखा 1 भूते भिखारियोको देखा 1 
आवयात्रा भी देखी 1 यह्‌ सव देखकर गौतमके हूदयमे दया उमड़ पडी 1 कैसे इन 
प्राणियोको दुःखसे उवारे यह विचार उनको सताने लगा 1 स्वयं की भौ भावी 
एसी मवस्था्कि आनेका विचारकर उद्विग्न होने खगे । मँ भी रोगी हो सकता 
हँ भौर मर जागा भी । उनको रातमे नीद नदी आयी ! रतको ही अपनी पतनी 

ओर पुत्रको छोटृकर राज्य छोडकर वे निकल पडे 1 इमर ॒ठेतिहास्तिक घटनामे 

विद्धान्‌ छो गह्‌ निष्कं निकालते है कि बु यज्ञीय हिसाको देखकर दयावान्‌ 

हो सम्ब नही वने, किन्तु प्राणियोके मौर अपने दुःखकयै देखकर हौ उससे मृक्ति 

वानि मौर हवि्ानेके लिये सन्त बने 1 इसके विपरीन बुद्धावतार मानिनेवाठे सनातनी 

मौर दौद्धधर्मावलम्बी यद मानते है कि ब्राह्मण घमंमे हिसावाहुल्यके मानेसे हो 


[२०] दादशचदकतैनसंग्रह [वीद 


बुद्ध म वतीणं हुए । अतएव “अर्हिसा परमो धर्मः यहु नारा वदने दिया 1 
"कारुण्यमातन्वते" इत्यादि जयदेवोक्ति मी इसमे प्रमाणः ह । ओर यह भी जस- 
म्मावित नही है कि बृद्धोदन वैदिकघमवलम्बी हौनेसे पायु यज्ञ करते दे 1 


उसमे गौतम भी शायिक होते रह । वहीं उन्हँं करणा परताती रदी । बाह्यपरि- 
श्रमण तो आगमे घी डालनेका काम कर गया 


उस्वैलाके जंगम छः वपंतक तप करनेपर भी वुद्धको शान्ति नहीं मिरी । 
वह उन्हं सन्तोयन मिला तो व वोधगयामे पहुचे । एक पोपलके वृक्षके नीचे 
सात सप्ताह तकं तप किया तो उन्हं बोवकी प्रापि हुईं 1 छन्दं वहां चार मायंसत्यो 
का दशन हमा ) दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोघ गौर दःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ । 
ये चार आय॑सत्य ह 1 अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायन, स्मदा, वेदना, 
तृप्णा, उपादान भौर मव ये क्रमशः कायंकारणभावापन्न होकर दुःखसमुदय होता 
है । उसका परिणाम उत्तरजन्मोय कायेकारगमावापन्न जाति, जरा ओर मरण 
द्‌खह1 दुःखसमुदयमे प्रथम तीन अविद्या, संस्कार ओ विज्ञान पूवेजन्मोय भौर 
शोप वर्त॑मानजन्मीय टै एसा भी विदान्‌ रोग मानते ह । परन्तु स्पशवेदना, 
तृष्णा, उपादान ये केवल दु-खसमुदय नहीं स्वयं दु.खरूप भी ह यह समञ्ञना 
आर्यक ह । दुःखनिरोध चरम लक्षय है 1 तद्गामिनी प्रतिपत्‌ सष्टाग मागं ह । 
सम्यद्‌ः दृष्ट, सम्यन्‌ संकल्प, सम्यन्‌ः वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यम्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति मौर सम्यद्‌ समाधि ये अष्टाग मागं हैं 1 इनके 
अभ्यासे भनुप्य क्रमाः श्रावकं, भ्रत्येकदुद्ध मौर बोधिसत्व एसी तीन गवस्या्भोको 
प्राप्त करता ह । फिर वह बुद्त्वको प्रा होता है 1 


माघककेः लिय कतिपय साधन सवया अपेक्षित ह 1 वे है-भ्हिसा, अपरिग्रह 
परह्मचर्यं, सत्य, घमं श्रद्धा, राभ्रिभोजननिपेध, विखासधिराग, सुगन्विद्रव्यनिपेध, 
कोमन्दगय्यासनत्याग, सुवर्णोदिपरित्याग 1 ये दस हीर माने जाते ह 1 साधु 
लिये दसौका पाटन हना चादिये । भौर गूटस्योके दिये दनमेते पांच अनिवायं 
है उसके प्रर वहते दै । श्नकी साधनां प्रयम भावश्यक है 1 

बुदध ने अपने दरिष्पोंको प्म्बौपित क्या यह्‌ वात निविवाद ह। परन्तु 
विवदन्नी एमी है किः बात्माकि बरिमें जव कभी प्रा तो बुद्ने मौनी धारण 
क्रिया । दमक सये मिन्न-भिन्न लोगेन भिप्न-भिश्न ही समाया} गृष्ठ रोगन 
अयं गाया कि तुम सायन दारा अधिकारी वनो 1 लधिकारौ होनेवर तुमयौ 
मेरे समान स्वयमेव योपहोगा। सापनन होतो बह्ने प्रभौ समकषमे नटी 


-सामान्यदर्ष॑न ] भूमिका [२१] 


जआयेगा 1 फलतः अधिकारी तथा अनधिकारी दोनेकि लिये उपदेश व्ययं ह अतः 
मौन धारण करता हँ 1 दूसरे लोगोनि अयं लगाया--आत्मा पृन्यरूप है } वह्‌ रुन्य 
-सत्‌, सत्‌, सदसत्‌, अनिवंचनीय मौर पंचम भ्रकारते भिन्न होनेसे वाणोका विपय 
नही ह । अतः बुद्ध मौन रहे गये । अन्य मनीपियोका कहना है कि दसप्रफार 
वैकस्पिक अर्थम रह्नां व्ययं है 1 वौद्धोकि यै चार महावाक्य प्रसिद्ध है-सवं 
क्षणिकं क्षणिकं, सवं दुःखं दुःपं, सवं स्वलक्षणं स्वलक्षणं, मवं शुन्यं शून्यम्‌ । 
तन सर्वान्ते आत्मा भी वस्तुतः शून्य ह 1 संवृनिसत्तामें अर्थात्‌ व्यवहारमें जौ 
भी उसका रूप माना जा सकता ह । क्षणिकविज्ञानरूप हो सक्ता हं 1 


ब्रौद्धमें तीन सम्प्रदाय प्रसिद्ध है-- महायान, हीनयान ओर व्यान । यद्यपि 
महायान ओर हीनयान सुननेषर एेसा लगेगा किं महायानो अपने को उत्तम सिद्ध- 
कर दूसरे सम्प्रदायको हीन प्रसिद्ध कराना चाहते है 1 किन्तु वात रमी नहींहै) 
महायानी वे है जो बुदत्वकौ प्रासिके वाद भौ लोककत्यागायं केवल समाधिमग्नना 
को अनद्गीकार कर लोककल्याणामे रग गये { होनयानी लोकक़ल्पाणको मधिकं 
अभिमानरूप मानते द । क्योकि शिष्यवगं उनका मान सम्मान करहुगे ही 1 अतः 
लोक्कल्याणप्रयल्नादिको छोडकर समाधिमगन रहना चाहिये यह्‌ उनका सिद्धान्त है 1 
अर्थात्‌ महायानी जनसमु दाग प्रचाराय कर्ते ह ) हीनयानो केवल गुफो गाद 
समाधि लगाते हैं । आज भी सनाततनधर्मी संन्यासियोमें भी इस प्रकारके दो विमाग 
देखनेको मिलते ह । हीनका निकृष्टे अथं नहीं लेना चाहिये । “ओहाक्‌ त्यागे" 
धानुका यह रूप ह \ अर्यात्‌ सर्वत्यागी हीनयानी ह 1 तृतीय वच्वयानी ह 1 वै 
उपासनापरायण होते हैँ । जते सनातन धमनं तन्त्रविद्या प्रसिद्ध है वसे बौदधोमिं 
जाना प्रकारके यन््र मन्पादिरूप तन्त्र ह । उन तन्त्रौके अनुसार उपासनापसयण 
जो रहते हये ही कजयानी है ! इनके चार सिद्धान्तोके वारेमे हम भागे विचार 
करेगे । 
बुद्धे स्वयं क्रिस ग्रन्यकी रचना नही कौ । किन्तु समय समयपर उन्होने 
दिष्योको जो उपदेस क्रे उनक्र सीन ग्रन्थ वने जिनको पिटक कटते ह ! शाली- 
-भापामें ये ग्रन्य ह! ये ह विनयपिटक, सुत्तपिटक, ओर अभिघम्मपिटक । इन 
तीनको भिरकर त्रिपिटक कहते है 1 विनयपिटकमे बुद्धानुयायियोके आचार 
विचार्का वर्णन ह । इसीके आघारपर सृत्तविभग, खन्धक, परिवार, पातिमोख 
एसे चार ग्रन्य छ्िखे गये 1 उपाछि नामका हिप्य विनयपिटक्क्ा विरोपन्तया 
सुत्तपिटक्रमे दृष्टन्तोसे घम्मको बुदधने जो समस्लाया था उसका संग्रह ह ) दौघ- 


[२२] उादगदर्शनसंग्रह [ वौढ 


निकाय, मज्छिकनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, सुद्‌कनिकाण एसे इसके 
पाच विभाग है) वुदधका सिष्य आनन्द इसका विदीपन्न था । अमिघम्मपिटकरं 
दाशंनिक विचारोका संग्रह है । धम्मसंगणि, विभेग, कथावत्थु, पुग्गटपञ्जस्ति, 
घातुकया, यमक, पद्रान रमे इसके सात विभाग है 1 बुद्धका शिष्य काश्यप इसका 
विगयज्न था । चिन्तु कछ लोग इ बुद्धोपदेश नही मानते { वयोकि अघ्यातम के 
वामे वुद्धने उ पदे नही दिया था । भतः यह परवर्ती ह एसा उनका मानना हँ 1 


ईस्वौ पूवं पञ्चम मताव्दीसे लेकर ईस्वी उत्तर स्तम इताब्दीपर्यन्तं बुद्ध 
मत्तका वडा बोन्बाया रहा 1 बारह्‌ सौ वपं तक घयूब फटा फूलों । ह्पवर्धनके 
समयक इसका वर्चस्व रहा । उसके वाद ष्टम दाताव्यमे कमारिलभट एवं 
आयशंकराचायं जो वैदिक धमक अतिधुरन्धर वेत्ता हुए इन दो विद्वानोने ही इस 
मतका साया किया । कुःमारिलमड्ूने अपनी दाशंनिक युक्तियोसे बौद्धौको पराजितं 
किया! शंकाराचायने दायनिक युक्ति, समान वेय, समानतायुक्त सिद्धान्त, तया 
-राजसहाय सप्रकार चाये गरस घेरकर वौद्धोको हिन्द्र बनाकर वौदरघर्मकीौ प्रायः 
भारते समास ही कर दिया । क्‌ लोगोका कहना ह कि दीषंकालते बौढभिकुमौ 
में प्रमाद तथा भाचारहीनताके होनेके कारण बवौढघर्मका पतन हुआ । किन्तु यह 
नितान्त भ्रामक युक्ति दै । धम॑कीति जसे अतिधरन्धर विद्वान्‌ पष्ठ शतान्दीमं हौ 
गयै थे 1 उनके याद मेँ भी कतिपय श्रे विद्रानोके नाम भये है! वहाँ प्रमा- 
दादिकी यल्पना साट्तमाव्र है \ यत्किचित्‌ दोपवो टकर यदि करहु तो सनातनधर्म 
ही मर्वया दमे यु हृए्‌ कहां होते ये भौर हो सवते है 1 शंकरदिग्विजयोक्त 
पापाटिकादिके आचारादिके बिम विचार फियाजायतो यह्‌ शष्ट हौ जाता 
दै 1 यलि शंकरचायके वाद भी उपासनाप्रधान व्यान काफी दिनोतकः रहा । 
शकरा नारयंओने युद्धको नाखयणावतार कोटिमें रखकर वोधगया मन्दिरको भी 
मपे हापमें छेकर, सनातनौ वैदिकः होनेपर भी सुम वधयानानुमार बुद्ध पूना 
मर गक्ने हो, इ सिदधान्तपर भवको वैदिक यनाया । त्ात्ययं यही कि वीयोकी 
्वियिरवमि नदीं वदिकोकौ सजगतमि यौदपमं ममास द्रा + वौदोके चासो मततं 
अन्तिम परिणाम शून्यता हं यह्‌ हम उन निदान्तः यंन समयमे ्रिसायेगे १ उग' 
धूल्यतामं चपनैको सो देना कटौका पुरपापं है? तुम शून्य नरीौषो, परिपणं 
सज्विशनन्द ग्रद्य हो । पृरपायं यष्ठुतः यही ह॑ प्रग चाकर तके सामने बौर 
पिषदििष्टो गवे चे \ भोर परमां लिदामाये देदिकोकी शरणमे बागे ये । गुना 
णाद ङ शंक्णप्ने पौटोको मरदवागनहो षा। भनिष्यः मगो 
शमम गुदर द्िरतवमे उने साप्राग्यते पैन यौदोरा शंकराषायने गुदी- 


द्णन } भूमिका (२३] 


करण विया 1 वह्‌ भी एक-एकको कासे क्रियाकटापसे रुद्ध कसते । घे दाख वजात 
ये । जितनी दररतकं मावाज पहुंबती यो उतने शुद्ध माने जाते धे । फिर ब्राह्मणोको 
मामे करके उनके नाना संस्कार कराये ) जोभीहौ कौद्घमं जो निन्वत चीन 
जापान आदिमे प्रयम फल गया था वादे वहीपर रहा, भारतमे निदा हो गया 1 
फिर मी वुद्के मनेक सिद्धान्त जौ उपादेय ये उनका ग्रहण सनातनि्योनि किया ! 
भआदिवुदको आदर दिया 1 उन्हँ अवतार भाना। आजमी हम यज्ञादि कम॑ 
वौडावतारे रेवा संकल्प कर करते है । 


(५) वेभापिक दर्शन 


यौददशंनके चार विभाग है। वैभापिक, सौप्रान्तिक, योगाचार ओर 
माध्यमिक । चायेही द्धर्नोको परयेदसान शृन्यात्मफ मोक्षम होहु बाह्य 
प्रक्रियामेहौ भैदह। पदयपि यःतिपप प्रन्यो मे केवन्वित्नानधारासन्तति फो मोक्ष 
ताया है, मौर मन्यत्र मानन्दात्मक विनानघारक्रो ) किन्तु ये दोनो समाधिष्म 
पीवन्मुक्तिफि ही स्वष््म हं । सवेकामनिर्मुनिधि्प मोक्षम मानन्द कामना 
रना गंमव नही है । कामना नही सो मानन्दर्हेयान रै वया फरक प्रडताह 
ओर स्वयभीरदैया नरै क्या अन्तर आता ह ? अतः यदि फ्वचिन्‌ विदेट्‌ 
मुनिं सएगका वंन क्राहै तो वहु वेदान्तयास्यका प्रभावमाश्र ह 1 वेदान्ते 
उमयो उपपत्ति हम यपास्थान दिमायेने 1 ब्रोढोरी दुष्टिमं वैभापिक मन स्पूल 
गिद्धान्त हं । मौत्रान्तिक उफ सेधा मूदम सौर उपे मधिकं सूध्म योगामार 
मनद! धन्यवाद सो अन्तिम हं हौ! युडमगवानके निरयाणोतर यमथ तीनख्ौ 
यथं दाद षग देनवा आविर्भाव हूं प्रथमे रचयिताफौ कात्यायनोपूय कहा 
जाता द 1 उन्दने ज्ानप्ररयान नामरा एक प्रन्य लिमा) धमे छः भाग दहै लिने 
वैभािप्दमिडान्तानमार तरत्वोा निरुपम क्रिया। षग प्रन्पपरे एकः चिम्तून 
ठम प्याम्या दिसो ययी) जिन नाम विनापाह। दमीमे वेमानिकेनाम भ 
शया 1 विभाप्या दीय्यनोति देमापिषा. । तृतीय चनुपं पाताष्दीमें यमुकमपुने 
अनिपर्मक्नोय नामत एक महान्‌ पत्य बनाया । यर्‌ वैमाधिक विदत्नदा प्रतिपादकः 
सर्योतिम प्न्य! भुनते है किः इनके यष मारं अमग योगरायारमरदे ये 1 उनके 
प्रमाप आढ वादमे वमुयन्पुने दोगादार मनगो स्दापरा भोर वेमापिश्मत्‌- 
प्रमिषाद्न गे शिवे ब्रायन प्या १ शदो मिष्या जरवेकरा मन्यन पष 
श्रलपिदन क्षा 

दंमापिकः मकानृमार पट्‌ जगत्‌ म दुन्दम्यरै मरन निच्ठास्प ही । मात्य 
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विज्ञानसन्ततिरुप है ओर उस सन्तानका नाश ही मोक्ष है । वह शृन्यरूप अक्व्य 
ह किन्तु दु.खात्मक संसार तथा उसका समुदय अर्थात्‌ कारण अविया तथा 
जागतिक पदाधं ये दोनों सत्य ह 1 क्योकि ये अयं क्रियाकारौ ह । प्रतिकूलवेदनास्मक 
अथं क्रियाको दुःख उन्न करता ह । जाहुरणादि अयंक्रियाकौ घटादि उत्त 
करते है 1 योगाचार मतमें जगत ज्लानाकारमात्र हौनेसे बाह्याथं मिथ्या ह । भौर 
माच्यभिक मते रुन्यरूप ह । सौत्रान्तिक तथा वभायिक इसे सत्य मानते हं । 
अतएव जगतका निरूपण भी इन दोनों मतोमें आवश्यक है 1 


वैभापिक मतमें यहु जगत्‌ पंचस्कन्धात्मक ह 1 वाह्य जगत्‌ सूपस्कन्ात्मक है 1 
ओर वेदनास्कन्ध, संज्ञास्वन्ध, संस्कारस्वन्ध ओर विज्नानस्कन्य एते चार स्कन्ध 
जो भौर है इन चारोको मिलाकर नामस्कन्य कहते है । वेदना सुखाचनुमूतिको 
क्ते है । संनाका अथं ह हश्च मा पहचान । संस्कार प्रसिद्धहीहै। विज्ञान 
चटादिवि्ञानको कहते है \ 


यह समस्त जगत्‌ धर्मेति बना हुआ ह । धारयतीति धमेः । घमं क्षणिक एवं 
उत्तर घरमे प्रति हेतु होते है । यद्यपि अणुमोसे वाह्य जगत्‌ बना है । अत. अणुभो- 
से जगत्‌ वना कहा जा सक्ता था \ विन्तु आन्तर जगत्‌, विक्ञानसन्तति आदि 
अणुओसे नहीं वना 1 अतः उभयसंग्राहक धमंराब्दका प्रयोग किया जाता है, न कि 
वैभापिक मतम य्हापर पुष्यपापादि विवक्षित है 1 विन्ञान मो छषणभंगुर है 1 कोई 
नित्यविज्ञान नही ई 1 वाह्य रूपस्कन्ध ओर जान्तर नामस्कन्धसे अतिरिक्त उभय- 
विप्रयुक्त भी एक तत्व ह । उसको चित्तविप्रयुक्तं भी करहेते है 1 प्राति, अप्रति 
आदि वे चौदह दै! जैसे सभी क्षणभगुर ह तो प्रयमक्षणका अश्वनष्टहो गया, 
द्वितीय क्षणमे दूसरा अश्च हुभा । दूसरे क्षणमें नया हौ वनता है तो गाय क्यों नही 
वना खश्च ही क्यों वना ? उत्तर है-प्रानिसंस्कारसे अश्व वना । अप्राते गाय 
नही बना । मै प्राप्ति यप्रासि जादि न भौतिक ह भौरन चैतसिक रहै] अतः उमय- 
विप्रयुक्त है । ये पूति सभी धमे संसृत (सम्यक्‌ कृत) उत्पत्थाद्विमान है 1 हनति 
अतिरिक्त एकः मसंस्छत धमं भीर । वे तीन षह! याकाश, प्रतिेश्यानिरोप मोर 
सप्रतिमंस्यानिरोष 1 जाकाय उसन्न या नष्ट नही होना 1 तत्वज्ञान रागमोदादिक। 
जो रवेयानिरोच है वह्‌ प्रतिसंश्यानिरोष है । प्रत्येक एक-रकका यहाँ नितेष होना 
है। भौर निर्वाण सम्रतिमेश्यानिरोघ ह ¦ वहा सवंनिरोध एक सायमें होना ह । 
एम ्पस्वन्ध, नामस्यन्प वित्तविप्रपुक्त भोर वपंष्टत ये चार मृश विभाग है 1 
कालको जोषटनेपर वहं पाँचवाँ टोगा 1 धातु, इन्दिय, यायतन मादि इन्दी येः 
अवान्तर भेद दै } मयका पृथम्‌ निष्प प्रन्य भें ही द्रष्टव्य है । 
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सवं क्षणिके क्षणिकं, दु-ख दुःखं, स्वलक्षगं स्वलक्षणं, शम्यं भून्यं ये चार 
नारे बौद दगंनोमे समान दै । इनमें क्षगिक्य वैमापिकत ममे स्पष्टह। धुन्यत 
भविप्यदूवृत्तिते होगा । ोकि क्षगिक होने कारण द्वितीय क्षणने च्रं होगा 
ही । बोद्धोकि म्मे यहं पररन उपा कि क्षणिक है तो जिसको देखते जार्येगे उस 
क्षणमे उसका ध्वंस ही हो जाएगा तो कोड्‌ वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिये ¦ 
इसका उत्तर वद यह देते ह कि प्रदीपप्रमा सरव॑मतमें क्षणिक है 1 फरक इना 
हीहैकि यौद मतमेंएक ही क्षण उसका अस्तित्व है । न्यावैलेपिकादि मते 
उत्पत्तिक्षण तया स्थितिक्षण एते दो क्षणे अस्तित्व रहता ह । परन्तु उत्पन्नक्षण- 
मे चक्षुआदिका संयोग होगा नही 1 द्वितीय क्षणमें होगा 1 तव प्रत्यक्ष तृतीव 
श्ण होगा) तव्रतक प्रमा हो नहो रहैगौ तो प्रत्यञ्च किसंप्रकार हो? प्रभाधारा 
द्रव्यविशेष होता मदी । ओर प्रत्यक्षके प्रति समकालीन द्भ्य आवदयक है । भतः 
धारास्यकमे नियम भल्गं ही मानना हो । कह क्षणमेंुखाद्मे भी सुगरमहं) 
तीन क्षणतकं वस्तुके (भभाके) रह्नेकी कत्यना तो अपने कतित सिद्धान्तकी रभा 
मारके छियि कीला सकती है 1 पर वह्‌ निरगुक्तिक है । संसार परि्वतित हौ रहा 
है} एक वस्त सौ साल्मे जनंरिते हआ तो वह सीव साले ही ज्न॑रिति नही 
हमा 1 प्रतिवपं थोडा थोडा जजअंरित हआ ¦ प्रतिवप॑भं भी दिस्म्बरमे जर्जरित, 
अन्य मासोमिं नही, यह्‌ कहा नही जा सकता । प्रतिमास थोडा-योडा जजंसिति हुभा । 
प्रतिमासे भी तीसयी तारीखको जर्जरित हृभा उनतीस दिनतक कुछ नहीं हुमा 
एसा नही होता । किन्तु प्रतिदिन अल्पमात्रामे जर्जरिति हुआ । वैसे दिने भी प्रति- 
चष्टा, धष्टरेमे भो प्रतिमिनट, भिनिदये भौ प्रतिसेकेण्ड, सेकेण्डमे भी प्रतिक्षण 
जजर सिद्ध होगाहं। उसमें तोच चार क्षगङो विखम्बकत्पता अधुक्त है! 
चिज्लानस्पी आत्मामे भौ यह क्षणस्वित्तन अतुमवतिद्धहै। कटू दिनके वाद 
ूर्वानुभूतका विस्मरण होता है तो क्या एक ही दिनम नह हुआ ? इत्यादि प्रश्न 
सुमान ह 1 अस्तिकोको जटिरुतर युक्ति यही ह कि आत्मा यदि प्रति्लणं वदकता 
हो तो स्मरण, प्रत्यभिज्ञा आदि नदी होना चाहिये । परन्तु प्रतिक्षण नाश्चवान्‌ 
होनेपर भी धट दूसरे क्षणम ईद जीर तीसरे क्षणमे मकान कौ भीत नही बन 
जाता 1 उक्तम कारण वित्तविप्रवुक्तं घमं है । उसे समानगुगाकारादिषुक्तं घटौ 
दवितीय क्षणे होगा वैसे विजानमे भी समानगुणादियुक्त चिनान द्वितीय क्षणे 
होगा 1 दृष्ट तत्तदयंसस्कारममानाकार्मस्कारपुक्त विज्ञार्न्तततिके चकपेसे स्मरग 
भ्रत्यभिक्ञा जादि सुगम है 1 अन्यया न्याय-ईशोपिकादि मतन "सोऽयं देवदत्त 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा म कये होमो > पूवकालट् देवदत्तका सवयवोपचयापचयादिके 
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कारण नाश कभीकाहौ गयाह1 


जनं तथा वौदध दोनों ही वैदिकंकि समान पूवंजन्म तया परजभम मानते है } 
देवताोको मी मानते है 1 जैनादि मन्दिरमे परी, देवता आदि के चित्र अंकित 
मिरते है 1 कया भौ मिलती है कि बुद्धके नाना जन्मके अवसरपर पूजा करने 
देवता आये थे इत्यादि । एक सर्व॑शक्त, स्व॑ंज्ञ, जगत्कर्ता ईश्वरको नहीं मानते 
इतनी ही विरोपता है! इसप्रकार अस्ति "परलोक इति मतिस्य स आस्तिकः" 
इत्यादि वैयाकरणोक्त व्युत्पत्ति मानी जये तो य भो आस्तिक दी प्रतीत होते हं । 
"उस्तीश्वर इति मत्ियंस्य स आस्तिकः' यह व्युत्पत्ति मानेंगे तो सांख्यमीमांसकादिको 
भी आस्तिक मानना कठिन हो जाएगा । “नास्तिको वेदनिन्दकः” यह मनुप्रोक्त 
लक्षण माना जाये तो कं वैष्णवादि भी नास्तिक कोम आ जायेगे । क्योकि 
पाचरात्रादि श्रन्योके वारेमे उनकी मान्यता ह॑ कि वेदसे भी जव ध्रेयकी प्राति 
नहीं हई तव पांचरात्रका आ्रयण लेकर नारदादिने श्रेय प्रप्त किया । एसा वताया 
है1 यह तो वेदका निश्चित न्यक्करण ह । इरी वातको शाकरभाष्यमें पाचरात्रमत ` 
निराकरणावसरमें उठायी ह । जिसके लिपि परवतो वैष्ण्वोको काफी ठेपापोती 
करनी पडी ह । सुनते है कि विश्वनाय मन्दिरमे रामचरितमानसको सवरसे नीचे रखा, 
गौर वेदोको ऊपर रला, परीक्षाथं 1 दूसरे दिन प्रात'काल देखा-वेद नीचे गये थे, 
रमचरितमानसत ऊपर आ गया था 1 कया वह्‌ वेदोका न्यङ्करण ओर निन्दा नहीं 
है? इसप्रकार ये सब नास्तिकं नही होगे ? रामानुजादि वैष्णव योर उनके चेछे 
ब्रह्मसूत्र शांकरभाव्यमें मेगलाचरणका पुथक्‌ शछोक न देखकर कहते है किये 
नास्तिक है । भे ये ईश्वरको प्रकारन्तसे मानते है, किन्तु हमारे ढंगसरे नही मानते, 
यह्‌ उनका तव है । इसप्रकार यह्‌ नास्तिक दन्द गालो देनेका एक शब्द मात्र रह्‌ 
गया है 1 नास्ति भछौकिकं तत्त्वं, सर्वान्ते किचिन्नास्ति इत्यादि ब्युतत्तिसे जव कोई 
मतलव नही ररह तव दूस॒शब्दका प्रयोग ही सम्यसमाजके लिये उपयुक्त है । 
यस्तु 1 
प्रस्तुत ग्रन्यमें वैभापिक मतका संग्रह्‌ किया गया है 1 यमिधर्मको दामे वैमापिक- 
मतक पर्णा द्णन होनेसे टम मपनो दृष्टिर उसे समुचित भ्रापाणिकः संग्रह्‌ ही मानते 
है1 जसे जैनमतसृप्रहमे हमने मपनो गोखे कोई नयी बातया नयी मुक्ति नदीं 
जोषी वैते इसमे भी नहीं जोडी । क्योकि अपनी वातोको जोडनेपर ग्र न्यका विस्तार 
होना अनिवार्यं था गौर हम उष श्रस्तुत भ्न्थर्मे नही चाहते ये । वैमापिक 
मतक श्रयम आचाय कात्यायनीपुव्र हुमा । काल्यायनीपुत्रका असली नाम ष्या थां 
यदश्वान नदी 1 व्रहापु्रा जसे नदीका नाम है वैसे ही कात्यायनीपूव्र भी स्वत्तः 
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नाम ह क्था ? यह्‌ विचायं ह 1 इनके ग्रन्य मभिघमञानभ्रस्थानदास्व्मे १५ हजार 
श्लोक घताये जाते है । मूलसंस्छृत प्रात नही है किन्तु चीनी भापामें इसका अनुवाद 
उपटब्ध ह । वुद्धनिर्वागोत्तर तीन सौ वपं वाद इस प्रन्धका निर्माण हुभा 1 
कनिष्कके समयपर इसपर अभिधमेविभावादास्प नामका एक भाष्य लिखा गया 1 
इसका भी मूल सस्रत अघ्रा है ! चीनी ओर तन्वती भापाओमे यनुबाद अभी 
भौ प्राप्य ह! इसी विभायाको लेकर वैमायिक नाम पड़ा । इसके वाद घसुवन्धु 
( २८०-३६० ई० ) ने वैमापिक मतानुसार अभिधमंकोरा लिखा जिसपर स्थिर 
मति, दिड्नाग तथा यदोमित्रने अपनो वहुमृल्य टीकाये श्स्तुत की । प्रैच मायामे 
डा° पूरसेने अभिधमंकरोराकौ चीनी न्याख्याका सुन्दर अनुवाद किया, जिसको हिन्दी 
अनुवाद आचाय नेरेन््रदेवने किया ह । अभिघम॑को्के अतुसन्धानमें उससे हने 
काफी सहायता मिली ज चतुयंशततकका संधमद्र भी वैमरापिके मतावटम्बी वताते 
है 1 उनकी समयप्रदीपिका ग्रन्यमे १० हजार दोक हँ जिनका अतुवाद चीनी 
मापे प्राप्य है । इन सवके वाद वैमापिकमतके ग्रन्थक हए किनही दस 
विषयमे कोद चर्व उपलन्ध नही हँ 1 जवकि स्वयं बसुबन्यु वादमे इस मतको 
चछोडते है, तो अन्य लो्गोका आकपंण कंसे हौ सकता था । 


(६) सौत्रान्तिक दशन 


““र्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुदधघ ति सौत्रान्तिकः के अनुसार वैमा- 
पिकमतके समान ही सौत्रान्तिकमतके भी पदां है 1 विरोपतो यहो है कि वैभार्गपक 
पदार्थोकरो प्रत्यक्न मानता ह 1 नौर सौत्रान्तिक अनुमेय मानता है 1 प्रथम सौत्रा- 
न्तिकि तथा वैभापिकयेदो विभागनहीये। या होनेपर भी कोर विवाद विशेष 
रूपे नष्टौ था 1 वादे सादित्यके वढनेपर मतभेद विभेपरूपसे होने क्गा ओर 
दोनों परस्पर पृथक्‌ हो गये । सौव्रान्तिकका कना ह कि ये वैभापिक उल्सू्रगामी 
हौ मये \ हम केवल सूत्रान्त अर्यात्‌ सूत्रसिद्धान्तको मानते ह । सूवका मत्रलव 
बुद्धोपदेगसं्रहात्मक तरिषिटकके अन्तरगत सूत्रपिटकसे ह 1 जिसको पालि सुत्तपिटक 
कहते है । उस मूत्रपिटकमे अन्तरूपे अर्थात्‌ सिडधान्तरूपते जो बताया वही सूत्रन्त 
है \ जैसे वेदान्तमव्द है वैसे सूतान्दयब्द ह । सूय्रान्तेन दीव्यति इस अथेमे “तेन 
दीव्यति चरतिः" इत्यादि सूत्रे ठक्‌ प्रत्यय करनेपर सौप्रान्तिक शब्द होता दहै 1 
जिसका अं है--सुतपिटक सिदधान्तसे चरनेवाङे । कहा जाता कि इसका प्रमतकः 

कुमासलात था 1 जो ईसापूव द्वितीय शतकम रह्इ 1 कुःमार्ावका शिष्य श्रीरा 
हृभा 1 इसके वाद धर्मात, बुव, यओमित्र ये तीन भाचायं सौवरान्तिकमतके 


[२८] ादशदर्थनसंग्रहः [ सोक्रान्तिक 


हृए । यशोमित्रे अभिवमं कोश (वसुबन्धु २८३-३६३ का मुख्य ग्न्य) कौ स्फुटार्या 
नामकी विस्तृत टीका छिली । इससे यह्‌ निश्चित है कि वैमापिकं ओर सौत्रान्तिक 
काभेदनगण्यहीथा। 


कूमारखातका एक ग्न्य “दल्यनामण्डितिका" ह । जिसमें भधिकत्तर घािक 
कयाओौका वणेन है 1 उसमे उन कथादृषटन्तोके द्वारा सौत्रान्तिक मत समन्ञाया मया 
है 1 अतएव इमे दार्ष्यन्तिकं सम्प्रदाय भी कहते ह । कुछ रोग दाष्टन्तिक सम्प्रदाय 
को सौवरान्तिककी अान्तरगाखा मानते है ! जो भी दो कूमारलात भी सूवपिटका- 
नुसारी दृष्टान्तकयाअसि हौ वस्तु समन्ञाते रहे दस्मे सन्देह नहं है 1 वूमारटातके 
शिष्य श्रीलातने विभापाास्् नामका ग्रन्य॒लिला एता बताने है, परन्तु कहीं 
भी विसी भी रूपमे वह॒ उपलच्धे नहीं ह ! नामके अनुधार यह्‌ वैमापिक मतानु- 
सा ग्रस्य प्रतीत दता है । वैभािक यौर सौत्रान्तिकर्मे अधिकः मतभेद न दौनेसे 
यह सम्भव भौ ह । यद्यपि कुमारखातके शिष्य हरिविमानि सत्यसिद्धिास्त्र लिखा । 
परन्तु उसमे सर्वास्तिवादके विपरीत स्वंधरमशून्यताका प्रतिपादन नेसे बह सौत्रा- 
न्तिक म हकर शून्यवाद ग्रन्य ही हो गया । अभिचमंकोशकी यशोमिन्रहृत स्फुटार्था 
न्याख्यामे सौत्रान्तिक मतका कू विदलेपण मिक्ता है । 
वैमापिक निर्वाणको अरसंस्कृतवमं मानते ह । मिन्तु सोान्तिक उसे धमं 
माननेको तैयार नटी 1 ययोकि वह॒ अमावषूप है । इती प्रकार प्रतिसंख्यानिरोध 
तथा अप्रतिसंख्यानिरोधकौ भी वात ह 1 सौम्रान्तिक केवल वतंमानकाल्को ही 
मानता है । भूत भौर भविष्यत्‌ को नही 1 भूत गौर भविप्यत्‌ म समय मसत्‌ 
है उफ वसे सत्‌ मानेगे १ यह कं कि मूत किसी सर्य सत्‌ र्हा आर भविष्य 
मी किसी ममय सत्‌ होगा मतः वर्तमानम असत्‌ होनेप्रर भो कादाचित्क सत्‌ तौ 
दैही, तो दस्का भवाव यहद कि मूत जव सत्‌ रहा तवर वहु वतंमानटहीथा 
यर मिष्य भो वतंमानमें यकर सत्‌ होगा ! तवर वही घटनुटीप्रमा्वृ्तान्त है 
किः वर्तमान दहो सत्‌ ह! वयोदधि व्तमानावस्यापस्न वतंमानहौ माना जाएगा] 
मूत भविप्यत्‌ नही । 
परमाुमेयोगजन्य दपणुकादि दरव्योक, {नक नैयादिक वैरेधिकोने उपपादन 
किया वरिरोप म्न्य खण्डन सौवान्तिकोो देन ह। उनका कठ्ना द कि पदायं 
निरवयप हौ तो एकदेतमंयोग माना नही जा सदना 1 एृत्स्नसयोग माना जाय तो 
चारो मोरमे उमेधेर व्थियार्मा मानना पद्मा चय एकः परमागुर्मे दूरा भूम 
जायगा । एने हनापें परमागुअकि धुमनेषर भो प्रहत्य नदी भा सक्ता । मनः 


[३०] हादशदशंनसंप्रह [ सौव्रान्तिवः 


केवल अनुमान होता ह । यदि एे्ा है तो केवर धरतिविम्ब ही मान लो, वस्तुको 
सत्‌ क्यों मानना ? एसा पूर्वपक्ष उढ सक्ता ह 1 बिन्तुः समाधान सरल है । बह 
महीकिव्स्तुहीनटहो तो प्रतिविम्द किसका हो? दप॑णादिमें मुखादि वस्तुका 
प्रतिविम्ब स्व॑मान्य ह । अतः वस्तु तया प्रतिषिम्ब दोनों सिदध है 1 


परन्तु वदधिमे प्र्तिविम्बका संयोग कसे हो जव कि दोनों क्षक्षिण ह । इसका 
उत्तर यह्‌ है कि पानीमे या दप॑णादिें प्रतिविम्बका संयोग वेते होताहै जबकि 
दोनो क्षणिक है ? वस्तुतः पानीमे ही प्रतिविम्ब पड़ता है । वहाँ संयोगको सोचने- 
की षया जरूरत ? वैसे चन्ुरादिके दाय बुद्धे ही प्रतिविम्ब पट्‌ जायेगा यही 
“बुदधधेति सौत्रान्तिकः” का थं है 1 तत्तदयंप्रति्रिम्बवान विज्ञान हौ तत्तदुवुद्ि 
ह 1 भतः उससे मूठद्रव्यातुमान मी सुगम है 1 । 
यह प्रक्रिया वर्तमान विज्ञाने काफठो भिलती जुलती है 1 वबाधुनिकं विज्ानमें 
भि स्वरप्पएकद प्रका ह अलएिषयंन्त अप्यत प्रलम्ब है । वदी प्रकाात्मक 
आकार जलादिपे मभिहत होकर चकषुमे संयुक्त होता ह । दोनमें फरक इतना ही हं 
कि प्रतिविभ्यको सौत्रान्तिक प्रकाशे अतिरिक्त ही सदसे जलादिमे पड्नेवाटा समक्षते 
है । वैज्ञानिक स्वगति(परकाशगति) से मानेवाला वस्त्वाकासित प्रकाश ही प्रतिबिम्ब 
मानते है । वैरोपिकादि चक्षु आद्धिको प्राप्यकारो मानते है । चकरुः तैजस होने 
उसका प्रकाश सम्मुखश्य घटादिके साथ टकराता है तो धटादिज्ञान होता है । घट 
तक तो उनकी प्रक्रियए नच सकती हं । किन्तु सूयं या नक्षतोके ताय चक्षुप्रकाशका 
क्षटसे सयोग कैसे होगा ? इनके मतम तो “क्रिया ततो विमागः”” इत्मादि क्रमे 
एक अणु पार कएनेमे चार पाच क्षण लगते है तो सूतक चजुध्रकाशको पवते 
कई वपं लगेगे ! ओर मान लिया जाय किये क्षण अतिसदम होनेसे इतना समय 
नही रूगेगा । फिर भीर्जाल लोन्नेके वाद सूर्ंको देनिमें पाच सात मिनिटतो 
चगेगा हौ । फिर एसे भौ तारे है जिनका प्रकाशगतिते पृथिवोतकं प्रतिविम्बाग्रमन 
मेँ क्टईवयंलगतैह 1 यदि चन्नुको वड षहंवनादहोतो भौ वही बात है, उतने 
वपं रगेगे । अर्थात्‌ उन तारो देखनेके लि आंख फाड़कर वर्पोततक खडे रहना 
पडेगा । इससे निश्चित ह कि वैेपिकोकी वह प्रक्रिया भषंगत है । उसकी यपेक्ला 
सौत्रान्तिक मत ही अधिक उपादेय है 1 इतना ही कसर ह कि इनके प्रतिविम्बोको 
यहातक पदुंचनेमे वर्थो लग जते है यह्‌ वात उनके दिमागमेनही बायी! नो 
सैको वपेसि चकर यहा पटच चुका ह उसको इमं देखते है 1 गमर सौ वपं 
पहकेवेतारेन्टहौ गये चो भीप्रतिविम्ब नि.सृतदहोकच्काहै। माजमी 
उनका दशन होगा 1 सोत्रान्तिक मतानुसार वाह्यायं सता होनेषर भी उनके 


देन भूमिका [३१] 


जकारे बाम विवाद है 1 कुड लोग माकार वास्तविक मानते है 1 दूखरे चित्त 
कल्ित मानते है 1 तीसरे उभयात्मक मानते है । ससा चमा वैसा वस्तुका भाकार 
दीखता है 1 आँख भी तो एक चदमा ही है1 फिर भी च्मेते आकारका अन्यया 
कार होता है 1 अतः उभयाकासात्मक मानना चाहिये 1 

सौत्रान्तिक मतके स्वतन्त्र ग्रन्थ आजकल उपलन्व नदीं है 1 अन्यान्य प्रन्यमिं 
जो प्रसंगवश मतमेद दिखाया ह वही उनके जाननेके चये सदारा है 1 परन्तु संमव 
ह कि उस्न समय दस मतके अनेक शरन्य प्रकाम आये हों 1 जन्यया एक पृथक 
दशने रूपमे सौत्रान्तिक नामसे इसको प्रसिद्धि कदापि न होती 1 वैभापिर्कोका 
हो एक अवान्तर भेदमाच समला जाता 1 जैसे ममांसामें कूमारिलमत ओर प्रमाकर 
मत 1 अथवा से नैमायिकोे पराचीनोका परमाणुवादं ओर दीघितिकासयदिका 
त्रसरेणुपरयन्तवाद । पदायंविवेचन प्रायः वैभापिकोके समान ही ह 1 फिरभी जसे 
सोख्यदर्धन भर सोगद्शंन भिन्न है कैसे वैमापिक ओर सौत्रान्तिक भित्तहो गये। 


पदायं विवेचन प्रायः वैमापिकदशंनवणंनसे गतां होनेसे हभने उसकी पुनरा- 
वृत्ति करना अनुपयुक्त समन्चकर यहा छोड दिया । जहां विशेष वमस्य उपलन्ध हुआ 
उसीको यहां उपनिवरद्ध किया । स्वतन्त्र न्य उपव्व न होने विपय अधिक न 
र्हा ओर शतक शपते लिखने संकल्पके अनुसार स्वतन्व विवेचन करलेका अवसर 
प्रात हुजा। तव स्वतन्वरूपे सोत्ान्तिक मत पोपयां यु्कर्योकौ भरस्तुत करतेका 
स्यानं मिला । फलतः यह अन्योक्त अर्योका सेग्राहतमक न होकर कु स्वतन्त्र 


विचारारमक बन गया 1 
(७) योगाचारदशेन 

मैत्रेयनायङ्त मध्यान्तविभगू्रकास्किओपर असंग को व्याख्या है । दोनोपर 
वसुदन्बुका भाष्य है1 मैत्रेयके ही अमिसमयालंकार भरज्ञापारमितोपदेश, मूत्रा 
खकार, महायान उत्तरत्र जर चर्माधि्मताविभंग ये अन्य चार कृतिया ह । मैत्रेय 
क शिष्य असंग समुदरगुखके समय कादनीस्ते अयोध्या माकर रहने रगे ये॥ 
महायान संपसिगह, सपद भूमिशास्व (योगाचार मूमिशास्व) इनके महत्वपूणं 
मरय है1 संभवतः इसो योमाचार भूमि शस्प्रसे इस मतक नाम्‌ योगाचार पडा 
हो । असंगङे अनुज वसुवन्धु थम वैभाषिक ोतेषर भी बादमे योयाचार वन 
वे ये । विज्नलिमात्रतासिदि जादि उनके विथिषट प्न्य है 1 वसुबन्धुके शिष्य 
स्थिरमतिने पूर्वोक्त चर ्न्योपर उत्तम दृत्ति लिते । वसुवन्बुके हौ भिष्य 
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दिड्नाग सचमुच दिड्नाग (दिग्मज पण्डित) थे । व्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेदा माल 
म्वनपरीक्षा आदि इनकी प्रसिद रचनायें ह " सप्तम दतक (६३४-६५०) कफे 
धमति जपने समके दुरघर विदान्‌ ये 1 इनमे न्यायदिन्दु, दुवि तया 
सम्दम्धपरीक्षा मूद्रित ह। जम्य भी इनके उने प्रोद्‌ ग्रन्थ] घर्मपीत्ति 
कुमारिलमटके मामा थे पेसाभी कुछ शोग क्ट है) बुमारिट भट धिपकर 
वेष ददशर्‌ बौद्ध सिद्ल्दकौ सौपा यह्‌ सनातनियोमि भौ भ्रसिदद। क्तु 
बढ कहते है कि यस्मे बुभारिल भट मामके उपरर शद्धा होनेसे वौदमतमे 
दीति हए \ कालान्तरे पिसी द्गते योदध घमं छोडकर वौद्धोके कटर 
शन्रुदने1 दैसी घटना याजमभी होती है) परततु शंकराचायंके साय भेट वित 
प्रकार ? यह्‌ चिन्त्य ोगा ) यहं कत्पना कर विः घमकीत्ति ६३५ ई° ते ७३० ई० 
तक रहै ओौर कुमारिल ७१५ से ८०५ ई० तकं रह नव ७८८ ई० फे जन्म चले 
दंकाचारये सह पंके हो गये ते संमव दै, पर्‌ घर्र्वीरति इतने दी्ंजीवी 
थे इमे प्रमाण दूढना होगा । या शकराचायंको सौ वप" पीठे ले जाना होगा । 
योगराचारद्ंन अत्यन्त स्म ह । परन्तु उसका प्रदुर्माव कुछ बादमें हुआ 
एसा लगता ह 1 इतिहासवेत्ता मैत्रेयनाथको इस दर्यानके मादि प्रवत्तक मानते 
है! ओर असंगको स्वयं भत्रेयनायने हौ इसका शिक्षण दिमाथा1 मसंग 
वसुबन्धुका स्ये भ्राता या । वसुचन्धृका समय २८३ ईस्वीति ३६३ ईस्वीतक 
दतताया जाता है 1 तव उनका प्ये ्न।तो मति दुर तो नही रोगि भौर असंगके 
गुर भी दूरस्य नही ही होगे । फलतत. तृतीय शतीमें मोगाचार दशंनका प्रादु 
भाव माना जाना चाहिए 1 
सवरह प्रकार योग भूमियोक्रो इस ददानम स्वीकृत किया ह 1 योगका 
माचरण यहां मुस्य होनेसे दसका नाम योगाचार पड़ा । पदायंधमंतंग्रहसेतुकार 
कहते है--“"चित्तवृत्तिनिरोधो मुक्तिरिति योगाचारः'' चित्तवृत्तिनिरोध योगका 
लक्षणरह ही \ महपि पातञ्जलिने भी ““योगदिचतवुत्तिनिरोधः* यदी लक्षण 
बताया । नीलपीताद्याकार वृत्तिनिरोध यहां अभिप्रेत ह । नीलपीताद्याकार चित्त 
युत्तिका होना ही संसार है 1 ओर उसका निरोष मोक्ष है 1 परन्तु यह्‌ लीवन्मूक्ति 
काही रक्षण प्रतीत होता है । विदिहमुनिमे तो चित्तका ही निरोघ अर्थात्‌ नादा 
दयता है मौर शून्यावस्या होती है 1 यह समस्त बौद्धका सामान्यसिद्धाम्त है 1 अत 
एव पदायंघमंशग्हसेतुकारका “निविपयां चित्संनति सौप्रान्तिका मुक्तिमाहुः” य्ह 
रक्षण भी जीवन्मृत्तिका ही ह ) विदेहमुक्तिका नी ! असतु 1 पूर्वोक्त चित्तवृत्ति 
नियोपात्मक योगरूपौ मुक्िफटको सिदधिके किए सराघनाचरण करने मी योगा 
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प्रन हुभा कि आख्यविक्ञान क्यों मानना । सपु मादिं कोर न्नान दही 
नही रहता यही मानमा उचित है ! सपर योगाचार अनेक हैतु देते है । (१) 
मुपि यदि ज्ञान न हो तो साक्तेदिक धर्माधममंका बोजधारण कौने करेगा ? 
उसके मभावमें सोया मनुप्य फिर य्छेगा ही नही । (४) काछान्तसमं कमफल 
सुखदुःखादि मालयविज्ञान हो तो हौ संभव ह । वयोकि प्रवृत्ति विज्ञानकी काला- 
न्तर पर्यन्त धारा नही चखती । (२) यह्‌ ससार (४) स्वरगादिप्राति (५) मानवा- 
दियोनिभ्रासि ये सभी भालयविज्ञानवैः विना संमव नहीं । (६) पूरवंशरीरत्प्य 
तथा (५) शरौरान्तरप्रतिसन्धान आल्यविन्नान ही करता है । (८) निसेषसमाधिमें 
भ्वृ्तिविज्ञानका सरवेथा भभाव होनेसे आरयविज्ञान मानना पड़ता ह । (९) प्रत्येक 
श्रवु्तिविज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ रोनेसे "देखकर मने ्ुा' इत्यादि एेव्यानुमन्धान 
आलयविज्ञानसे होता ह! एसा संक्षेपतः कहा जा सवता ह फिप्रव॒त्तिविज्नान 
आस्तिकोकि विपयज्ञानके स्यानापप्न ह 1 ओर आख्यविक्नान भआत्मस्यानापन्न 
है1 फरक यह है कि आस्तिक आत्माको नित्य निविकार मानतेहै। ओर 
योगाचार क्षणिक विज्ञानसंततिरूप मानते है 1 दूसरा अन्तर यहु है कि वेदान्त 
मतम आत्मा भौर चित्तव तिरूप ज्ञान जसे अत्यन्त पृथक्‌ है ओर वैरोपिकनें 
आमा द्रव्य गौर उससे मध्यन्त भिन्न गुणालक धटादिविज्ञान ह वैसे योमाचार मते 
भेद नही है1 समुद्र भौर तरंगके समान गालयविज्ञान भौर प्रवृत्ति -विज्ञान ह 1 
योगाचार मत में वैमापिकादि की उपिक्षा विलक्षण एक यह्‌ वातहैकि 
विज्नन से अतिरिक्त बाह्यायं को ये नहीं मानते । ““सहोपलम्भनियमादभेदो नीट- 
तद्धियोः"' एसी धमेकीतिकी कारिका है 1 नीलविज्ञान हौ तमी नोलस्फुरण होता 
है। विज्ञान नही तो नीलादि स्फुरित नही होते । अतः दोनोकां अभेद ह 1 
वि्ानका ही भकारयिरोप नीलादि है । यदि विज्ञानसे अत्तिरिक्त कोई नीलादि 
नदौ तो पूर्वोक्तं पदायंनिरूपण करनेका वया मनर ? उत्तर ह विज्ञान का 
ही ये सब विवतं है मत- संवृतिसत्यतः पूर्वोक्त पदा्योक्रौ मान्य है । योगराचार 
इसमे स्वप्नष्टान्त प्रस्तुत करते है । स्वप्नमे विज्ञानसे अतिरिक्तं कोई पदाथ 
नहीं है । वैसे जाग्रते भी नदीं है। इसीपर व्यासजीका मुव ईै--ेधम्याच्च 
न स्वप्नादिवत्‌ 1” शांकर वेदान्तवाछे स्वप्नवत्‌ मानते हुए मौ वैषम्यं यह कट्‌ देते 
है क्ति स्वप्नमे परतिमासिक सत्ता है । जाप्रत्दायमे व्यावहारिक सत्ता ई । यह 
मेद योगाचार मतम नहो ह 1 नैयायिकादि विज्नानातिरिक्त विषय न होने पर 
नीलपौतादिसाकर्यं दोप देते है । विज्ञान एक होनेसे उसके विपथ नीलपीत भी 
एक होने सेमे । विज्ानवादीका कहना है कि जान एक होनेपर्‌ भौ माकार्‌ नरग- 
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जग होनेसे श्यो नीलपोतस्तकपं होने ठणा ? चते नैयायिकमतपरे वृक्त एक 
होनेसे वृक्षका रूप भो एक है 1 तव फक लाक, पत्तियां हरो इन मीलपीतादि 
"का सांकयं कों नहीं होता ? फूल हरे, पत्तियां साल एसा चयो नहीं ? 


न्यायदरंन वाले जबदंस्त ट्र केनेवले विक्ञानवादी ही हूए 1 हर 
जगह वै न्यायदशेनकौ श्रुधियां निकालते रहे ! दिद्नाग धमकोति आदिते ते 
न्यायधास्व्रको जजंरित कर डाटा था । दिड्नाय कै न्यायभाप्य पर प्रहार देख- 
-केर वातिककार उद्यत कर को छिखना पडा--““कुताकिकाजञानवृत्ति हेतुः करिष्यते 
तस्य मया निबन्धः” ! विन्तु वे समकालोन धममंकोतिका खण्डन नही करसे 
ओर बादवालोने वात्तिकपर भो भारौ प्रहार किया जिसको लेकर वाचस्पति 
मिश्रको कहना पडा--“इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिबन्धपद्धुमग्नानाम्‌ 1 
उद्योतकगगवीनामतिजरतीना समुद्धरणात्‌”” ! नमूनेके स्पमे--धर्मकी्िने कहा 
ये वीस-पचीसं निग्रस्थान क्या गिनाते हो ? विपरीत प्रतिपादन करना या प्रति 
पादन बरावरनकरनायेदोही तो निग्रहस्थान हं । प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ान्तर 
आदिमे येदहोदो बातेह। फिर यदिसंख्याही बढाना हतो वार््मतर्दसमे ही 
कयो रहं गये ? हेतुहानि, हेत्वन्तरं, हेतु संन्यासः; हैतुविरोषः एसा-एेसा कहना था 1 
नैयायिकोने उत्तर दिय~-प्रथम बात यथायं ह 1 अत एव सूत्रकारे ““विप्रप्ि- 
पत्ति रप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानं” ये दो बताये । विस्तार तो उपलक्षणायं ह । 
दष्टान्तवैलक्षण्यादि आवश्यकं हुमा तो जोड सक्ते है । घर्मकोति कहते है अर्मका- 
न्तिकि, असिद्ध ओर विरुद्ध तोन ही हेत्वाभास ह । पक्ष में हेत्वभाव असिदिदहैतो 
यक्ष में साध्याभाव भी असिद्धि क्यो नही ? उसके लिए नया नामकरण वर्यो ? 
ससखनिपक्ष साच्याभावव्याप्यवान्‌ पक्ष है तो हैत्वमाकल्याप्यवान्‌ पक्षको पुन्‌ 
क्यों नही कहा ? नैमायिकों को कहना पड़ा “'स्वतन्तरैच्छेन मुनिना पृथगुपदेदात्‌" 
आप स्वतन्त्रन्छ मुनिपर क्या अंकुश कयायेगे 1 घमंकीतिका कहना ह कि पाच 
अवय्वोकी क्याजख्रत है ? तीन ही पर्याप्त है । “पवतो बद्धिमान्‌ धृमाद्‌,यो 
श्रमवान्‌ स बद्धि मान्‌ यया महानसं'” इतना ही पर्याप हं । बादके दो व्ययंहै॥ 
अथवा जो धूमवान्‌ ह वह्‌ वर्िमान्‌ है; जैसे महानस ह वैसे ही यह पवेत वहि 
व्याप्यद्ूमवान्‌ है; अतः बह्धिमान्‌ है; ये तोन हो बोकिए 1 अर्यात्‌ प्रतिज्ञा जौर हेतु 
को हौ पुनरावृत्ति उपनय ओर निगमन ह । दूसरी वात इन पांचमें एकाध कम 
बोलने पर न्यूननामका निगरहस्यान कहना अनुचित है ! आगे पीके करके बोठनेमेभी 
को$ दोप नही है। कुछ शब्द जुड जायतो कोई हानि नीह 1 इसके बादमे 
श्तमानुजमाच्वादि कर्द आस्तिक द्नवालोने मो इसका अनुकरण क्रिया 1 
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धर्मकीतिके प्रमाणवातिकादि तवंप्रधान जटिल गर्यो सार्खववेचन प्रस्तुत 
्र्थमे किया नही । कारण वह्‌ सय घास्तरायंमाघ्रकी यात दह । बौद्ध मिडन्तों 
कौ जानवमरौकैः दिए आवद्यवः विपरयोकन ही यहां संग्रह्‌ विया गयारह1 मव 
दो निग्रहस्थान मानो या चौवोस निग्रहस्यान मानो वयां फरवः पटृता है ? षरयोकिः 
प्रमाणतो अद्धीषत प्रमेय तत्वे नि्णयाधं द । वह सरव॑दर्यानाभिमत हमेसे 
यथोवित रोति प्रमाणादि को स्वीकार करना चाहिये यद्‌ मी स्वानुमत ह । 


(८) माध्यमिक देन 


यौदददानों मे मुख्य माध्यमिक दरंन माना जात्ता हँ ! इमे बुद्ध का चरम 
सिद्धान्त वणित हभ है ¦ सर्वं क्षणिकं क्षणिकं (वैमापिक) यह्‌ प्रथम भावना ह । 
अतएव शाश्वत वस्तु कौ अपेक्षा करना मूलंता हं । बोरे यदि क्षणिकहै तोभी 
सुखल्प होने परं ग्रहृण कन्या जाता ह 1 रोग थोडी देर के सुख केकिएिभोतो 
प्रयत्न करते है 1 तव दूसरी भावना वतायी--सवं दुःखं दु.खम्‌ (सौवान्तिक) । 
तव कफहा दु-खसमय मे भी सहारा मिल जाय तो दुःखशान्ति होती ह । इस पर 
तीसरी भावना कटी--सवरं स्वलक्षणं स्वलक्षणम्‌ (योगाचार) । कोई भी वस्तु किरम 
पर आधित या विसी का आश्रय नही है । सभी स्वलक्षण है । स्वेनैव स्वं टष्ष्यते । 
अतः सहारे कौ भ्रान्तिमात्र है 1 तय अनाय अनाधार ह भटके ? लक्षयहीन चनें ? 
नही--सरवं सूत्यं शून्यम्‌ (माध्यमिक) 1 यही परम लक्ष्य है । जहां सवेदुःलशमन 
६, सवेविकरपप्रशमन्‌ है, बही परमायं है । यह्‌ शून्यवाद ही माव्यमिक सिद्धान्त 
है । शाश्वतवाद भो नहो, उच्छेदवाद भी नही । किन्तु मध्यममायं हीने से यह्‌ शून्य 
वादं (माध्यमिक) कंहराता है । शून्यवाद कां प्रतिपादक मुख्य ग्रन्य आचाय नागार्जुन 
की माध्यमिक कारिका हँ । जिस पर चनद्रकीति की प्रसत्रपदा नाम की यथानाम 
तथा गुण भव्य टौका ह 1 वहाँ शून्य का स्वरूप यही बताया है--“न सन्नासन्न 
सद्र चाप्यसुभयार्मकम्‌ \ चतुष्कोटिविनिमु्त तत्तवं माध्यमिका विदुः" । सत्‌ 
कह्ने पर॒ शादवतवाद हौगा । जसत्‌ कहते पर॒ उच्छेदवाद होगा 1 क्योकि 
सतपरत्तियोगिक अभाव ही असत्‌ है \ सत का अभाव उच्छेद से होता ह । सत्‌-असत्‌ 
उभयात्मक या उभयभिन्न दोनों विप्रतिपिद्ध है 1 अतः उसका विचारी नहीहो 
सक्ता । इसं सत ओर असत का मध्यभ चुन्य ह . उससे जौ चस्नेवि है वे 
माव्यिकं है! कु टय एसो भी व्याख्या करते है चिः बुद्धे सर्वा न जनसंमूह्‌ मे 
रहते थे ओर न सवथा एकान्त जज्ञल मे ही रहते थे 1 किन्तु जनोपदेश करते हए 
साधनपथ में रहते थे । मतः माध्यमिक ये । परन्तु यह एक कल्पनामाघ्र प्रतीत 


दसन] भूमिका [३७] 


होषा ह 1 वरयोकि माच्यमिकसिदान्त का पर्यायवाची के ख्य मे शून्यवाद शब्द का 
भ्रयोग होता है । अन्यया कोई यह मो अयं करेगा किन वे भिक्नायं घर के अन्दर 
नाते थे गौर न बाहर ही खडे रह जाते थे । मध्य अर्यात्‌ उमरे तक जाते थै भतः 
माष्यमिक ये इत्यादि । मौर जद्धल मे रहते वाठे भी शून्यवादी मान्यमिकदही 
कंहराते ह तया घर में रहने वाठ भून्यवादी भी माध्यमिक हौ होते है 1 साथी 
अत्यन्त जनसमूह ओर अत्यन्त एकान्त से पथक्‌ रहने वले अन्य उपदेष्टा भी 
सिद्धान्तातुसार वैभापिकादि होते है । 


माध्यमिक मत में दो सत्ताओं का आश्रयण किया है 1 एक परमायं सत्य ओर 
दूसरा संवृत्त सत्य 1 “रे सत्ये समूपाधित्य बुद्धानां धर्मदेशना” परमाथं सत्य तो 
शून्य हीह) यह जगत्‌ संवृतिसत्य है । वेदान्तियों के समान प्रातिभासिक 
व्यवहारिक एसा भेद नही हँ 1 दोनो के स्थानापत्त संवृतिसस्य ह 1 नागार्जुन का 
स्पष्ट कहना ह कि “न्यवहारमनध्ित्य परमार्थो न दैत । परमार्थ॑मनागम्य 
निर्वाणं नाधिगम्यते" । परन्तु व्यवहारकाल मेँ मो वास्तविकता दन्यहीहै। 
क्योकि कोई भी वस्तु सत्‌ या असत्‌ सिद्ध नहीं होती । वत्कि माध्यमिक दास्तरमे 
वौदस्वीषृत समस्त प्रक्रियाओं का भो समानलूप से खण्डन किया है 1 यहा तक कि 
चुद्ध तथो मोक्ष को भी शून्यही मानाह1 फिर भौ व्यवहाराय साधना, समाधि 
आदि को स्वीकारा है 1 “सत्या चेत्‌ संवृतिः केयं मृषा चेन्‌ सत्यता कृतः” इत्यादि 
सैति कुमारिकमदटादि ने इसका काफी उपहासं किया है 1 संवृतिसत्य ही 
असंगत चिन्तन है तो तदनुसासी सावना एवे समापि मादि की आवश्यकता का 
उपपादन कंसे हौ ? वेदान्त मे इनका उपपादन अनि्वंचनीयतावाद से किया ह 1 
उसके रहस्य का स्पष्टीकरण हेम यथास्थान करगे । जैसा भी हौ शुन्यवादियों ने 
शून्य कह कर किसी को जँरित नहीं किया । उन्होने साधनों पर्‌ जोर दिया 1 
शून्य ही शून्य ह तो साधना क्यों करना, वह भी तो दन्य है, इत्यादि कट कर रोग 
फयश्रष्ट हो जाते 1 पर उसके लिए सवृतिसत्य को स्वीकार कर रोगो फो पथ 
श्रंश से रोका \ माघ्यमिक शास्त में भी स्थान-स्थान पर इस पर पतनाशद्धा का 
निराकरण क्था ह! 
कुछ समालोचक नागान के शून्यवाद मेँ बौर शङ्कर के अदं तवाद मे (केवल) 
न्दमात्र का भेद कहते ह 1 केवल समालोचक ही नही रवष्णववैदान्त कते भी 
शङ्कर को प्रच्छ बौद्ध तक कह वठे है 1 परन्तु ये तव उनकी अल्पविचार के 
परिणामस्वरूप उत्पतन भयंकर श्रान्तिमात्र है 1 दं तवादियों की सो केषर अरहिष्युता 
छे उत्पन्न विचारश्च का परिणाम है ) णङ्करमत में ब्रह्म सत्‌ हँ, सतूभिच्र नही हे । 


[३८] द्ादशदशंनरसंग्रह [माध्यमिक 


“नासन्न सत्‌" रेसा सन्निपेध नागार्जुन ने किया है । सस्वल्पी धमं न होने पै सत्‌ 
विष प्रकार ? गोत्वधमं नहो तो गौ कित्र रोति ? यह ताको का एक कूतर्कमात्र 
ह 1 हम कहे जिसं सत्त्व धमं को आप वहते हैउस सत्व पर दूसरा त्व व॑ठ ह? 
या स्वयं वै है ? या कोरु सत्त्व नही वैखा ? प्रयम दो पको में बनवस्था, आत्माश्रय, 
आदि होमा । तृतीय पक्षम भापकी परिभापाके अनुसार सत्त्वधमं उसपर न होनेसे 
यह्‌ मत्‌ होगा । तव असत्‌ सत्वसे घटादि वैसे सत्‌ होगे ? अतः स्वरूपतः सत्‌ होना 
ही सुद्रूपताके किए पर्याप्त ह । उस पर किसी (सत्व) धर्मको रखने की कोई जरूरत 
नही, जैसे सतत्वधमं । शद्भुरमतमे ब्रह्य सत्‌ है ओर चित्‌ भह । ज्ान्रकाशखूप 
है । नागाजुन मत में शून्य कोई स्वयंप्रकाश चिद्रूप माना नही गया ह \ तथा 
शद्धरमत मे आनन्दरूप है परम्पुखपा्ंरूपं है । नागार्जुनमत में वह आनन्दल्प भी 
नहीं है । वह्‌ शून्य ही ह 1 दाद्करमत में ब्रहम पूणं है । वया पूणं भौर यून्य पर्याय 
वाचौ है ? कहां आसमान गौर कहाँ पाताल ? कहां राजा भोग भौर कहां यागी 
तेली ? लोगों को भ्रान्ति इसकिए हई कि नागार्जुनने असत्‌ का भौ निपैध किया 
है-नासन्न सत्‌ 1 पस्ततु बहु सत्रतियोगिक अभाव काही निपेवहै) नकि 
शन्या्मक असत्‌ का 1 एेसा असत्‌ अनिर्देश्य ह 1 क्योकि नैयायिको ने शङश्ङ्गादि 
को अनिर्देश्य हौ माना है 1 'शङग्पृद्धं नास्तीति तु शे ङ्गं नास्तीव्य्थः' एसा 
चिन्तामणिकारका कहना ह । वेदान्तमें “यतो वाची निवतंन्ते' यह्‌ कयन, शब्द 
व्यवहार पष्टी-जाति-गुण-क्रिया-सम्बन्ध -सव्यपेक्ष-होमेके कारण उन सवका ब्रह्मने 
अभाव होनेसे बतामा \ इस बातका विदोप विवेचन हम शाद्धुरवेदान्तकोौ 
भूमिकामें ही करगे 1 यहाँ यह्‌ अप्रासगिक है) फिरभी पमालोचकोके रिष 
यहीपर कु बताना उचित दोनेसे थोड़ासा छिख दिया 1 


शून्यवादके वारे भ्रम उत्यन्न करेवाखा यह्‌ एक वाक्य भी है--“यः 
प्रतीर॑य समुत्पादः यून्यतां तां प्रचश्महे"" घटादि प्रतीत्यसमुत्पाद है अतः शून्य है ! 
किन्तु इसका स्पष्टीकरण --श्रतिगत्य समुत्पादः स्कन्धानो यः परस्परं भवति \ 
नासन्न सन्त सदसन्नानुमयः शून्यमेवात्तः'” इस श्लोकके द्वारा प्रस्तुत प्न्यमे ही 
किया है ) प्रतीत्यसमुत्पाद सत्‌ यसत्‌ अददि न होनेसे शून्य टै यौ उसका अयं 
द । यदि भ्रतीत्यसमुत्पाद शून्यताका चक्षण हो तो माकाश प्रतीत्यसमुसाद न 
होनेसे सून्य नहं होमा । दसी प्रकार प्रतिसंख्यानिरोषादि भो शून्य नही होगा । 
सकल बौद्ध संप्रदायोमे स्वतन्वसिद्धान्तरपते निर्वाणको शून्य माना है 1 परन्तु 
वह्‌ ्रतीत्यस्मुत्पाद न होनेसे शल्य नहीं होगा ! अतः परतीत्यमुत्पाद शून्यताका 
क्षण क्यमपि नही हो सकता प्रतीत्यसमुत्पादका अथं ह स्कन्ध या परमाणु परस्पर 


दरणरन] भूमिका [३९] 


परतीत्य-परति + दत्य = प्रति गत्वा परस्परके ग्रति गृमनकर प्रतीत्य = प्रत्ययात्मके 
उत्याद होना ! प्रतीत्य दो श्रतौत्य क तन्व्रनिदेदारं) एको प्रतिगमन 
दूमरा प्रतीतिस्प ज्ञान ह! अयु परस्पर एक दूमरे के पाम जाते हं । तव उनमें 
प्रतीतिष्प घट मानने रगा ह ! प्रतिगमन वेः टर्‌ भी प्रपतीत्परन्दका प्रयोग 
दमदिषएु विपाक धषणिकः होनेमे प्रतिगमन दही मंमव नही ह। पमनभो 
प्र्ययात्मक ह । धारार्य ड गमनकत्‌ नजदीक दो वम्तुर्‌ उन्न होती ह तव उने 
पटादि प्रत्यय होता ह! जंमे दौ दोप उवाखाएुं मिटनी ह तो गमनमा खगन हं 1 
मौर मिन्यकर भारौ उत्पथ सौ खगतौ ई} यौदमतमे भणुदय मंपोग होता नही 
अनः घटादिकं प्रत्ययमात्रहै1 जसे गदो रप कुल्जरादिषा। जोभोष्ो 
प्रमौन्पसमुन्पाद तो धून्पका टदाप नहीष्टौ 1 
शूरपयाद बुदमेमन रह 1 आन्माकेः यिम पृष्नेपर बुदजो मौन होने ये 
उमफा पह भं यिद्रान्‌ लोग टगाते ह किः शुन्य होनेमे भौन रमै चे । परसि 
मागि सूत्ययब्दका प्रयोग हम मने फर ट, दन्तु यह किमी शव्का वाच्य नही 
है । वाच्यताम्ी धमं उमनें मनृहोठोवह्‌ दून्यक॑मेलो ? अनः मौन व्पान्या 
शो शूर्पौ यपां स्यास्या ह । सून्यताको स्पष्ट यंन स्ये नागार्जुनः 
माप्पमिगयास्ममे मिटा है । नागाजनत्ने बु सोय सम्योधरुवं देड़ पनाप्दो मुने 
द मौर पुछ स्टोग येद रवाब्दो बाद 1 परस्पनिर कारिका, पुजिग्डिका, शृन्पवा- 
भति, विषह्यावमंनी, प्रसारारमिता अदिं नायाजुनके प्न्य ह 1 शान्तिरेव 
(छ घताष्दी) ने दिद्तममुक्प्य, गूत्रममुम्पयादि पन्य लिने ( अष्टम मरे 
ह्ामनर्फघ्त मे तशवमंद्रट्‌ तथा माप्यमिश्रकप्णास्विा माहि टित 
द्ग पएन्पमं दून्यणदीौ पएन्पंनि यपायोप्य म्यप्प मे्ट श्वा गणै! 
माना श्न्योनि अप्पक धाग्यार्यसद्ु कनेरा गुर्वति होने निरारमात्रग 
दौर प्रादः प्रतिपादन ह 1 
शुन्यवादहनेरर मौ भयं छदि सदिकं दव्दादि भारमारे दवर्भो 
1 कयो मंद्िनित्यस्यो पापे ददिर्हि 1 मधी यः दरिङताभी देश्य 
मदुिनत्य श्पोगहो 1 भौर शरि ष्ण भीः शदृतिभन्यो्र ह पारभारं 
गस्य णरदौटादीहद हेनेमे मव्हिमण्दाष्स्ड द्ग भङ्कीरारह। मिष 
हेनेनेषा पी स्डन्टय १ इत्र सतः दृवरदर न्फीग्द म्वा 1 मदय 
दशपपंर््छनो म्भे पूम्दरति हा एन मर नते भरं श्वत ठाः दन्न 
कामुष्टमाग है) परंदुग् प्ल गौरवा रृण्ददास्ददै । भंष्दल्यय 
य एोगातागषय एुष्टराष्य हे कटोन्दवग्मु टातवार षते स्वपतो म्डकः 


{9०] इादशदर्गंनपंग्रह्‌ [वैलेपिक 


लक्षण या ज्ञापक ह । सवं शून्यं यहु माच्यमिकोका मु्यवाक्य ह । बयोकि 
व्यवहारकालमें भी परमायंतः जगत्‌ शून्य ही ह । 


सर्वमतेन चरमरुक्ष्य या निर्वाण शन्यर्प ही है \ ययपि हीनयानी लौर महा 
योनिमोके मुक्किस्वह्पमे काफौ मन्तर वगित हमं है । परन्तु वह भेद जीवनुक्तिना 
ही है) जीवन्मुक्ति शाब्दका प्रयोग न होनेसे रोगौको केवल परस्पर भेदका 
श्रममात्र हुमा 1 विदेह सृक्तिरूप परमनिर्वाण सवंमतेन दयून्य ही है । फिर मौ सभी 
भतवछि व्यवहारकारमे यन्छे साघक यथे! इसमे प्रमाण वतेमानमें उपछम्यमानं 
वीद्ध गुफा आदि ह 1 गौरंगावादमे अजंता-दलोरा आदि स्वानो बौद्ध गुफायं 
देखनेमे आती है, जहौ वौद्ध साधक साधना किया करते ये । बम्बर मी कनेरौ 
गुफा प्रसिद्ध है जहाँ प्रवेद स्यानमे ही विशाख बुदधमूति ह । इससे लगवा ह कि 
यहांतक भी बौद्धोका पूरा वच॑स्व था । विन्तु इलोराके विशार शिवमन्दिसे 
यह्‌ भी प्रतीत होता ह कि हिल्दुओेनि मुकावला भी अच्छा किय। था 1 एलिफंटाकी 
व्रिरत्तिमन्दिरमे भी यही प्रतत होता ह 1 वौदधपतनमें देतु मुख्यतया हिन्दु्ओौका 
जागरण हौ है जिस्म आद्य शङ्करचार्यका बुद्धिपूरवंक प्रयत पू्णंतया कामयाव्र 
इञा 1 


(९) वेशेषिक वशेन 

वैशेपिक दरानके प्रवतंकं म्हि कणाद थे । आस्तिक दरंनोमिं यह्‌ प्रथम 
दर्ोन है । यह हम अपनी विवेचनात्मक दुष्टिति क्ट रहै है। काल्दृष्ट्ति 
इससे पूर्वं भी भास्तिक दशंनोमें कोई प्रादुर्भूत हुआ हो सकता हं । यह्‌ संभावना 
कापिरु सांरूयको केकर है । बयोकि कपिलाचायं अतिप्राचीन है इसमें सदेह नहीं 
है1 परन्तु कपिल निर्मित ग्रस्य आज उपरन्व नही ह । जो साश्यसूत्र समाजं 
उपल्न्य है वह मूर क्पिट काहीहै इस विपयमे आज विवादः! वैचेपिक 
सूर्वोमिं तथा कपिल मूरौमे वौद्धमतका प्रत्यक्षतः खण्डन नही मिक्ता जैसे मन्य 
दशनो मे मिरता है! ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यके प्रकटाय विवरणे रावण भाष्य 
कौ च्चा ह, जिसका उद्धरण रल्नप्रमाकारने भी दिया ह । (ब्र. २.२. १९)॥ 
जह तक संभावना है यह लद्धुपति रावण ही होना चार्हिए । क्योकिं रामायणके 
हासा रावणके वदनामं होनेके चाद किसी मातापिताने भपने लाइक वेठेका नाम 

वण रखा हौ ठेसी संभावना अतिक्नीण है । दूसरी वात दो दवयगुक मिखकर 

चतुरणुक होता ह यह वात नायुनिक किसी भी व्॑ेपिक् ्रन्य्मे नही मिक्त 1 
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प्रकटायेकारका कहना ह॑ कि यह्‌ सतिप्राचीन रावण भाप्यके जनुपरार शंकराचायंने 
लिखा हे । यदि इस भाप्यका कर्ता द्धश्वर रावण हीह तौ निद्ध्ितही 
कणाद सूत्र अत्यधिक प्राचीन ह1 पुराणानुसार तरेतायुगे भीपूञका ह! 
वैरोपिककटन्दोपण्डितो जगद्विजयमान- पयंटामि"" इस प्रकार अनधंराघव नाटके 
मुरारिमिश्र रावणके मुखसे कटख्वाते है यह भौ उक्त वातका पोपक है1 
सुनते है कि इन मूर्रोपर मर्हापि भाख्धाजने भी एक वत्ति ल्खिीथीजो आजं 
उपरुन्ध नही ह } यह्‌ यथायं ह तो भाज भी षरेतायुगङे प्रसिद्ध ह 1 
महपि कणादके विषयमे मुना जाता ह कि खेत कटनेपर वहांजो कण 
विखरे ररते थे उनको चुगकर व देह निर्वाह करते थे । इसदिए उनका काद, 
कणभक्ष आदि नाम पडा1 तत्काठीन राजा यह्‌ सुनकर स्वयं उनकी सेवां 
उपस्थित हुए ओर वोर आप जो भी सेवा फरमावे हम करलेके चि तंयार है । 
मर्हापिने कहा मेरी इस समाधिमें विघ्न न डालो, यदी एक बडी सेवा होगी 1 
राजाफो अपनासा मुह्‌ लेकर वापिप्त जाना पड़ा । एकः सूक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध 
ईै--" काणादं पाणिनीसरं च सपरेयास्त्रमुखं स्मृतम्‌"? । भरापा ज्ञानके लिए पराणि- 
नीयं व्याकरण प्रथम भावेस्यक होनेसे वह मुख हे ही । किन्तु सभी यास्वरकार 
कणादोक्तं द व्यगुणादि पदाथकि आधारयर ही अपने मन्तव्य पदार्योका न्यूना- 
धिक भावे निरूपण करते है ! दव्यसे गुण भिन्न ह, अभिन्न है या भिन्नभित्र 
है इत्यादि विचार इस नीवेके वादने ही होता हं 1 शब्दद्रव्यहया गुणह 
इत्यादि विपय भीरेसाही ह । एवं सामान्यादि मानना ह या नहीं दइः्यादि भी । 
अतः काणादशास्तर भी विचारकोके चिएु आचघारस्तम्म दोनेसे सवंगास्तरमुख है 1 
अतएव रषुकोमुदके साय तर्क॑सग्रह भी आ वालकोको पडाया जाता ह । 
विजेय नामके प्दायंका मारिप्कार इष स्वने क्या 1 मतः इसका 
नाम वैदोपिकः षडा ! दो घट परस्पर भित्र्यों्ह? दोनोकाकारण मृत्तिका 
पृथब्‌-पृथन्‌ हं । मृत्तिकार्ओमिं परस्पर मेद बयो हं > इसलिए कि उसकै भव~ 
यव भिन्न है 1 इम प्रकार व्यणुक हथणुक ओर परमायुमे पहुचनेके वादे पर- 
ऋषु को परस्पर भिन्न हं इका उत्तर तदवयवमेद कटा नटी जातो 1 ्योक्रि 
परमाणु निरवयव ह 1 यत्तः वि्ेप नामका पदाय ही परमाणुदरयभेदक है एेषा 
वैतेपिकोका बहना है । दित्तेषदढय परम्पर भिच्रर्यमे? यहे प्रन नही उस्ता 
वयोविः वह्‌ भेदक भिप्तत्वेन ही सिदध होता ह । अन्यया उसकैः मेदवः कु भीर 
गे तौ उसके भेदक कौन एसी अनवस्या दोगौ 1 अतः मन्तिम भेदक विशेष 
पदायं मिद द्रोतता है । इसौ वात के आविष्करणदे यह वैरीपिकरास्य कलाया 1 
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वैसेपिक सूक आराघारपर प्ररस्तपादने एक सर्वाद्धपुगं ग्रन्थ लिखा 1 
प्रयम मद्भुलाचरणगत ““पदायधमंसग्रदः करप्यते महोदयः” इस उब्दसे प्रतीत 
होता हई कि इस प्रन्यका नाम ॒पदायंधर्मकग्रह ह 1 चसे स्वतन्वर॒ ग्रन्थ ही वहुतसे 
कोग मानते है। विन्तु प्रामाणिक आचायं इसे वैदोपिक सूत्रका माप्यही 
मानते है । यद्यपि संपूर्ण सूर्रोपर आतूपू्वीं भाप्य महीं है 1 तयापि सूर्वोका 
स्थान-स्थानमे निर्देशकर लिखा ह जतः माप्य माननेमे कोई विप आपत्ति 
नही मानना चाहिए । वैसे तो पाणिनीय समस्त सूत्रोपर महाभाप्य नहीहै तो 
मी वह्‌ माप्य कहुलाया । अजामक्ित न्यायको लेकर पंडित उपपति कएनेकी 
कोशन मात्र करते है! 

प्ररास्तपादभाप्यपर नवमीं दाती या उससे पूर्वके व्योमभिवाचा्य॑ने एक 
सुन्दर व्याख्या लिली ह ! उसते कितने पूवं प्ररस्तपादमाप्यका निर्माण हमा यह 
कहना कठिन ह ! क्योकि इसमे भो वौद्धादि मतका निराकरण नदीं है । फिर 
भी निन भ्रन्योमिं इसका उद्धरण ह तदलुमार विद्धान्‌ छोग दवितीय पाताब्दोमे 
उत्तर के जाना नदीं चाहते ! व्योभरिवाचायंके वाद उदयनाचारयेने प्रशस्तपाद 
भाप्यषर अत्यन्त प्रौढ एकः व्याख्यः दसवीं दाता्दीमें टिखी ! जिसपर वघं- 
मानोपाध्यायकौ भ्रकादां नामको टीका, उस टौकरापर रघुनायधिरोमणिकी 
दोधिति सौर दीधितिपर मथुरानापतकवागोशका दीपितिरदहस्य सुप्रसिदह1 
मयुरानायने प्रकाशर भी स्वतन्य व्याख्या लिखो जिमेका प्रकागरहस्य नाम है 1 
उदमनाचारयेके प्रायः समकारीन श्रौपराचायने प्रशस्तपाद माप्यपर न्यापकन्दखी 
नामन्नो टीका लिखी जिमपर जन पण्डित राजरोषरमूरिने पञ्चिका नाण्की 
एकं विष्ट टोका ल्मी 1 

चाण्दवों शतत में वल्दमाचायं नाम केः एक महान्‌ विदान्‌ (पुव्टमार्मीय वत्य 
माचायं से भिघ्र) ने न्पायखोलावतो नाम का वैगेपिक पदार्थावलम्यौ एकं स्वतवः 
द्रन्य लिमा जिम पर गनेक प्रो ष्यास्याये भी हृदं 1 पनदरह्द शती केः मैथिल 
पर्ति शकररमिध ने वेरीपिक मू्रो पर उपस्कार नाम की एक व्याख्या लनो जो 

मूषे मने मेः त्द्‌ परम्‌ रयेत है \ 


वेशोप्कि दर्शन पर चिमे न्यायन्दलो मौर म्याय लीलावती दे नामे न्याय 
पण देने माया यह एङ दिवारगोय विपयह। खगा ह कि न्पायधभोधिरः 
धाम्बोद्ध पएरौरस्य रौ परस्य यटौमे प्रारम्नहृ\ हों जोयाद में जार 
स्पष्टवङा एकौष्त ए 1 तेष्दर्वो ततो कैः कारिमरीय पेरादमिध, मोटटयो शनी के 
मप्रेमट्‌ मौर उणौ समय दे पिद्यनाए वानन भटवां ने एदीषत स्पायपैयेपिकि 
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वर ही ग्रन्थ लिखे जो आजकल अच्ययनाघ्यापन मे अच्यन्त प्रसिद्ध ह । केशव की 
तक भापा पर प्रौढ व्याख्याय उपलब्ध नही ह 1 विश्वनाथ के भापापरिज्छेद 
ओर उसकी स्वकृत व्याख्या सूक्तावली पर दिनकर रामर्दरकी प्रौढततर व्याख्या 
हुई 1 प्रभा एवं मञ्छुषा भी प्रोढ ह! अन्नभटर के तेकंग्रटु पर ओर स्वकृत 
दीपिका दीका परे बहुत सारी टीकाये हुई हं 1 रूल पर म्यायबोधिनी ओर पद- 
कृत्यादि अति उत्तम व्याख्या ह । ओर दीपिका पर नीटकन्ठी व्याश्या भौर 
उस प्रर भस्करोदय व्याख्या मुप्रमिद्ध है} राम मृषिहादि ने इसपरभी 
रीकायें चिखी है 1 
वैशेषिक मत भें सात पदां है! द्रव्य, गृण, कं, सामात्य, विशेष, सम~ 
बास ओौर अभाव! यद्यपि सूत्रकार ने प्रयम पट्‌ पदार्थोकाही नामोरेश किया 
है॥ फिर भी अभाववोघक सूरो के होने से यभाव भी सूत्रमम्मत्त है 1 प्रदास्त- 
पादभाप्यमें पट्षदायं का हो विवेचन किया ह । किरभी अभावपदायं अविषूद हं। 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, मकारा, का, दिक्‌, आत्मा ओर मनये नौ 
द्र्य वैोपिकसम्मत है । स्प, रस, गन्धादि चौबीस गुणो को स्वौकार किया हं । 
उर्षेपणादि पाच कमं बताए है 1 सत्तारूपौ पर जाति, घटत्वादि अपर जाति तथा 
वीच के पृथिवीत्व दरव्यत्वादि परापर जाति एसे तीन अकार फी जाति मानी हे। 
चिञेप पूर्वोक्त ह ! गुण, गुणी आदि का परस्पर सम्बेन्य समवाय माना हं। 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव एसे अभावके चारं मेद 
भान्य ह । यदी वैशेषिक पदा्यो का संक्षि विवरण ह । 
यदपि सू््रमे द्रव्यगणना में मात्माको बताया है किन्तु उप्ते आत्मा प्र 
मात्मा दोनो प्रादय ह था केवल जीवात्मा यह एक विवादास्पद विपय ह । वहत 
से विदानो को मान्यता यह है कि यदि कणाद ुर्वर को मानते तो इतने महत्व 
पूणं तत्त्व के वारे मेते यों मौन रहते ? भतः लगता है छि दै मनीरवरवादी घे 
परन्तु यह्‌ बात सही प्रतीत नही होती 1 वयोकि प्रशस्तपाद भाष्य मेरश्वरका 
सभ्यक्‌ वणंनहै। सृ्टिएवं संहारमे भदेश्वरेच्छा कोह वहौ कारण बताया । 
अन्तिम मद्धराचरण में ये स्पष्ट कहते द--“पोयाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा 
महेश्वरम्‌ 1 चकै वरोपिकं दास्तरं तस्मै कणमुजे नम.“ । सोगाचारविमूति सेया 
अम्य स्तुत्तिपाठादि से महश्वरतोषण हला इस विकल्प दौ स्थिति में ददता के माथ 
“योगायारविमूरया" यह कथन कास्पनिकः महैश्वरतोयण का {निशित च्याचतंक ह ! 
भाष्यकार ने यह दात मिसो सुदुदु प्रमाण के आघार पर ही रिप होगी । घन्विः 
इभ षटोढः के माघार पर भौर बीय-बीच में भाष्य में जयि महेश्वर शान्दके माधार 
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पर व़्ान्‌ दोग महि कणाद को माहेश्वर संत्रदायानुगत या महे्धसेपासकः मानते 
है । ज्नानेच्छकृत्यधिकरणत्वष्पी लक्षण जओवात्मा परमात्मा दोनों मेँ समान होने 
से पृथः विवेचन नहीं हुमा । गु णपरिगणना मेँ स्ह गुणों को कण्ठतः पठकरः दोप 
सातरुणोको चकारसे हौ संगृहोत छिया 1 अनुक्त होने मध्रसे ज्ञानेच्छादि 
शेव गुण कणाद फो अमान्य ये एसा किष ने भी नहीं माना। उपासना निर्पक 
ग्रन्थन होने से विशेषल्मेण ईधरनिरूपण नहीं किया होगा । ““र्मेविरेषपघरुताद्‌ 
द्रव्यगुणकरममंसमन्यविरेयसनवायान सायम्यंवैषर्म्याम्यां तच्वनननश्निप्रोयसम्‌"" इत 
मय कौ ही व्याख्या “योगाचरविभूत्या यस्तोपपितवा महेश्वरम्‌ । चक्रे वैशोपिकं 
चास्रं" यह प्रशस्तपादीय श्लोक है । अर्यात्‌ धमविेप योगचर विपूतिरह।मोग 
एवं आचार रूपौ विभूति क्षे । “अयं तु परमो धर्मो ययोगेनालद शंन" इस याजन 
वल्वेयवचन पे योय धमं है 1 तया याग होमादि मचार है। इस विभूति-मस्मसे 
मदेषवर प्रसत होने पर द्रव्यादि साधम्यंवेवम्यं नान हुमा तो वशेपिक दाप्र की 
सवना कणादने की । साचार से उम्युदय सिद्धि गौर योग से निःधयत सिद्धि 
दोती है) उभय से ज्ञान होगा 1 हमे एमा लाता है कि चेतधुगौन या उसमे पू 
कालिक कणादसू्र मे “जयातो धमं व्पाख्यास्तामः । यतोऽम्युदयनिःश्रोयससिदधिः 
सघ” इन दो भूवो के बाद योग एवं भचाररूपी घमं का कथन कणदने 
क्रिया होमा जो वाद मँ ग्रन्यान्तरषूमेण प्रस्तुत करिया होगा । किन्तु वादे नष्ट 
मा होया । उसो व्यास्यात घमं को लेकर 'वर्मविशेपपमूतत्‌"" इत्यादि सूत्र 
भवृत्त हभ दोगा । रावण ने उसी धमंविशेष से दिवजो को प्रसन्न किया होगा 1 
अन्यथा ““धरमं व्यास्यतुक्रामस्य द्रथ््ादोनां निषूपगम्‌ (पट्पदा्थोपतरणंनम्‌) । नागरं 
गन्तुकामस्य हिमवद्रोहण यया (हिमवद्गमनोपमं) इस परोक्त उपदासवचत कौ 
सार्थकता कौ संभावना होमो) यद्यपि इष आकषक समाधान हमने प्रलुत 
भ्रन्य में प्रयमकियारहु1 त्तयापिजो हमने यमी रास्ता दिखाय। वह भी एक 
सभावनीय तथ्य है 1 हां, मभ तक किसी ते एेसी संभावना व्यक्त नहीं कौ है। 
फिर्‌ मी निस्त योगाचार विभूति कणाद ने महेश्वरतोयण किथा उसका भस्य 
मात्रा भी वणन उपलव्य न होने से ठेमी सभावनाकेचल्एि स्थानहही। 


(१०) न्यायदर्शन 
वादौ मौर प्रतरिवादोका जहा विवाद चरता है वहां न्याय दिलानैवाका 
-गास्म्र न्यायास् है । एसा जयं न्यायज्ञास्य शब्दस प्रतीत होत्रा है ! कई वकीछोने 
मुजञे कहा कि हमे गौतमा न्यायश्षास्व पडनेको इच्छा है, जिसे यह माद्म 
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त्युं दए 1 उतने प्रायोन ये नी है । वस्तुतः नस्य नाम अपार गौतम 
६ै। “अभावाद्‌ भावोद्रत्िर्ननुषमृच परदुर्मावात्‌” श्त्यादि सूर्मि वौदवाद 
निसकरण देखनेमे आता है ! मतः ये गीतम वुदधके अनन्तरमायौ कोई ऋषि 
है 1 अतएव शापं पाची टो शतीके आसासके प्रतोत होते ह । इनका एक 
ही ग्रन्थ न्यायसू पराप्त दता है 1 यौद्धके शून्यवाद एवं नैरात्यवादपे दिग्भरमित 
कोगेक्गो आस्तिकवादमे छानेका इसका मुख्य दय था । 


परन्तु इतनेसे बौद न भगे मौर न मौन हौ हुए 1 बडे बडे बौद्ध पण्डिते 
सू्रोका लण्डन करिया । यत्कि तुम्हारो जढी तुम्हरे ही तिर इष न्यायते 
न्यायशास्रकौ पदतिको हौ लेकर कुछ विशेयताओको सायमं जोटुकर न्याय 
शास्त्रका खण्डन कथा, जिसके उद्वारके चि मर्धि वात्स्मायनने न्यायमू्रोषर 
भाष्य छिखा। वात्स्यायन ₹स्वीरूव॑मे ही हए एेमा विद्रानोका मत है । वात्स्यायनकां 
एक ग्रन्थ काममूत्र भी भिरता है । कृ खोग कौटिल्यको भी वात्स्यायनते अभिन्न 
मानते है । कोटित्य या चाणक्य नम्दपेधको समाप्कर गुपतव॑शको स्थापित करनेवलि 
है । अतेः विक्रमसे प््वके 1 


वात्स्यायन भाप्यमे बौदधङृत भआक्षेपका परिहार, स्वमतका प्रतिपादन तथा 
सूव्रोका ममं सम्यकू प्रतिपादित किया है । किन्तु उसका भौ खण्डन दिह्नागभ्रमृति 
धुरेधर बौद्ध पण्डितोने किया । दिड्नागकी स्थिति पञ्चम शतीमे थो । जो 
सचमुच दिद्नाग सर्यीत्‌ दिग्यज ही थे 1 बाणभटके इलो यह भी शब्द आता 
है \ दिदूतापका निराकरण उयोतकराचायेने वास्स्यायन माष्यगर्‌ वातिक किलतकर 
किया) “कुताकिका्ञानतिवृत्िहतु "' इस वातिकवाकय पर वाचस्पति मिधरते 
दिष््नागादि करके व्याख्या को है । इससे यह्‌ भो प्रतीत होता है कि घमेकीति 
उद्योतकरके बादमे हृषु । वाचस्पति भिश्रने दिद्नागादिके खण्डनके रूपमे 
वार्तिककार की उक्ति कई जगह दिखाई है ॥ किन्तु पर्मकोिका यह्‌ सण्डन ह 
एसा कदी भी नदौ लिला द । धमंकोति तो बौदधोमिं अति परुरधुर पण्डित थे ! यदि 
्गततककारके समयम वे होते तो अवरयमेव वापिककार उप्र कलम उटाते 1 
ओर पा भी ची निः वाच्यति धमेकोतिमे जपरिचित थे ) सुपरिचित थे 1 
ब्रह्मसु भाष्य, मामनी आदि मे उनकौ कारिकाजों का काफ़ौ उद्धरण वाचस्पति 
दिया ह 1 वात्किकार चटी शतान्दीमे हूए 1 


परन्तु वातित्कारकृत उद्धार भौ कुछ ही दिनतक कामयाब र्हा 1 उक्ते 
वाद फिद्बौद्ध पष्डितोते सिर उढाया यौर वाकिकारको युक्तिक भी 
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ज्रि किया । धर्मकौति संभवतः उद्योदकरके समकाटोन थे । अतः वातिक 
वहूप्रसरित नही था ॥ फिर भो उनकी विवेचना दरी ही एसी थौ क्रि वातिकका 
खण्डन हो जाता था 1 तथा शान्तदेव शान्तरक्षितादिने सूत्र मुकाबला किया ॥ 
यह्‌ वात वाचस्पति के--'इच्छामि किमपि पुष्यं दुस्तरकुनिबन्धपद्धमर्दानाम्‌ 1 
उयोतकरगवोनामतिजस्तीनां समुद्धरणात्‌" इम लोकसे प्रतीत होता है । उसका 
उद्धार न्यायवािकपर तालयंटीका लिखकर वाचस्पतिभिश्रने किया 1 तव तक 
बौद्ध समाप्त हो चुके थे 1 वयोकि बष्टम शलतीके बादका कोई प्रौढ ग्रन्थ उपलन्ध 
महीं है 1 फिर वौद्धोका पुनस्त्यान न. हो एतदथं दटाम दाताब्दीमें न्यायशास्त्रे 
धुरंधुर विद्वान उदमनाचार्यने तात्यंटोकापर तालययंपरिगुद्धि नामको अतिविस्तृत 
व्याख्या लिखी 1 तात्पयंपरिदुदिपर भो महामदोपाच्याय रुचिदत्त कौ व्यारूया है 
जिसका कुछ अंश मुद्रित हुमा था 1 पता नहो आगे कितनी पौढौ चरो 1 क्योकि 
रंचिदत्त भी असाधारण पण्डित ये जिनकी चिन्तामणि व्याख्यापर वैदान्तपरिभापा- 
करती धर्मराजाच्वरीन््रकी तकं चूडामणि नामकी टीका प्रसिद्ध है । 


वाचस्वतिमिश्ने न्यायसूत्र पर न्यायसू निबन्ध चखा है जिसमें सूत्रसंस्या, 
पदस्या, अक्षरसंख्या तक दौ गयो है 1 लोगोका कना है कि न्यायसूत्रौको नष्ट 
करनेके लिण वौद्धोने उसमें कुछ जोडने ओर हटनेका प्रयत्न किया 1 परन्तु 
यह ययाथं प्रतीत नही डोता । भाष्य एवं वापिकके वाद प्रसरे आकषेपके किए 
गुंज नदीं टौ सर्ता वास्तविक वात यह्‌ ह कि भाप्यकास्ते स्वयं सूम्ात्मकः 
वहुतर्‌ वाक्य लिखे है । उनमें संशय होता है कि यह सूत्रकाएका वाक्य हैया 
भप्यकारक का 1 दूसरी वात अपने वाक्यके मव्य भाष्यकार मू्रोको समान 
विभक्तिति प्रायः रखते ह । तव सूत्र कसि प्रारम्भ हुमा यदं नि्णेय करना 
कटिन पड़ जातां था 1 एतदयं न्यायसूचोनिबन्धको आवश्यकता हई । जैसे योगसूकमे 
"दीधंकाजनैरन्तये' यासि सूर प्रारम्भ होता हैक" तु दीरषंकाकनैरन्तयं' मेणा 
सन्देह होता है 1 वहाँ भो व्याख्याने वाचस्पति सूत्रंरानिणंय लिलते है । 


प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दुष्टन्त, सिदान्त, जवयव, तकं, निणंव, 
दाद, जटप, विवण्डा, दैस्वाभास, छल, जाति ओर निग्रहस्यान ये न्यायशास्त्र 
पोडदा षदावं है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उवमान शौर शन्द ये चार प्रमाण हैँ । आत्मा, 
दृन्दिव, अर्थ, दारीरः वुद्धि, मन, भरृत्ति, दोप, प्रत्यमाव, फल, दुन अर अपवगं 
ञे वार्ह प्रमेय ह । संशय प्रसिद ह! सुख एवं दुःखाभाव प्रयोजन ई 1 दुष्टन्त 
परसिद्ध है 1 वास्त्व निर्णीत अयं मिद्धान्त है 1 या स्व-स्वास्वस्वौडत अयं 
स्व-स्वखिदान्व ह 1 पवो वद्िमान्‌, धूमात्‌ इत्यादि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
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उपनय आर निगम्‌ पाचि अययय ई । यदि कारम स्मत्‌ द्रो से प्ल भी मनन्‌ 
हेग ष्त्यादि तकं है 1 धारमायमे विजयो मवयारय निधय ह 1 मुरयिप्यादिका 
जिक्ञामात्मकः प्रप्न्रतियचन याद ह 1 जीतने चिषएु एक दूगरेफा सण्टन-मण्डन 
करे तो जल्प हं । प्रगण्टन ही करे, सयमत पुन दहो तो वितण्डा ह! गनरैतु 
आदि हैत्याभास है । अन्यापं फत्गमाफर दोपदेना छव ह । ठम पुक्ने कदा 
शब्द अनित्य ह तो दूमस पहता है घट भौ पो अनित्य द त्यादि । सपने वपर 
गुल्दादा मारने वाणा उत्तर जाति उत्तरटै1 ते फो कटे पिः ब्द नित्य हयद्‌ 
विचारास्पद होनेमे आपका मत गत ह } तव दुगा पटेगा विचारास्पद हौनेमे 
शाब्द नित्य है यह याका मन भो फिर गटत ई 1 विप्रतिपत्ति सीर अप्रतिपत्ति 


निग्रस्यान है ! उनकी संख्या वहुत द । प्रतिहानि , प्रतिक्लान्तर इन्यादि । ये 
न्यायरास्मके भ्रतिपद्य विषय र 1 


परवर्ती भाचापोने न्याय भौर वैदोपिरः दौनोकौ मिकाकप हौ प्रन्य टिपने 
रगे थे { जिसका वणंन हमने दयोपियः द्यनदी भूमिके विया ६ । फट माचायनिं 
न्यायशास्यपर रिसा भीतो न्यायस्य कत्पय सूत्र भौर कतिपय विप 
खेकरहो णिसा ह 1 जसे जयन्तं भटर (नवमी पती) फौ न्यायमञ्जरी मादि। 
न्याय ओर वैदोपिकमें नाममाघ्रकां ही मेदहै) खास एकं मतभेद यही हैकि 
वैदोपिकः प्रत्यश्ष अनुमान दो ही प्रमाण भानते है, विन्तु नैयायिक चार प्रमा मानते 
है 1 समवाय एक मतमे प्रत्यक है, दूरे अप्रत्यक्ष ई, त्यादि माभूठी बात है 1 
चेयोमिः रसा विवादं एक हौ दर्यनमं भो होता है) छसे कु लोग वोल्ते ह वपु 
प्रय ह । दूसरे वहते है अप्रत्यक्ष ई इत्यादि 1 


वारहवौ सताब्दौमे न्याययास्य मे एक वड़ो भारी क्रान्ति हुईं । खण्डनलण्ड- 
खाद्यकार श्रीहपंमिघ्ने न्पायशरास्परोक्त पूरे ल्क च्वस्त किया \ इसके उदारक 
लिए नवौन प्रिष्कायतमकं नेन्यन्यायका उदय हुमा ! इसके प्रथम ्रवतंक 
मवि गंगेखोपाध्याय ये 1 कुट रोग कहते ह कि बौद्ध युक्तियोका सण्डन कर्मैके 
सिए नन्यन्यायका उदय हुभा । परन्तु यह्‌ वात नितान्त गलत है 1 वरयोकि 
आटवो शतके नाद वौद्धोका कोर ग्रन्थ ही नही बना तो खण्डनका वया सवाल 
है ? न्याय धुरर उदयाचार्यका विदोप खण्डन येदान्तपण्डित थीहप॑ने किया था 1 
उसके उद्धास्के दिए नवीन रोतिसे सक्षणोका परिष्कार चिन्तामिकारने 
किया । जिस पर उन्हीके पुत्र ववंमानकौ, फिर श५वी शतीरमे पष्षसर भिधकौ 
तया रुतिदत्त, प्रगल्मभिश्रादिकौ भौर सव्तिद्यायौ रधुनाधत्िसेमणिको टीकां 
हदं 1 प्रस्तु ग्न्धम नव्यन्यायका खास निरूपण नही है 1 उसके लि हमने 


दर्शन] भूमिकां [४९] 


म्यायसिद्धान्तरत्नमाखा नामका पृथक्‌ ग्रन्थ सिखा है । वहीपर एतद्विपयमे हमारी 
विर्तृत विवेचना द्रष्टव्य ह । रघुनाथदितेमणिको दीधिति टीकापर दो व्याख्याय 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । एक जगदी्तर्काककारछृत है । उसे लोग जागदीरी कहते ह 
ओर दूसरी गदाधरमद्राचा्कृत ह 1 उसे लोग गादाघरी कहते ह । इन दो 
विद्रानोने तो नव्यन्यायको अयाह सागर वना दिया । नन्यन्यायके आचार्यपयंन्त 
गरन मुख्यतया इन्दी दो के है 1 गादाघरीकी सामान्यनिरक्तिपर गोलोकी व्याख्या 
यट-बडे विद्ानोको भी पहुंचे परेकी वात ह! आचार्यान्त परीक्षाग्रन्यपर 
महापण्डित दिवदात्तमिध्रजोकौ गयाव्याख्या ओर टिप्पणियां तो सतिदुगंम दुर्गाटवी 
है 1 फिर वच्चान्नाजीके गूटार्थतत्वाखोकके विपयमें मौन रहना ही च्छा ह । 


नव्यन्यायोदूगमोनर विरचित शायद हौ कोई ठेसा दाद्यंनिक प्रन्य होगा भिसमे 
लन्यन्यायकी भाषा न धुसौ हो 1 क्या व्याकरण, क्या मीमांसा, क्या वेदान्तं सव्र 
इस भापाका प्रचुर प्रयोग हौ गया 1 


(११) सांख्यदशंन 

सास्यद्नके प्रथम प्रवतंक कपिल भगवान्‌ हृए्‌ । पुराणोके अनुसार 
कपिलदेव भगवानके अवतार स्वरूप ये । ब्रह्मसे मनु भौर शतरूपा हए 1 मनुको 
तोन पुत्री देवहति, आकृति गौर प्रसूतिमें येष पुरौ देवहृतिसे कपिर हृद 1 
सांख्यधास्त्रभवतंक कपिले ये भिन्न प्रतीत नहीं होते 1 वयोकि कपिल भगवानने 
अयनी माता देवहुतिको भो तत्वोपदेश किया वह्‌ वर्तमान सांश्यसिडान्तसे कोई 
भेद नही रखता 1 भेद इतने ही अंधे ह कि सांप्रतिक प्रमिद सांस्यमत निरी- 
श्वरवादी ह । ओर पुराणोक्त सांश्यसिद्धान्त सेश्वरवादी ह । आजकट दौ प्रकारभे 
सारयमू्र प्राप्त है 1 एक अतिसधिप्त है । जिते तत्वसमासभूव्र भी कहते है । 
दूसरा विस्तृत है 1 विस्तृत सांल्यमूर कपिल्के नही ही है । संक्षिप्त भौ कपि 
नितं है कि नही यह संशयास्पद ह। प्रामाणिक सचा्ोनि साख्यमत 
प्रद्नायं ईश्वरद्ष्णकी साख्यकारिकाको ही प्रस्तुत कि है 1 सास्यमूप्रोपर 
सोह्वी दाततीके विक्ञानेभिषुका माप्य ह । तया अनिष्डकी वृत्ति है। 
विन्तु सत्ययुगीन षपिलके €तने भरसिद् साख्यदर्शंनपर इतने समय त्क कोद 
भ्यास्या नही हृ यहु वप्त असंभावित ह+ जद कि कपिटकौ क परढी वादके 
षश्रदृष्णदौ कारिकिभोपर अनेक माप्य टीका यदि हए 1 


सांख्यशण्दका सस्यान करना ओर स्यान करनेवाला ये दोनो अयं । 


पञ्चविधति ततत्वको गणनाकर परसपर अख्य दताना एमे अ्थक्रौ अपेक्षा सम्य 
् 


1५०] दादगदर्घनसंग्रह [सास्य 


ख्याति-प्कृति पुष्प विवेकस्याति.करना -अेवं सधिवः उपयुक् ई । “यस्मिन्‌ पञ्च पर" 
लना" यांच फंवा पचौस एसी व्याघ्याकर प्रथम स्थं निकालनेवाला प्रतमो 
देपनेरं खाता ह । पटुकते समयमे वेदान्तको भी सरस्य दते ये । यह्‌ यात गौतारमँ 
तदक सास्य शब्देकि प्रोगंसि भवमतत दता है । सांख्यास्परके स्वपिता कपिदको 
आदि विद्वान्‌ वताया ई । अतएव कपिलका अतिप्राचौनत्व स्पष्ट हं । 


परमाप कपिले भिप्य मामुरि जौर उनके पिप्य प्रञ्लिपावायं हए । 
आसुरीका भी कोर ग्रन्थ उपटव् नहीं है 1 पद्यधिसाचायका एक पष्टितन्य नाम 
का ग्न्य सुननेमे गताहं 1 ईश्वदटष्णने अपनी कारिकां प्रा उल्लेखं 
कया! पञ्चदिखाचायके कुः सूप्रात्मकः वचनोका उद्धरण योगू्के व्यास 
भाप्यमे क्या ह 1 यथपि व्या्जोने पश्चथिका नाम तो नदीं रिया ह फिर 
भो व्याख्याकार वाचस्पतिमियने उन्हुं पश्चश्निखाचायके बताया ह 1 सर्वही 
वाचस्पति मिशन पश्शिखाचायंका ग्रन्य देखा होगा । वाचस्पतिने गुरुपरम्परा 
ये वचन पञ्चभि है एेमा सुना होगा, यह्‌ भी कल्पना हो सकती है 1 टितीय 
पृक्षका उत्यान दसलिए होता है किः तने रह्‌स्यपूगं मम्मी र पञ्चशिखके प्रन्यवर 
वाच्यति भिधने ही एक व्याख्या क्यो नदीं हितौ ? दूरौ वात जहाँ मी 
भाव्यवरने “यत्रदमुत् ह्वा, वही "पश्चसिदेन' एमी पूति मावदयक स्थरे 
वाचस्पतिने किया) प्रसिद्ध ग्रन्यकारे लिएिवे एसा नही चखिखतते। यह्‌ दस 
लिए छिला किः परम्परागत पद्चशिखक्तुत्को रोग मूल न भये 1 इसके वाद 
जैमोपन्य, वापगण्य जादि का नाम आता ह किन्तु ्रन्थ॒ उपर्व्व नहौ है । उदृत 
वचन शायद पुराणोका ह । जयमङ्खलामें शिष्यपरम्परयैतत्‌ इस कारिकाकी 
व्याश्यामे करद जाचागेकि नाम लि्‌ है 1 कुछ पाठमुद्रणादिभें त्रुटित भी ह । 
माठरादि वृत्तिम जन्य भो नाम छि है 1 चिन्तु विसीका ग्न्य प्राप्य होनेसे 
विचार व्ययं ह । आज प्रामाणिक ग्रन्यके रूपमे प्राचीनतम ईश्रृष्णनिमित 
स्यसि हौ उरखव्य है 1 जिसको सुचणंप्तसत्ति, कनकस्तनि साद्धि भी कहते 
है । ईश्वरङ्प्णकी स्थिति ईस्वी पूरव द्वितीय शतीमे खेकर उत्तर प्रयम शती 
तक कसी भी समयमे मानो जा सक्ती है। उत्तर प्रयम शतीके वादकी 
कल्पना नही हो सकती । कयोकरि द्वितीय तीके जैन वौद्धादि ग्रन्थोमे कारि" 
ऋका उद्धरण मिख्ता ह 1 सुना जाता है इसपर द्वितीय सतीकी एक प्राचीन- 
तम वृत्ति मारस्वुत्तिके नामस प्रसिद्ध यी । वततेमानमँ एक माखखृत्ति च्पी ह । 
वह्‌ उतनी पुरानी नहौ है 1 बयोक्ति उसमे दांकरवायं के दिष्य हस्तामलकाचार्यके 
एकं इटीक्का उद्धरण ह । हमारे स्यामे उपदम्यमान ग्वाल्यासोे प्राचीन 


देन] “ भूमिका [५१] 


तम व्याख्या गौढपाद माप्य ही हं 1 गौडपदचवदरीयंकसाचार्यके परमगुर ये । 
कुछ रोग विषयभेद तथा मा्डुक्यकारिकामत्त गामीर्यका भभाव देखकर इन्ह 
भरमिद्ध मौडपादसे पृथक्‌ ही ग्रोडपाद कहते है । शन्तु वेदान्ती सांश्यपर नही 
लिख सक्ते एसा को नियम नही है । विपयगाम्भीयं सर्वर एक प्रकार होना 
चाहिए एसा भी कोई नियम नही हं । कौमृदीमे माप्यपक्षया प्रौढता परती 
महाविद्रान्‌ होनेसे स्वत. सिद्ध ह ! "उहः शब्दोऽष्ययनं' इस दकपरं व्याल्या 
करते समय पूर्वाचायंसे विलक्षण व्याख्या उपस्यितकर निरूपणाथं विद्रानोपर 
वाचेस्पतिने छोदा हं । यह समाननीय दृष्टिका पर्ियक है ! साख्यतत्वकमुदी 
प्रीड व्यास्या ह जो वाचस्पतिमिश्रकृेत ह 1 उस्पर अनेक व्याब्या्ये ई । इसे 
पूरव ही शंकराचार्थकी एक जयमद्धखा टका हुई ह 1 टीकाकार भाद शंकराचार्य ही 
है या को ओौर इसका निर्णय अभी तक नही हो पाया ह) कुछ लोग शंकराय 
कोई भौर ही था शकराचायं एसा नाम प्रमादमुद्रित है एसा मानते है 1 


सास्यमत में वडा ही सूकम विचार किया है । न्याय वैरोपिक जहां परमाणु 
पहचकर स्के वहासे आगे साश्योका विचार है । धदादिके समान परमाणुभी 
विनाशी है । केवल दाक्िविशोप रूपसे रहते है जिनको तन्मात्रा कहते ह 1 पस्तु 
तन्मात्रा भी स्थायी नही 1 उका कारण अहेकारतत्व है 1 वह्‌ भी कायं है । उस 
का कारण महत्त्व ह । यह्‌ भी कायंल्प ह । उसका कारण भूल प्रकृति 1 
प्रकृति तरिगुणाल्मिका है 1 सत्वगुण, रजोगुण भौर तमोगुण ये तोन गुण है 1 इन्दी 
का परिणाम संपूण संसार है 1 सत्व सुखरूप हं । रज दु-खस्प है 1 तम मोदरूपष 
ह 1 धनते उसके माकतिकको सुल होता ह । उसके प्रतिस्रघीको दु-ख होता है 1 
-नोरको मोहे होता ह 1 सुन्दर स्वरी है \ उससे उसके पतिको मुख होता है । सौ्नौको 
दुःख होता ह 1 अन्य कामीको मोह्‌ होता है ! इस प्रकार सारा जगत्‌ व्रिगुणारमक 
है । बोजे कि यह्‌ तो उन व्यक्तियोकी आन्तरिक भावनाप्रयुक्तं हँ 1 मनोवृत्ति मात्र 
है। साघ्यनि कहा अच्यातमसे ही तो अधिमूतका जन्म ह । क्या महत्तत्व जर 
अहंकार मघ्यात्म नही है ? उसमे गधिघ्रूव त्मात्रा्मोका जन्म हो तसकताहै ने 
अध्याटम सतत्वादिगुण से त्रिगुणात्मर जगत्‌ होनेमे क्या बाघा ? समष्टि श्रमुण्यते 
भगतुका जन्म है ! व्यच्टि से तत्तत्सुखदुःखादिको मनुमूति ह 1 इ प्रक्र सस्य 
मै वैदान्त्का ही अनुकरण किया । “"विश्वं॒दरपंणदृरयमाननग रीतुल्य निजान्त" 
दस बेदान्तसिद्धान्तको रौ सास्योनिं अपनाया । वेदान्तमतत वाछोने अन्ततः यह 
कटा कि यदि सास्य आत्मनानात्व ओर जगत्सत्यत्व इन दो वार्तोको छोर 
सनौ सांख्य ओर वेदान्तमे कोई फरक नही द्दैमा 1 वत्कि आन्तर बुदितत्व ज्यैर 


[५२] द्वादयदानसंग्रह [सास्य 


अहंतत्वसने जगता जन्म मानकर एकः प्रकाररे दृष्टिगृष्टत्व हो सांस्योने स्वीकारो 
है । अतः मिय्यात्व भी स्वीकृतप्राय है । व्यर्यका मात्मनानात्वमा्रपर सा्योका 
अभिनिवेश रहा 1 

वेदान्तवालोने वहत जगह साख्यकौ ही पूरो प्रद्धियाफो अपनाया है। 
“दूतरेपा चानुपलब्धेः" मे हो व्यासजीको निर सहना षड र्दा धा 1 मर्याु 
श्र.तियमिं महत्तत्व भदकारादि उपटव्ध नही होते । जव पि किसी वि शतिमें 
वे भौ उपलन्य है 1 “'मूमिरापोऽनर" इत्यादि स्मृतिर्मे स्पष्टोक्त ह । सांस्यमत 
तो पूरे इतिहास पुराणोमें व्यास ह । गौताने जानी मौर ्ानवेः लिए सांप्यगब्दको 
ही मधिक पसन्द किया जैसे “एषा तेऽभिहिता सास्य" “शानयोगेन साव्याना'” 
“यतसाख्यः प्राप्यते स्वानम्‌'' द्यादि 1 साख्यपदायं भौ वहूषा वणित हुआ हं 1 


सांख्यमत में पचस तत्त्व ह जिनको प्रकृति, विक्रति, उभयात्मक गीर नु- 
भयात्मक एसे चार भागोमे सिभक्त किया हि1 मूलं प्रकृति केव प्रकृति है । 
उघकी विकृति महत्तत्व महंकार्की प्रकृति हँ । इस प्रकार महत्तत्व, अहंकार ओर 
पंचतन्मा्ा भौ प्रकृतिविकृति उभयासक है ! जहका ही क्ानेद्धिय, कर्मे 
सौर मन एते ग्यारह इन्द्रिया हु, ये केवरु विकृति है । पञ्चमहामूत भी केवल 
विति है । अर्थात्‌ सोठह्‌ केवल विकृति है 1 पुद्य न प्रकृति ह भौर न विति है ! 
एरपको वेदान्तमतके समान हौ निरे तया स्वयं्रकाशरूप माना । एक वात 
सास्योने यह मानी कि भ्रकृति ही पुरुपके भोग एवं भपवगंके लिए स्वयं प्रवृत्त 
दती है। इस वातकय व्यासजीने जोरदार लण्डन नन्या ह-“्रतेर्ना- 
शाब्दम्‌” “तदसत तत्तेजोऽसृजत” इत्यादि श्रूति चैवनको सृष्टिकर्ता मानती है। 
भोजनकर पुरुप सो भया, उसको कु खवर नही 1 अन्दर हौ यन्दर्‌ शरीर- 
भृति जघ्नको पचाती है, रख वनाती है, रक्त-मांस-सस्थि-मज्जादि वनाती ह । 
क्या मापको इन सवकी खवर है ? यदि नही तो पुर्पको वयो व्यर्थम जोहंते 
है › मनादिसिद्ध नियमे ही सृष्टि, स्थिति, प्रलय भ्रत्निया चलती रदेमी ! उसमें 
पुस्पको लानेकौ वया जरूरत है ? यह्‌ साख्योका तव है 
न्यायवशपिकवाले असत्कायवादी हे 1 किन्तु सांख्य सत्कायवादो है । दण्डकुला- 
खब्यापारसे मृत्तिकामें पूरव॑मे असत्‌ घट सदूप हौ जाता ह यह्‌ असतूकायंवाद 
है 1 मृत्तिकामें घट पहटेसे ही सूष्मख्पेण था 1 दण्डकुटाकादिन्यापास्से कैवल 
ह्‌ अभिव्यक्तः हुमा यह सत्कायंवाद ह । सव्य कहते है-मृत्तिका्मे घट 
भी भसत्‌ है मौर पट भी जसत्‌ ह तो घटके वदे पट बयो नही पैदा होता ह? 
नैयायिक कहते है कि पटव्वावच्छिघ्ं प्रति मृत्तिका कारण नही ह । सास्य बोले 


[५] दादशचदशंनसंग्रह [योग 


महृत्त्वादिका निरूपण किया ! विन्त योगके यमनियमादि तथा समायि एवं उनके 
साधनोको सवने स्वीकार किया1 आस्न प्राणायामादिते शरीरस्वास्थ्य वा 
समाधिसे शाम्ति प्रा्त होती है। इसका निराकरण तो भोगवादौ चार्वाक भी 
अनुभवसिद्ध रोनेसे कर नहीं सकते लैनयमं जौर वौदधमंमे समाधिको 
माना हीह 1 आस्ठिक दर्शनके बारेमे कटना ही क्या ? यचपि "एतेन योगः 
भुक्तः" इस प्रकार ब्रह्यसूवरमे योगनिराकरण किया है, किन्तु वहीपर भाष्यकार 
ने स्पष्ट किया कि यह व्यासमसू्र समाधियोगादिनिराकरणायं नही ह 1 निनतु 
सांख्यानुसारी पदाथंनिरूपणप्रक्रियाके निराकरणाय है । न्यायवेरोपिक वान 
एक योगज सनिकपं हौ माना है । इसी योगसे उन्होने परमाणु आदिका दर्शन 
किया । योगन संनिकपं अतीन्द्रिय पदार्योका दर्शन कराता है । दर्शानोका नाम 
दर्मन इसलिए पड़ा कि मूख प्रवक्तको जैसा दर्धान हुमा वैसा उन्होने लिखा 1 
चारवीकोको केवर पिन्दरियक वस्तर्मोका ही दर्शन हुमा 1 अतः उतना ही उनके 
ददानदास्त्रका विय र्हा । महावीर एवं बुदने समाधिम जो देखा, वही छिला । 
परन्तु योगके उत्कपं एवं सपकपंसे तथा सहकारो कारणके भेदसे ददनों फकः 
आ गया । सांख्याचायं कपिल भी महान्‌ योगी थे ! वेदान्तमे प्रसिद्ध निदिध्यासन 
योगी ह जिससे आत्मदरदान बताया है । 
सुनते है कि योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगभं हए 1 ““हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता 
नान्यः पुरातनः” एमा वाय मिलता ह । परन्तु हिरण्यगर्भने कोई ग्रन्य नहौ वनाय ॥ 
चनाया भी हो तो आज उपलन्ध नही है 1 उपनिपदोमिं योगकी चर्चा ह 1 "व्रिरघ्रतं 
स्थाप्य समं शरोर” इत्यादि वचन दवेताश्वतरमे है । योगपर यन्य भी करद 
उपनिषदे है । सनातन विश्वासकः सनुसार तो वे भनादि गपौर्पेय ह 1 उगपुनिक 
गवैपकोके अनुमार वे मव बहुत वादकी ह 1 जंसाभी हो इतना निश्ितहैकि 
पौरपेम रचनाक रूपमे पातञ्जलं योगसुय्र हौ प्रयम योगग्रन्य भाज उपलब्ध 
है! गवेपकोके अनुमार मदपि पतञ्जटिका समय ईस्वीपूवं द्वितीय शती वटुस्ता 
ह । ममयवेः निर्घारणमे कई पेचोदगिया है 1 पातञ्जखयोगसूमर पर्‌ व्यासमाप्य 
है ५ये व्या कौन ये ? ब्रह्यमूप्रवर वेदव्यास यः पहामास्तञ्नर्‌ चेदग्यास या मौर 
कोई । व्याकरण महामाप्यकार पत्तस्जलि, षरकमहिताकार पतथ्जकि मौर्‌ सोग~ 
मूधरकार पतस्जलिये तोनोंएवः दही व्यक्तिर्दे या मिघ्न? महि पराणिनिने 
““पाराशयं शि टालिम्यां मिदुनदसूव्रयोः” एेखा सूय लिखा ह । यह्‌ पारागमं स्याम 
ष्टौ यामौरकोरं ? मौर भिभुमूवर यदी ग्रसाम या मौर फोर्‌? यदिब्ह्ममूव हौ 
भिभूमूत्र है मोर्‌ बोदणमय हौ परारायं है तो उने याद पाणिनि दषु 1 उमः याद 


ददन] भूमिका [५५] 


पतञ्जलि { तवं पातञ्जल्योगसू्रपर व्याख्या वः पूवैवर्तो व्यासे कैसे कौ ? अतः 
व्यासे भेद या पतञ्जखियोमें मेद दोनोमे से एक अवश्य मानना होगा 1 किन्तु 
“योगेन चित्तस्य, पदेन वाचा, मलं शरौरस्य च वैद्यकेन 1 योपाकरोत्तं वरं 
मुनीनां पतञ्जि प्राल्यलिरानतोऽस्मि" इस चद्राचायत श्लोकम परतञ्जलि 
की एकता सिदध होती ह । अतः व्यासोम ही मेद मानना उचिते होगा । श्यासमेद 
अन्यत्र निरूपित ह 1 फलतः योद्धमतनिराकरण होनेसे चादरायण ब्रह्मसूकारः 
बुद्धानन्तर मौर तदनन्तर पाणिनि आदि क्रम रखें तो उक्त समय ई° पूवं दवितीय 
शती सिद्ध होता ह । पाणिनि को न्यासोत्तर मानना उचित है 1 वरयोकि पाणिनि कफे 
गुरू उषवयं ने न्याससूत्रो पर वृत्ति क्सि ह । यदि सनातनधर्म पौराणिक के 
अनुसार अप उत्तर पसंद करेगे तो व्यासको भौ एक मान सकते ह । क्योकि 
"सप्तत चिरजीविनः" में व्यासजी भी आते हँ । वे द्वाप्ररान्तमे रह्‌ कर महाभास्त- 
कर्ता हुए । वौद्धोत्तरकालमें ब्रहमूकर्ता हए ओर्‌ पतञ्जक्कि वाद स्वी 
द्वितीय तृत्तीय किसी भी शतकम योगभाष्यकर्ता वने एसा मान सक्रते ह । 
योगसू्नों पर॒ सवसे प्राचीने ओर प्रामाणिक व्यासभाष्य है । वाचस्पति ने 
मद्धलाचरण में "“वेदव्यासाये तायिने” इस प्रकार अत्यन्त समादार दिखाया ह 1 
अतः यह माष्य काफी प्राचीन ओर आपं ह) उसकी गम्भीरता देखने से ठेमा 
लगता ह कि सचमुच विरभीवी सत्यवतीसुत व्यास ने लिम्वा दं । एसा रगेगा कि 
एक-एक सूच्र पर स्वतस्त्र एक-एक निवन्ध लिखा जा रहा हो 1 किन्तु उत्सूत्रता भी 
नही आती । वेदव्याप्तराब्द चख कर वाचस्पत्तिने तो उन्दे आचवेदव्यास ही 
माना है, ठेसा लगता ह । अतएव समयनिर्षारणका प्रय्ल व्यथं ह । 
भाष्य पर तीन प्रखर व्याख्याय है । एक शद्धुराचायंृत ह । दूसरा वाचस्पत्ति- 
त है मौर तीसरा विक्ञानमिषूकृत है । ये शद्धसाचायं ब्रह्यभूव्रभाप्यकार गशद्धरा- 
चायंहीहैया गौर कोई, इसपर विवाद ह । मद्राससे यह दख्पा है 1 सम्पादकते 
विवरणे एक जगह "चास्तं निमित्त'को अन्ये तु" करके जो व्याख्यान्तर किया 
बह वाचस्पतिकी या उनके मामं्रदक किसी पूर्वाचायकी है एसा टिष्पणीमे 
चिखिा ई! इसके आधार परर अन्य अन्वेयक वाचस्यनिका इ वह मत मानना 
उचित है ममस्ष कर॒ वाचस्यति के अनन्तरभावौ किसी शद्धुराचायंको सिद्ध 
कियाहै। परन्तु ये दोन श्रान्त ह ! कारण वहां वाचस्पत्योक्तः विषय ही उन 
प॑क्तिमो भे नदी ह 1 केवल दो तीन शन्दो का सादृश्यमात्र ह । हमने विवरण की 
व्याछ्या प्रारम्भ कर रखी है जिसमे इसका सम्यक्‌ निरूपण क्रिया ह । भन्ते 
एक दाद्धुरवायस्तुतिखूपो दलोक है 1 स्वयं य द्धरचा्यं अपनी स्तुति कैसे करं ? 


[५६] हादगदंनमंगरह [मोम 


इसका समाघान टिसणोकारने दिया ह ! कहीं दिप्यकरृत स्वनमस्कारफको स्वग्रन्य 
मे निवेदित कस्ते है जपे मामतीमें है। अथवा अन्तमं प्रक्षिप्त रलोकका जुड 
जाना कोई बडी वात नही ह 1 वाचस्पतिके वाद इसलिए नहीं माना जा सकता 
कि विवरण भँ अनेक पाठभेद दिखाये ह 1 परन्तु वाचस्पतिमम्मत कोई मी विमत 
पाठभेद वहाँ दिखाया नहीं ह 1 गौर स्थान-स्यानमें बाचस्पतिसे भिन्न पठ 
उसमे निविष्ट ह । ग्रन्थक प्रौढता वाचस्पत्यसे वढ कर ही दीखती है । कोई 
ओ अति प्रौढ ग्रन्थकार या व्याख्याकार अपना नाम न देकर द्रूसरेका नाम क्यों 
दे यह समदते बाहर की वात है 1 दरी व्याख्या प्रसिद्ध वाचस्पतिमिश्रकौ ह 1 
उनके वारि में वुकछछ नवीन वात कहने कौ मावदयकना नही है । वेतो दादश्चद्शेन- 
काननपन्चानन ही थे 1 तीसरी व्याख्या विज्ञानमिश्ुका वातिक ह । वे सोरटवीं 
शताब्दीके महान पण्डित हुए । वातिक प्रायः वाचस्पतिका ही अतुकरण ह । 

मौर वहुतर स्थानो वाचस्पत्य का खण्डन मी किया हँ । योगमूर्बोपर भोगघृत्ति 

मादि सात भाठ वृत्तियां भो मुद्रित है । तया स्वतन् भी अनेक ग्रन्य वने है 1 

हिन्दी जादि भापाओंमिं भौ उत्तम व्याद्यार्ये हँ । 


हव्योगघ्रदोपिका, चेरण्डसंहिता आदि अन्य योगग्रन्य भो है 1 परस्तु वे क्रिया- 
मात्रषरक है 1 दथंन्प नहीं है । यतः उनका यह संग्रह्‌ नहीं है 1 
योग चित्तवृत्तिनिरोध को कहते दै 1 क्षित, मृद्‌, विक्षिप्त, एकाग्र गौर निष्द 
ये चित्तकी पांव मूमियां है 1 जिनमे सन्तिमि दो योगपदीय है । प्रयम दो 
मंसारियोकी है 1 तृतीय साधनां रंमकाटीन ह 1 चित्तवृत्ति्यां प्रमाण, विपर्यय, 
विक, निद्रा एवं स्मृतिरूपसे पाच है, जिनके वष्ट बौर विलष्ट दमे दो 
विभाग है । इनमें विरप्ट वृत्यां सवया निरोधयोग्य है ओर अक्लिष्ट वृत्तियां 
समाधिकाल मेँ निरोघनीय है 1 अविद्या, स्मिता, राग, देप मोर अभिनिवेशा ये 
पव क्लेश है जिनसे युक्त ही क्लि्ट वृत्तियां है । जन्य वृत्तिमोके निरोघां प्रयम 
एकाप्रताूपो भप्र्ात समाधि हौ तव वादमें स्वृत्तिनिरोध बसंप्रत्ात या निर्वीजि 
समापि होती है 1 संपर्ात वितर्कानु गत, विचारानु गत, जानन्दानुयत ओर अस्मि 
तानुगत दे चार है 1 इनमें स्य॒र विपये एवाग्रता प्रयम हं ! मूदममे एकाग्रता 
दरतोय है 1 सूधमेविपय तन्माग्रत्े भलिद्ध (अव्यक्त) पर्यन्त है । दमकेलिये मथी 
कर्णा आदि परिकमं मो अमेकषित है । असंप्रन्ातके भवप्रत्यय तथां उपायप्रत्यय 
पसेदो भेदै । पूव॑नन्ममें जो पिदेह हए या ग्रङृतिेन हए वे जन्मतः समाधि 
निद होते है, वे मवप्रत्यय ह । थद, वोयं, स्मृति, समाधि, परभा इनके अन्यास 


दशन] भूमिका [५७] 


उपायप्रत्यय समाधि होती ह 1 एतदयं अष्ट योगाद्धोका अनुष्ठाने करना चाहिये 1 
यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ठुवं समाधि ये मार 
योग है । इनमे मठाँ संपर्नात समाधि है ! उसते निर्वि समाधिम जाते समय 
चार भूमिकायें मातो है ) मधुमतो, मधुप्रतीका, प्र्नाज्योत्ति ओर अतिक्रान्त 
भावनीयाः 1 इस समाधिभावनासे क्केशकर्मनिवृत्ति होकर स्वरूप प्रतिष्टारूपी 
मुक्ति होती हं । यह्‌ योगदयंनका संक्षि मुय विपय ह 1 


तत्त्व के वारे में प्रकृति महत्तत्वादिं सभी प्रायः सांस्यसिदधान्तके बरावर ही 
ह 1 “विज्ेपाविशेपलिद्धमा्रारिद्धानि गुणपर्वाणि" हस सूत्री व्याख्यामि 
ग्याख्याकारोने थोडा भेदभी दिघ्रायाह 1 किन्तु वह नगण्य ह । सराख्यमतकी 
अपेक्षा भारो विदोपता है ईश्वरस्तित्वस्वोकार 1 ““क्ठेशकमंत्रिपाका्वैसरामृष्ट- 
पुरुपविशेप ईश्वरः" एमा भूव ई ? पुरुपविरोयका पुरुपोत्तमे भी भरं हे सकता 
है । अन्य पुष्पकः समान नही किन्तु क्केखादिरदिते वियेपपु्प गह मौ अथे हो 
सकता ह । ईशरप्रणिघानाद्रा" इत्यादि सूम भक्तिको भो स्थानं दिया ह। 
्रृतायं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यस्ाधारणत्वात्‌' इस ॒सूवरमे मष्ट भी अनष्ट कहकर 
स्वसमानाधिकरणात्यन्तामावग्रतियो गित्वरूप मिथ्यात्व के किनारे मो लाकर प्रकृतिं 
को रला । इस प्रकार यह द॑ने वेदान्त के बतिसंनिकट हमा 1 अर्थात्‌ "'तस्मान्न 
वध्यततेऽ्धा न मुच्यते नापि ससरति कश्चित्‌" इस सांस्यकारिका के अनुसार “न 
निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धौ न च साधकः” इत्यादि श्रौत सिद्धान्त पृष्प कै लिए 
स्वीकार किया ही ह । महत्तत्व अहकार ते जगन्‌ वैदा होता हँ कहकर निजान्त 
ही बाहर दाकर देखते है एषा दृष्टसृप्टिवाद भी स्वीकार किरा है, "'नप्टमप्यनेष्टं 
कहकर स्वामावसामानाधिकरणत्वेरूप मिच्यास्वके विनारे भी पटा दिया है; 
येसं तमे का स्पष्टोकरण अपेक्षित है भौर पुरुपनानात्व का परित्याग भी आवर्ष्यक 
६1 तो महे वैदान्तनिद्ान्तहीहोजातारहै येही दो वाते ष्य गौर वेदान्ते 
यौच की विमाजेकरेखाद। 


यपि योगनूय्र एक मरयभ्त छोटा ग्रन्व है । तयापि इसमे विपयोका समावेश 
दहत भधिक है ! हेव (संर) हैयरैतु (अविया) हान (मोक) हानोपाय (विवेक- 
-सक्षात्वार) छन चारका वर्णेन द्वितीय पादमं परिया ह । वोद्धोक दुःख दुःखसमुदय, 
नितेध मौर निरोधगामिनो प्रतिपत्‌ इन चार आयंगत्योमे यदह वहत मिन््ता 
जुवा है 1 परन्तु वौरोषदेर्ोका सम्य ग्रयने मी वस्तुन. क्ापूवं दवितोयं दातक 
मे होने से क्रिभने विमफा अनुकरण सिःया यह कटना कटिन ह 1 


1५६] धादलदसंनमंगरह {योय 


इसका समाधान टिलणीकारने दिया ह 1 कदी शिष्यक्ृत स्वनमस्कारको स्वग्रन्य 
मेँ निवेशित कसते है जँसे भामतीमे ह । अथवा अन्तमें प्रक्षिप्तं इलोकका जुड़ 
जाना कोई वदी बात नही ह 1 वाचस्पत्तिके बाद इसलिए नही माना जा सकस 
कि बिवरण भँ अनेक पाठभेद दिखाये है 1 पल्तु वाचस्पतिमम्मत कोई भी विमत 
पाठभेद वहां दिखाया नहीं ह । भौर स्थान-स्थानमें वाचस्पत्तिसे भिन्न पाठ 
उसमे निविष्ट है 1 ग्रन्थको प्रौढता वाचस्पत्यते बढ कर ही दीखती है 1 कोई 
भो अति प्रौढ ग्रन्थकार या व्याद्याकार अपना नाम न देकर दूसरेका नाम वयो 
द यह सम्षसे वाहर की वात है 1 दरी व्याख्या प्रसिद्ध वाचस्सतिमिध्रकौ हं । 
उनके वारे मँ कुछ नवोन वात कहने को आवद्यकना नही है ! वे तो हादशदशंन+ 
काननपश्चानन ह थै \ तीसरी व्याख्या विज्ञानभिकषुका वातिक ह 1 वे सोरुहवीं 
शताव्दीके महान पण्डित हुए । वातिके प्रायः वाचस्पतिका हौ अनुकरण है 1 
ओर वहुतर स्थानोमिं वाचस्पत्य का खण्डन भी किया ह 1 योगमूः्रौपर भोजवृत्ति 
आदि सात मार वृततियां भो मुद्रित है । तया स्वतन्त्र भो अनेक ग्रन्थ वने है । 
हिन्दी जादि भषाम्रोमि भी उत्तम व्यास्यये है 


हख्योगप्रदपिका, षेरण्डसंहिता आदि अन्य योगग्रन्य मी है । परन्तु वे क्रिया 
माचपरक है । दशंनरूप नहीं हँ 1 भतः उनका यह्‌ संग्रह नहीं ह । 
योग चित्तवृत्तिनिरोव को कहते है 1 क्षिप्त, मृद्‌, विक्षिप्त, एकाग्र मौर निर्ड 
ये चित्ती पांच भूमियां ह । जिनमें अन्तिम दो योगपक्षीय है) प्रथम दो 
संसारिर्यौकी है । वृतीय साघनोरेभकाटीन है 1 चित्तवृत्तियां ध्रमाण, विषपयंय, 
विकल्प, निद्रा एवं स्मृतिरूपसे पाच ह, जिनके विरष्ट जीर मविच्ष्ट ठेते दो 
विभाग है । इनमें विलष्ट वृत्तियां सवंया निरोधयोग्य है यौर अषिष्ट वृत्ति 
समाधिकार में लिेधनीय ह! अत्रिद्या, अस्मिता, सम, देप ओर अभिनिवेश ये 
पच ष्ठे है, जिनसे युक्त हौ विलष्ट वृत्तियां है 1 अन्य दृत्तियंकि निरोषायं रयम 
एकोप्रतारूपौ संर्ात समाधि हो तव वादमे स्वृत्तिनिरोध मभर्तात या निर्वीजि 
माचि होती हे । संप्रत्ञात पितरोनुगत, विचारानु गत, आनन्दातुगत भौर यस्मि 
तात्रुगत एमे चार है । इनमें स्यूल विषयमे एकाप्रता प्रयम है 1 सदमे एकाग्रता 
दवितोय हं ! मदेमविपय तन्मा्रामे अचिद्भ (अव्यक्त) पयंन्त ह । इमकेलिे मैरी 
कर्णा मादि परिकमं भो यपेक्षित है 1 ममंगरजनातफे भवप्रत्यय तया उपायप्रत्यय 
र्मिदोमेदह1 पूर्मं जो विदेह हुए या धरहृतिलोन हए वे जन्मतः समपि 
मिद होने है, वे मवप्रसयय है । घडा, योयं, स्मृति, समायि, श्रता इनके अम्यामते 


[दशन भूमिका [५९] 


चि कुछ लोग इनके पदार्थोका अध्ययन करते ये ! इधर वेदवावयोपर जो विचार 
किया उसे भी केवल सन्दग्धाथेक वावयोवर ही विचार क्या मया) कोर 
मीमांसाग्न्योको देख-देखकर कमं नही करा सकता ) कमं करमै-कने धाक्कि रिपु 
कल्पसूत्रादि धिक सहायक हँ) वाकौ तो दरपूर्णमासादि कते करना चाहिए 
इसे किए गृथक्‌ ही कम॑काण्ड ग्रन्थ पद्ना आवश्यक होगा । या मीमां सकोकि शब्द 
में कहना हौ तौ याज्ञिक परम्परा ही कमे करनेमें प्रमाण है । जैसे कोई पुस्तक पढ- 
पटकर रसो नदी बना सकला, किन्तु वह्‌ कंसे वनार्ई जाती है यह अन्यकति देख- 
कर हौ सीखी जाती हं वसी कमेकाण्डकी भी स्थिति ह । फलतः कम॑काण्डी पन्डित 
भी इसके अध्येता नही रहै । प्रत्युत मौमासक भी सूत्रकार जौर याजिक संप्रदायका 
विसेघ भानेप्रर या्चिक स्प्रदायको ही महत्व देते है ) तव कर्मकोण्डी मीमातादरास्र 
पटनेरमे अपना अधिक समय व्यय वयो करने लगे ? वर्तमान ममयम, वल्क कई 
सदियोसे ही एक नवीन यह समस्या जा गड है कि श्रौत यज्ञ ही प्रायः कुष हौ गमे 
है ! शतचण्डी , सहल चण्डी, लकचण्डो, कोटिचण्डी, महाद्द्र, अतिरुद्र, विष्णुयाग" 
आद्धि पौराणिक यज्ञोको प्रया ची । श्रौतयज्ञ देखनेको भी नहीं मिटते \ मीमासा- 
प्राथमिक म्रन्य अंसं ग्रह्‌, आपोदेवी आदि पदेते समय जहां सप्तदज प्राजापत्याः 
पशवोभ्ुष्ठ या' इत्यादि आता ह उनक्षा उपाकरण, पयं म्निकरण आदि बताया जाता 
है तो विद्यार्थी सोचते है करि यह स॒वे क्या वला है । यह भौ समङ्ञमे नदी आत्ता 
कियेप्ञु गायरहैकि्मैसदहै या बकरे-दकरी है 1 काशी हिनदविश्वषिद्यालयके 
मीमासके अध्यापक सूत्रह्यण्यदचास्ती इधर-उधरसे विद्यायियोके पक्ड ठे जलति ये 
समीर परीक्षा दिलाते थे, जिनको मीमासाते कुछ लेना-देना नही धा1 एसोको न 
पदवे तो गदहौपर खाली ठेठ करते भी कया ? मौ्मासाशास्का वतमाने यही 
उपयोग रह गया किं वेदान्तवाबियविचारमें जहा-जहां पूवंमोमासाका वहुधा उदाहरण 
देते है उन्हं समघनेके लिए मूलग्रन्याध्ययन की मावभश्यकता रहती है । यह साव- 
इयवता भी तत्रः भ्यास्यामे तायं हो जाय ततो इसकी सार्थकता सूपपाद नही हो 
सक्ती ! अस्तु । 
मीगराख्य्यास्े रचयित्पक्य समय इसरा शवं चदुयं या पचम श्तौ हो सक्ठो 
है) वयोकि जै{मिनीयमें बादरायणक्य नाम याता है मौर ब्रह्मसव जंमिनिका 
नाम आता ई । भतरव ये दोनो अनत्िदररमें अध्यापन करते रहै तौ म्रन्यरचनासे 
पूवे ही परस्परकै मतके क्नान हो गया था । अतएव दोनोका भआवामस्थान एकः 
ही म्रदेय छना चाहिए यह्‌ गी चिद दता ह । इन दोनङि प्रन्योमे निति जैमिनि 
मौर वादरायण उनकैः पूरववर्ती अन्य ही दो व्यक्ति हों एसी कत्यना कििमीने याज 


[५८] हयदशददानसंग्रह माता 


(१३) मीमांसा दर्शन 


वेदौ मंदो विभाग ई 1 एक पूवंकाण्ड ओर दूसरा उत्तर काण्ड ह । पूरवंकाण्ड 
मकम का विचार हुमा है । गौर उत्तरकाण्ड सें ग्रहा का। पूर्ंवाण्डस्य कम 
वायविचारात्मकद्ंन पूषंमोमासा हं । मौर उत्तरकाण्डस्य बरह्मवाकयविवारा- 
र्मक्दर्शन उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा, वदान्त मादि शब्दों से कहा जाता है 1 
अतएव इन दोनों फा परस्पर सम्बन्ध यथा नाम तया गुणं! इन दोनों शास्यो 
का निक्टतम सम्बन्व होने फे कारणही भट कुमारि ने आत्मा के विपय मेँ 
बिशेष नान प्रास्त फरेके किए वेदान्ताष्ययन कौ सिफारिस कौ- "त्याह नास्ति- 
यनिराकरप्गुरात्मास्तितां भाप्यदर युकटया 1 दु दत्वमेतद्विपगश्च बोधः प्रयाति 
वेदान्तमिपेवणेन"' । भौर यह उचित भी है । वेदने कमं को उसके अपने स्थानपर 
प्रतिपादित किया मौर धात्मा को उसके अपने स्यान पर । ठेसो अस्या मेँ 
विशिष्ट व्याख्या अस्थाने हौ मानौ जायेभौ । 


महपि जैमिनी ने पूव॑मोमांसा शास्य ङ्िखा । उसे वारह्‌ अध्यायहोने ते 
ह्‌ द्वादशलक्षणी कलाया । किन्तु जमिनि ने इसके वाद संकंगकाण्ड नाम से 
चार मध्याय ओर्‌ शिखे 1 पहले तो हम स्वयं संकपंणकान्ड को उपासनावावयार्थ- 
विचारात्क समते ये 1 किन्तु एक वृत्ति के साय बहत वपं पहले भुद्ित ग्रन्य 
षढा तो मादूम हुमा कि यह भो कमंकाण्डविचारात्मक ही ह । इसका नाम संक- 
पंणकाण्ड यों पढ़ा इत्यादि विचारणोय विषय है 1 क्या उपासनाकाण्डविचारात्मक 
अन्य भी कोई संक्यगकाण्ड है ? यह्‌ भो प्रश्न उठ जाता ह 1 यततः पूरवंमोमांसा को 
पोडशरकषणो कहना हौ उचित ह । 


इस्र पोडशलक्षणी्े प्रथमाध्यायके प्रथम पादनं थोड़ा सा प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
कै बारें गौर श्दनितयस्व बेदप्रामाण्यादि के वारे मे विवेचन है 1 शेष संणं 
नय वेदवावया्यविचारात्मक हौ है । माप्यकार ने भसंगवयात्‌ कही कही आत्मा, 
ड्य, गुण, कमं मादि के वारे ने योड़ा बहुत वक्तव्य दिया ह । व्याख्याकारोने 
र्यात्‌ भट, प्रमाकर आदि ने कुछ विज्ञेप विचार किया 1 विन्तु वैदोपिकोक्त पदा 
योकोहो थोड़ा-वहृत जगगे-पीे करके विचार समास क्या। अतएव दाशंनिक विद्ा- 
धियोने मीमांसक दाशंनिक विचारोपर कोई विप ध्यान नही दिया! ओरल 
भौ नही याकि जैसे मध्वनंप्रदाय, रामानु जसंप्रदायादि के समान ये कोड संप्रदाय 
भ्रवर्तक र हो, जिससे उनके अनुयायौ वगं गुस्कौ भक्तिमि उनके विचासेको पदे 
ओर विस्तार कर । केवल भटूमत क्या ह जाननेके ङ्एि या सण्डन-मण्डन करके 


दशन] भूमिका [६१। 


रातेद्वर्यतिका ""टीकाविहीने तु कृता ठोका इसप्रकार अपनी कठिनाई बताना 
वकार हौ जाता) 


टुमत में भौर प्रभाकर मत न समानरप से द्रव्य, गुण, कमं मौर सानान्य 
ञे चार पदाथ है \ भदटरूमत मे ममाव पचम पदां है । अर रुस्मत मेँ शक्ति, 
सादृक्य, संख्या ौर समवाय को जोड़कर माठ पदायं है । इनकी व्याख्या 
हशेपिकवत्‌ है 1 अम्निमादिमे दाहादि शक्ति पृथन्‌ पदां है 1 गुणादिमेभी 
सादृ्य होने से सादृश्य मतिर पदार्थं है 1 भ्त्यक्ष, अनुमान, उपमान, ब्द ओर 
अर्थापत्ति ये पच प्रमाण दोनो मतो में दहै 1 अमाव को अतिरिक्त मानने से भटरमत 
भे अनुपलन्वि छठा प्रमाण है1 नैयायिकादि वरतः प्रामाण्यवादी है । मीमातक 
स्वतः प्रामाण्यवादी है । प्रभाकर मत नं अप्रमा कोई है नदी 1 शुक्तिमे जरह रजत 
ज्ञान है वहाँ शुक्ति प्रत्यक्ष है ! स्जतका स्मरण है 1 दोनो कां सम्बन्ध नही है किन्तु 
उस असम्बन्ध का अज्ञानमात्र व्हा ह ; उभय म॑तमे वेद ही परम प्रमाण ह । यजेत, 
जुह यात्‌ इत्यादि विचिबाबय है 1 उत्पत्तिविधि, अधिकारविधि, विनियोगविधि मौर 
प्रयोग विधि रसे विधिके चार नेद ह \ “मग्नहोरं जुरोति"", "स्वगंकामो यजेत", 
ष््टध्ना होति", वेदं कृत्वा वेदि करोति"" इत्यादि क्रमशः उदाहरण है1 “दषे 
त्वज स्वा” इत्यादि मन्त्र कहलाते है! जो प्रयोगगत अ्थंका स्मरण करावे 1 
"“उयोतिष्योमेन यजेत” इत्यादिमे उयोतिष्टोमादि नामवेय है 1 “न कज्जं भक्षयेत्‌" 
इत्यादि निपेघदावय है 1 “वायुर्व क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादि अरयंवाद वाक्य है 1 दस 
प्रकार विधि, मन्त्र, नामधेय, विचेष मौर जथंवाद पेते वेदके पाच विभाग माने 
है।॥ इनका प्रतिपादन करना हौ भीमासाका मूष्य ङ्य है 1 वेदोको मीमासक 
अपौषद्पेय मानते है ॥ वयोकि पुष्पनिमित होते तो पौरष दोप भी इसमे आ जाते । 
लैयायिकादिका कना है कि ईश्वरोक्त होनेसे पौरष दोपोकी वेदोमें प्रसक्तिः नही 
है 1 परु मीरमासक ईश्वर निर्भर नही है} ततः अपौठ्येय मानना हौ उनवेः 
दिए रास्ता स्ह जाता है । 
ने तस्त्रवातिकमे एक जगह ईश्वरका जोरदार खण्डन क्ियारह)। 
उनकाकटनाहि कि ईश्वर यदि जगरकर्ती है तो विसीको रूपवान्‌, विद्धान्‌, घनी 
यादि शौर विसीवौ कुप, मखं, दद्द जादि बयो वनायां ? रेस्ी विपमता ईश्वरम 
व्यो है ? उस दयालु शृशरने सदको सूखी दयो नही बनाया ? रोगी कराह रहा ई, 
इृश्वस्को पुपर रहा है” ठेविन होवा बुं नटी 1 यदि पूर्वकर्मानुसार यह सव होना 
हैतो उसी कमक रहने दो ईश्वस्की क्या जरूरत पडी 2 युक्तिमोकी तो न्न 
दमो बुमारिरने 1 चिन्त वे वस्तुतः निरीश्रवादी नही थे1 तन्व्वातिकमं ही 


[६०] दादशदर्शनसंग्रह्‌ {मीमांसा 


तक नही की ह । सदि अतिर्क्ति हतो उनके म्रन्य बादरि कर्प्णालिनि आदि 
अन्य पूर्वाचायेकि ग्रन्यके समान नष्ट हो गये यहौ मानना पडेगा 1 


उभयमीमासासूर्वोपर उपवपं एवं भवदास आदिं अतिप्राचोन आचार्योकी 
वृत्तियां वन गयी थी 1 संमवहं कि ये वृत्तियां शांकराचार्यादिके समयतक भी 
उपलव्च थी 1 क्तोकि उन्होने अपने भाष्यते करडयोके नाम लिए ह । मोमांसासूरघो- 
पर्‌ वर्तमानम उपखव्य प्राचीनतम भाष्य शाबर माप्य है । दावरस्वामीने दवितीय 
तृतीय शताब्दी के करीव इस भाष्यकौ रचना कौ । इनका नाम आादित्यदेव भो था 
कुछ लोग कहते है कि जनों के भयते ये जद्धरमे भाग गये भौर अपना नामपरि- 
वर्तन किया ये सब ॒किवदन्तियां कल्पनामात्र है । "“आहिसा परमो घमः” 
माननेवाले जैनोसे भय, उससे जङ्खल भाग जाना, एषी घटनाय जैनि्ोको वदनम 
करने फ छिए कस्पित हो सक्ती ह । क्या उत॒ समय को हिन्द्र ही नहींस्ानो 
इनको जेनियोते वचाता ? भौर ठेस घटनाय कई हो गयीहो तो अलग वात ह 1 
एक शवरस्वामी मायके लिए यह्‌ अपदा कल्यनाते अतिरिक्त कुछ भी प्रतत नही 
होता ) यह तो सुनने माता ह कि इनको चार वणंको पलिया थो जिनमें क्षभिय 
पत्नीपे भवुंहरि हआ । इनमें सत्यता कर्हातकं है यह भो कना मुदिकल है । पावर 
भाप्यपर तीन व्याच्याये परपनिड हुं । कुमारिल भटका वातिक, प्रभाकर मि्रकी 
र्ष्वी मौर वृहती व्य(स्या मौर " मुररिसतृतोयः पन्या"वालो मुरारिमिधकी व्याख्या । 
मारि भको करमारिल स्वामी मौ कहते ह 1 जहे कोई भिथिलकि मानते है, 
कोई कारीके भौर स्वामी-स्वामो देखकर कुछलोग दाक्षिणत्य भो मातते है । ““मल- 
याचलविन््पाच्रनिवासिनी” इस प्रकार प्रभाकर भौर शालिकानायङे छिपे यथा- 
मस्य विद्ोपण देखकर प्रभाकरको कोई मल्याचल--आजककके 'मलयाण्के वामी 
वतरते है जीर मियनाम देखकर मिया} इपर टमं न पृड्ना ही यहाँ श्रेषस्कर 
दौलता दै । मण्डनमिप्र, पायंमारयि जादि कमारिलानुयायी धुरेषर विद्वान्‌ हुए 
जिन्दौने वातिकपर माख्या ओर स्वतन्य्रन्य भो लिखे । शाक्िकानायादि विद्रानौ- 
ने भमाक्रके प्रन्योपर व्याख्या लिपो। प्रमिद्‌ विदान्‌ नव्यन्यायधर्वतक मंगेशापा- 
व्याय भभाकरमतकेः रहस्य धे यह उन्होने अपनौ चिन्तामणि ्रम्यके मद्धलाचरण 
म क्वाह 1 विचारण्यस्वामोकौ अधिकरगन्यायमाला, जोगालिमाल्कर का मवं 
म्र, भापरोदवना मोमासान्यायप्रकाद्य मोमासापरवेगाियोके लिए मत्यधिकः उप 
योनौ प्न्य द । ययन हो विस्तार मोमामान्यायश्रकादा दै। प्रथम निर्माण 
अयगप्रदका ह द्रुमा है । क्योकि यदि म्यायपरकाथका प्रयम निर्माण होता तो उनके 
पृशन हा उमर विष्तून व्याख्या छिन्द धो तव उमोकेः संलिप् प्रन्यके लिए 


-रामानुजसि दान्त भूमिका [६३] 


है 1 यदि साक्षात्‌ वोघायनवृत््यनुषारी होता तो 'संचिक्षिपुः' यह इतिहासकयन 
व्ययं होत्रा । कमस कम उनके सालात्‌ गुर यामुनाचायं, यादवघ्रकाच बौर पेरिय- 
मंवी मादिमें किसीने संलेय तो नही किया, जिससे कि उनके गौरवे लिए उक्तः 
पक्कि किवी हौ 1 गयोकि एसी किसीकी वृत्ति उपरुव्च नहीं ह॑ गौर किवदन्ती 
मी प्रमिद्ध नदी है 1 अतः यह सकषेपणकयन उम संकषेपको ही बोवायनेवाक्यप्वेन 
ग्रु किये जानेका मकेत देता है । फिर इतने महत्वपूणं बोधायनवृत्तिको रक्ता 
-रामानुजाचार्यने सौर परवपिर्योने क्यों नही कौ ? जदकि माप्य एवं उसकी टीका 
जादिकी अक्षरः रक्षा हद 1 कुछ लोग कहते हँ कि रामानुजाचायंके एक भिप्यको 
वोयायनवृत्ति कण्ठ थो उसकी सहायता से माप्य च्खा 1 किन्तु उस शिष्यको का~ 
से वोयायनवृत्ति भ्रात हुई ? फिर कण्ठस्य थी तो उसे छिव रखनेमे वया वाघा 
थी ? जव्रफि यह्‌ माम ह कि मेरे मरके वाद यह्‌ न्ट होनेवाली ह । सतः यह 
सव कत्थनामाच्र है 1 रामानुजाचायंने स्वमतानुमारी कोई वृत्ति देखी होमो, जिघ्रको 
योघायनवृत्तिका संक्षेप मान लिया या उसमे लिखा भी हो सक्ताह कि वोया- 
यनवृत्तिका संक्षेप कर र्हा हूँ जिसकी रामानुजभाप्योत्तर उपयोपिता न र्ट्‌ जानेस 
लोगोने उपेक्षितं किया । शद्धराचार्यके समयमे भौ वोयायनवृत्ति अनुपलब्ध रहौ 
होमी 1 यदि रामानुजोक्त सिद्धान्त ही उसमे होता तो मतृभ्रपञ्चादिक खण्डनके 
साय उमका भी खण्डन शद्भराचाये कसते यस्तु + इसे वाद मृप्पश्चका कों 
माप्य या वृत्त ब्रद्धसू्रपर हई । जो ज्ञानकमंसमुच्वयवादौ थे । इसके वाद दाद्भुरा- 
चायने माप्य खिला 1 उसे अत्पस्मय वादमें ही मास्कराचा्यने एकः भाप्य हटा ! 
तदनन्तर क्रमदाः रामातुजाचायं, निम्ार्काचा्ं, मघ्वाचायं एव वल्लभाचार्य माप्य 
किया 1 भात्कर मतक हमने पृथक्‌ सग्रह नही किमा । केयोकि वदं प्रायः निम्बा 
मत सादी दहै! यद्यपि पूवं होनेमे उसका सग्रह यहा उचितथा! तथापि 
निम्बा सम्प्रदाय नामतते एक जलग सम्प्रदाय प्रसिदढ हौनेसे उसका म॑प्रद यहां 
पियायया। 
नायमुनि, यामुनाचार्य, मघ्यवोयिमटर एवं कृष्मपाद नामके जाचार्यं द 
विराम्टिद्ं तमेके पूवोचायं हुए 1 
सन्‌ १०१७ मेँ रामानुज जन्म हमा 1 नकैः पिताक नाम केदार या 
जिनरौ मृत्यु समामुजके जन्म योद्धे ह दिन चाद हौ गयौ 1 चादमें रामानुज 
अपनी मौमीके पुत्र गोपने साय वेदाध्ययनायं काचोपें यादवप्रफारकेः पान 
आधि । शाक्र्मनानूयारी दोनेने बादययकप्यत स्याव्यान रामानूुगरौ यविकर 
नदो सगा 1 मौर स्वयं उनपरर माप्य लििखनेकौ प्रतिनाम । वदते वे श्रौरगयामी 


[६२] ह्ादशदशंनसंग्रह [विदान्तदश्चन में 


इतिहासपुराणादिको प्रमाण सिद्ध करते हए भेगवानको क्या भगवानके अवतारोको 
मौ प्रामाणिक ठहराया है 1 फिर उनके प्रयम मङ्गलाचरण ही देख लो । “विुदर- 
ज्ानेहाय ब्रिवेदौदिव्यचुशवे 1 श्रेयपरािनिमित्ताय नम. सौमाधंधारिमे" । यहं 
स्पष्ट ््धरको प्रणाम किया ह । दसका यज्नपरक अथं भी जरन्मीमांसक लोग कसे 
है । परन्तु यज्कर्मको नमस्कार करनेके किए कटां वताया है ? गुरु आदि चेनको 
नमस्कार किया जाताहै। न कि जडवर्गंको । उत कर्मको कयां मालूम कि इसने 
प्रणाम किया है, इसको फार देना ह॑ इत्यादि ? भदटरानुयायौ सबने रृशवरको माना 
हे । ईशवरनिराकरण कमंपरशंसामात्राथं हं । जते “अपदावो वाह्यन्ये गवाख्वेम्यः* 
इत्यादि में । अतः मौमासक अनीश्वरवादी हमे नहीं लगा । 


(१४) मी्माादर्शनमें रामानुनसिद्धान्त 
भारतीय दशंनोमि वेदवाक्यायंविचारात्मक होनेसे मीमांसा बड़ा ही महत्व 
रखती है 1 किन्तु पूर्वमीमासाका स्वरूपतः महत्व होनेपर भी वह जनसामान्यमे 
अपना स्यान नहीं रख सकी । उपरे कारण यह्‌ रहा कि नास्तिक जानताकौ इस 
मोमाससि कु देना-देना नहौ था । आस्तिको भी प्रायः पौराणिक यज्ञातुयायी हौ 
गये । ओर पशुयागादिका भी उर निरूपण होनेसे भास्तिकोमं भौ बहत चोग ओर 
भी दर हट गवे । किन्तु उत्तरमीमांसामे ह दोप नही आया । स्वरूपतः उसका 
महत्व था हौ । जनस्वीकृत भो नेते इसका महत्त्व सर्वाधिक हो गया । जनताने 
द्मे किसी न करितो रूपे मने जीवनका अंग बनाया 1 वादरायण आचय॑ने उत्तर 
मीमा मू णिला 1 इसको बरहा पय भी कहते ह । वैते तौ वेदान्त वेदक अम्तिम 
भाग होने ते अनादि प्रचक्ति ह! तयापि शारोरकमूवरस्वनोत्तर यह वेदन्तदशंन 
" कदलाया । जनमानसे विदोप स्यान होनेसे ही इसपर अनेक मा्योका निर्माण- 
हा \ जिनके द्वारा आाचायोनि जनताको ययने मिदढान्तको मोर मोडा । 


ब्ह्मसू्रपर्‌ प्रयम वृत्ति संमवतः उषपने लिषौ 1 जिनक्रा वड़े अस्ते 
“भगवान्‌ उपव." कहकर शरस्वामो तया राद्भुराचायं दोनंनि नाम छिया। 
कहा जाता है मि इमपर चोवायनको भो एक विस्तुत वृत्ति थो । रामानुजीयोका 
मनना द कि रामानुजाचायने यहं वृत्ति पडी यो भौर उसके आधारथर रमनुन- 
भाम्यका निमा क्रिया । परन्तु यद्‌ विश्वसनीय नही है 1 रामानुजाचायंने जपते 
भाप्यमं यह्‌ वनाया ह कि “वोषायनङृत विश्वो वृत्ति पूर्वाचार्याः संचििपु"” 
योषायनडन व्ि्तीणं यतिनो पूर्वाचा्यनि नंकित क्या तदनुसार मै व्याख्या 
कसना द । बरोवायनृनिमेेवातुमारै दोनेसेभो योषायनानुमारी माना जा सक्ता 
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केरला चाद्ये 1 उपासनाके भक्ति ओर प्रपत्ति पेतेदो स्प 1 अभिगमन, 
उपादान, इज्या, स्वाघ्याय जौर योग ये मक्तिके पां अंग ह । विवेक, विमोक, 
अस्यास, क्रिया, बनवसाद, अनुद्धपं ओर कत्याणका्यंस्े होनेवाटा ज्ानविरोष 
ही भक्ति है। इस भक्तिमे शूद्रको अधिकार नही ह! केवल त्वाधिक ही भक्ति 
कर सकता ह । सद्र प्रपत्ति कर सक्ता हँ 1 दीनभावे भगवानके दारणागत्र होना 
भ्रपत्ति हँ । इसे जीवात्मा प्रकृतिवियुक्तस्वरूप होकर मोक्ष पात्ता ई 1 जीवन्मुक्ति 
नही होती । केवल विदेदहमुक्कि ही स्वीकायं हं 1 
मोक्षमाणपुरुप अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पडा जौर उत्तरायण मागंसे उनके 
अधिष्ठाता दैवतामो से पूजित होकर ूर्यादिलोक जाता ह । वहासे भूं, चन्दर, 
विद्यु्ादि पार करता ह तो कोई मानवं पुरुप उत्ते के जानेके लिय पचता है । 
वहं वैकुण्ठे ारतक पहुचाता ह \ वहसि गरुडादि वैकुण्ट्वासी ही उसे नारायण- 
तवः पहुंचाते है । नारायपगरासि हौ मोदा ह । वहां प्रकृत कोई वस्तु नहो ई 1 
शब्दस्प्गादि सभी दिन्यपदार्थं ही वहां ह । वहां दिव्य षदार्यं॒खानेकौ मिलता 
है 1 सैलनेके लिमे बहृत-सारे सायी मिलते ह । दिव्य स्विया मोगायं उपर्न्य ह ! 
दिव्ययानोनें धकर विचरण वियाजा सक्ता हं। ““जक्षत्‌ क्रोडन्‌ रममाणः 
स्त्रौमिर्वां यानवा" इत्यादि श्रुतिवचन इसमें प्रमाण ह । मौर यह दिव्यभीग 
जनन्तकालतक वना रहता ह । मंसारमोगोकौ भोगते रहने नीरसता न्तम 
इतलिये भाती है कि यहाँ इन्दि शिथिल दो जाती ह वैकुण्ठे शुदधसलमय 
होनेसे इन्द्रियां धिपिल नहौ होती । अतः नोरसता नही आती । 
रामानुजीय मतमे श्रह्म ओर जीवचा शाश्वत मेद है । ता जगत्‌ सत्य ह 1 
उने मतम कोई मी पदायं मिथ्या महीहै मौर मिध्या न्षानभौनदी हीना! 
पंचोकरणके कारण शुक्तिमे भौ रजताय ह 1 मर्मयोचिकामें भी जलाश हं। 
दोषके कारण रजतादि जदा दीखता है । पुक््पंथ छपर जाता है । स्वप्नं जो 
पदायं दीखते है वै भी सत्य दै1 धरुतियोमें उसे परमेश्वरमृष्टि बत्ताया ह! 
*ने त रया^“अय रथान्‌ˆ“-मृजते" । एरकः इतना ही ह॒॑कि जाग्रतमें वे पदां 
सीन हौ जाते ह । दस यतमे निर्विकल्पक ओर सक्षक्तयररेसेदो शन्ते चाने 
ह 1 किन्तु *निष्प्रसारकः श्नानं निविवन्पके इसे नैयायिक परिभापाकोये नही 
मानते ! मामान्यस्वेम्य जहां प्रकार हौ वहं निर्विकल्पके ई। सौर विरोपस्वरूपष 
जहाँ प्रषार हौ यह्‌ सविकल्पकः ह , वस्तुक साय प्रयम मनिक्पने कौ चीनर्ह 
मी सामान्यप्रकारफे क्तानि प्रपम दता बहा निपिर्त्यक शाव दह) 
यत्लमाचायं पतो यउचिन्‌ भगतूगा मिस्यात्वक्रयन वैराग्याय वताते ह 1 पर्नु 
५ 
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यामुनाचायंके पास बा गये 1 किन्तु उनसे बध्ययन नहीं कर स्के । उससे पहुले 
उनका देहावसान हो गया था) वापिस काची आक्र पेरियनंबीसे उन्दने 
संन्यासग्रहण किमा 1 पुनः श्रीरंग जाकर सूत्रभाप्य एवं वेदान्तसयर, वेदारथसंग्रदादि 
अनेक ग्रय छिस 1 रामानुजानुयियोमं लोकाचायं, सुद्॑मपरि, वेदान्तदेशिक एवं 
भ्रोनिवासाचायं आदि प्रसि इए । तेरहवी सदीके सुदर्शानसुरिमे श्रौमाप्यपर एक 
प्रोढ व्याख्या लिखी लिसका नाम शरुतप्रकािका है । तेरहवीं चौदहवी सदीके 
यैदान्तदेचिकने गीताभाष्यादिपर पौढ व्याख्यारये छ्खीं । एवं शतदुपणी भादि 
ग्रन्य भौ उन्दने रचे! सोलहवीं सदीके श्रीनिवासाचायने रामानुजमतके 
पदार्थोका संग्रह अपने यतीन्द्रमतदो पिकामें सुन्दर ठंगसे किमा। इस संप्रदायने 
संगरामानुज नामके भी एक विद्वान हुए जिन्होने उपनिपदोंपर भाष्य छिखा \ 


रामानुजीय मतमे चित्‌, अचित्‌, ईर एेसे तीन पदां है । जीवातमा चित्‌ 
है 1 प्रकृति, महत्तत्वादि समस्त जड पदायं चित्‌ ह 1 इन दोनोंका अन्तर्यामी 
ईश्वर है । जीव तीन प्रकारका है 1 वड, मुक्त भौर नित्यमुक्त । ब्रह्मासे स्तम्ब 
पयंन्त सभो बद्ध जीव है । जो साघनाके हारा प्राकृत शरीरस वियुक्त हृभा वह 
मुक्त है । अनन्त, गण्ड, निप्वक्ूसेन आदि नित्यमुक्त ह । जीव अणुरूप है । उसका 
भकग गृहमच्यगत दीपप्रभाके समान कफन्ता है तौ शरीरान्तर्गत तथा बाहर 
फलनेपर वाह्य विपयोका ग्रहण करता ह । कर्मादिरूप प्रङृतिते ज्ञानप्रकाश 
भ्रतिवद्ध हने संकुचित होता है ! मोक्षकाम वह॒ विकसित होकर अनन्त हौ 
जाता द तो जीवात्मामे सर्व्॑त्वादि गुण या जाते ह । विप्वकसेनादिका जान नित्य 
हौ व्यापक ह । यचित्‌ तीन प्रकारका ह । शुद्ध सत्व, मियसत्व ओर सत्त्वशरून्य । 
वैकुण्यादि विदुढसस्वात्मक ह । उसते मत्तिरिक्त जगत्‌ मिध्रसत्त्वात्मक हँ 1 काल 
सत्वशुन्य है । ईश्वर अनन्तज्ञान अगणित दिव्यगुण आदिते सम्प है) चित्‌ 
अचित्‌ दोनों ईश्वरे शरीर है । प्रलयकाले जचितूकारणावस्थापन्न होकर ईश्वरः 
सरीर होता ह 1 सृ ष्टिकालमे वही कार्यावस्यापन्न होकर ईश्वरदारीर दोता ह। 
कारण मौर कायं यमिन होनेसे कारणवियिषट ईश्वर ओर कांविधिष्ट ईरकी 
एकता होती है 1 विशि्टोकी वह॒ एवता हौ विधिषट्त है 1 ईश्वरे पराचख्प 
है" वेह पर, व्यु विभव, अन्तर्यामी बौर अर्च 1 पर्रह्य नारायण पर ह । 
वासुदेव, रकर्पण, प्रयुम्न, अनिष्डये चार व्यूह्‌ ह 1 मस्यकू्मादिं विमव ह । 
अल नियन्ता अन्तर्यामी ह ॥ नारायणमूति भादि वर्चावतार है । जानकर्मानगृहौत 
उपासना भक्ति परमा्माको घ्राति हने है \ ्रत्यदा, अनुमान एवं मायमते 
भाव होता है 1 शास्वनः वर्माधरम धमं ययं है । इनका शंपादन करते ए भक्ति 
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है 1 अतिसंक्षित ह । उसमें खण्डन-मण्डनके स्यि अवसर ही कहां था । फिर खण्डन 
मण्डनके चह्धरमं न पड़ना उनकी अपनी महत्ता मो तो हो सकती है 1 किन्तु उनके 
प्य श्रीनिवासाचायं जो अपनेक्तो निम्बाकाचायंसे माप्य लिखनेका जआदेदा प्रासन 
वताते है, जसा कि भाप्यारम्मभें उन्होने च्वा है, तदनुखार निम्बार्काचायंके 
समकाौने ही श्रीनिवासाचायं निश्चित होते है । उन्होने तकपादमे शाकरमाप्य 
अगर वाचस्पत्यमें दिखाये गये चौद पूवपक्षको ज्योके त्यों रखा है उमे दिड्नाग 
-घर्मकोति आदिकी कारिकायें मी आती है । दिड्नाग, धर्मकीर्ति मादिका समय 
तीसरी घतानब्दीसे शुरु होकर छठी खतीतक हं । तव यह्‌ कंसे मानाजा प्कताहं 
कि पूर्वाचार्योका खण्डन न करलनेसे वे द्वापर पुंव जा्येगे ? मविप्यपुराणपरि- 
दिष्टादिमे उदयनाचार्यादिका भी नाम आयादहै तोक्या इनको भी दरपरतं 
पटंचायेगे ? अतः ये सारी वाते स्तुत्तिवाद माव्र है । एक सराह हम दे सक्ते है 
कि द्वापरे लेकर वारहवी शतोतक निम्बारकौचायं योगशक्तिमिे जिन्दा रह गवे 1 
फसा प्रचार करो तो ये सभी गवेपक परास्त हो जायेगे । स्फ इतना हौ प्रन 
्टेगा कि इतने दिनोतक किसी दाशंनिकने निम्वाकंका नामोल्ठेव क्यों नही 
किया? द्ूप्ररा यह किं प्रतिमंष्यानिरोधादिका वादरायणने जो खण्डने किया 
जिमके कारण वादरायणको भी जो गवेपक वौद्धोत्तर मानते है उनको उक्तं उत्तरे 
संनोप नही होगा 1 
निम्बाकं तैख्ख ब्राह्यण ये ¦ इनका पूवं नाम ॒नियमानन्द धा । एसा कहा 
जाता ह कि किसी संन्यासीको भोजनाथं इन्टोने सआमन्तरण दिया 1 किंमौ कर्मनि 
खगे र्हुनेके कारणं रात हो गयी 1 तवे संन्णसीने सूयस्तिके वाद भिक्षा लेनेके 
चयि मना किया} तव निममानन्दने निम्ब (नोम)के पेपर्‌ अक (सू्ंका) रात्तको 
दर्शन कराया ओर कहा सूर्यास्त नही हुआ 1 इसीसे उनका नाम निम्बाकः मा निम्बा- 
दिव्य हुआ 1 परवरनी क धुरन्वर विदधानोने भी मूृहूतंनिरूपणावसरमें निम्वाकन- 
चाय॑का आदरके साय भगवान्‌ निम्वादित्य" कुकर उद्धरण दिय! हई 1 भिंवदन्नीकी 
सृत्पताके वारेमें कु कहना मुदिक्ट है तथापि उनकी विद्रत्तके वारेमे प्रो सशय 
नदी ह 1 भास्कराचायंके मेदामेद सिद्धान्तका जोर्णोढार यादवने किया, वह मी 
सुसप्राय हो मया, तव निम्बावर्ेवा्यने उसको पुनजीवित कार्‌ टं ताद तवादसे प्रति- 
छापित किया 1 निम्बारक्सम्ध्दायके कारय जाज भी वह वचा हुम ह । इममे भी 
भक्तिको प्रषएनता होनेसे दार्शनिक अध्ययनाच्यपतकत प्रपा मत्यन्तन्यूनरह। ष्टी 
सत्यति वस्टभीय मतकौ मोहं । फिरिभोकोई न कोई पठने वासातो निकूल 
द्ो माता ह । हा प्रन्यस्म्पत्ति दस मतमें अत्यल्प है 1 


[६६] दादशषदशंनसंग्रह [ मीमांसादर्धनमे 


रामानुजीय मत ह कि श्रुतिस्मृति आदिमे कदं भी जगन्मिथ्यात्वका वणन हौ 
नहीं है । इसोकिए्‌ जहां कटी भो मिथ्यात्ववाचक पद माता है तो रामानुजाचायं 
उसका अथं दूसरा हौ लगाते दै । जगत्‌-मि्यात्र मौर जोवेदवर-एकलवके वे कष्रर 
विरोची ये \ तत्त्वमसि आदि महावावर्योका भी पे अन्यया जयं करते ह । रतवम- 
पिका तदात्मकस्त्वमसि एेखा भयं वे मानते है । परमात्मा तुम्हारो आत्मा ह । भत 
एव कही भी जीवपरेवय श्रू तिमे वित नही हभ है । रामानुज मतमें पूर्वमोमासा 
मौर उत्तरमीमांसा मिलाकर एक ही शाप्त होता है । संकप॑णकाण्डको भी जनैषर 
वीमु अव्यायका यह्‌ शास्व ह । अत एव पूवमीमासान्ययनोतर ही उत्तरमीमांमा- 
च्ययनका अधिकार प्राप्त होता ह । यही जयरब्दका भी अर्थं ह । 


विगुणास्मिका भ्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा ओर एकादरोन्दिम, 
पंचीकरणजन्य पंचमहाभूत (क्वचित्‌ सपघ्तीकरण है) उनसे ब्रह्माण्ड मौर तन्मव्यवर्ती 
भूभूवः स्वः मादि चतुरददा लोक अर उनमें अण्डजादि शरीर ये सब अवित्त 
६ 1 काट भी घचि्‌ है! ये द्रव्य हृए 1 रूपरसादि गुण है 1 कर्मादि पृथन्‌ नही 
ह । ईश्वस्के बारेमे पटले ही कहा जा चुका ह । ये ही तव है 1 चिदचित्तत्वौको 
परमेश्वरशरीर समञ्चकर माश्रमकमं करते हृए उपासना करनेवाला वैकुण्ठको प्रास ` 
होता है 1 यही मोक्ष है 1 


(१५) मोमांसादशनमें निम्बाकंमत्त 


मीमासाददानमे प्रयम रामानुमत बदाया 1 उसके वाद दूसरे नम्बरमे निम्वाकं 
वेदान्त है \ इस सम्प्रदायको हस सम्प्रदाय भी कहते है । श्रीमद्भागवते हंपरूपे 
जाकर भगवानका सनकादिको उपदेश देनेकी वात आती है । सनकादिने नारदजीको 
यह्‌ रदस्य वताया शौर नारदजीसे निम्बार्काचार्यने उपदेश प्राप्त किया 1 दसलिये 
यह्‌ हंसम्प्रदाय कहटाया 1 इसी परम्पराके आघारपर निम्वार्कीय यह मौ मानते 
है कि निम्बा्काचायं दवापरमे हए 1 भविप्यपुराणमें निम्गकंके वारेमे काफी चर्चा 
है यह मी इसमें प्रमाण दै 1 तीसरी वात यहु ह कि निम्बार्कोचाय॑के मघ्ये 
क्सि भी पूर्वाचायंब खण्डन नही है । यदु पिद करता है करि ये सवसे प्रथम 
हए 1 परन्तु दूस ॒तय्यकेो इतिहासवेत्ता माननेके लिये तैयार नही हं । डाषटर 
भंडारकरके मतका उल्टेख करते हए ॒विद्रानोने उनकी सरणपियि ११६२ ईस्वी 
निश्चित किया है । र्यात्‌ निम्वार्काचायं वारहवी शतीके थे 1 जन्म ग्यारहनी 
तीके अन्तये दमा \ यद्‌ वात सदौ ह चिः निम्वारकाचायंने विन्सी पूर्वाचार्य एवं 
भाप्यकर्तामोका खण्डन नही किमा ह 1 किन्तु उनका भाप्य भी कैल एक वुतिषप 


निम्बाक्मत ] भूमिका [६९] 


दानोपदेयभाव तक जानेकीक्या जरूरत ह ? निम्बारकरचायका कट्नाहं कि 
मवं खल्विदं ब्रह्य, तत्वमसि इत्यादि वचन केवल शरीर्रिभावसे उपपन्न नही ह 
सकता } देवदत्तादि शरीर ओर आत्माकी एकता भ्रान्तिते भले प्रतीत हौ परन्तु 
चास्तविक एकता नही ह, वैसे ही सवं खल्विदं ब्रह्म यौर तत्वमसि आदिमं प्राती- 
तिक एकतामाव्र विवक्षिते हौ तो न्रन्तायं को प्रतिपादका भी माननी पडेगी भौर 
यहं त्रात श्ुतिकै ल्व उचिते नही ह 1 फिर यह भी कहना पड़ेगा कि यह एकता 
रान्ति किसको हुई ? जीवने परमात्माको नही देखा जौ एकता्रान्ति करे 1 भौर 
जगत्‌ वेया परमात्माको देखेगा ? अतः शरीरिभावेन एकताका धरम परमात्मक ही 
हा यह्‌ मानना पडेगा 1 परन्तु यह्‌ वात करहाँतकं उचित हो सकती है यहे सामान्य 
जनता भी जनिस्कतीह1 


निम्बाकं मतसे तत्वमसि आदि महावाक्योका अथतुसन्वान करते रहनेका भी 
आदिय हँ । तभी परमात्मसत्तानततिरिक्तसत्ताका साक्षात्त हौ क्ता ह जौ मोक्ष 
कालमें सचत रहता ह 1 


निरवयव ब्रह्मे परिणाम कैसे हो सक्ता है ? यदि पूरा ब्रह्म परिणतहो गया 
तो मृक्तोपसूृप्य ब्रहम नही रहेगा 1 यदि एकदेदा परिणाम हस्रा तो ब्र्को सावयव 
मानना होगा इस प्रश्नका उत्तर वे इस भकार देते है कि निरवयव-साययवत्वादि 
साघक या वाधक नहो है \ दुसरे दहौ होता है, पानीते नदौ, जव किं दूध मौर 
पानी दोनों सावयव है + तत्र यही मानना महेमा कि दध दधिरक्तिहै, पानीमें 
नही । गक्तिकाहौ परिणाम दही ह! तवं ब्रह्मम मी मोवजगत्परिणामगक्ति है 
इतनेमे उपपत्ति क्यो नही होगी ? प्रश्न एक नया यह्‌ होया कि दविशक्ति प्रगट 
होती ह सो दध नही रह जता । वये जगत्‌ शक्ति श्रक्टाकार होमीतेोब्रह्यभी 
कतरि नही रहेगा । नही । एसी वात नही ह। करण्ड शक्ति प्रक्टाकार होनेपर 
वणं कहा गायवे होता ह ? मकड़ीसे जख हौनेपर्‌ भी भक्ड़ी कहाँ भर जाती है? 
माकाशसे वायु आदि होनेपर भी मकाद नष्ट कटां होता ह ? इसप्रकार भुतिर्योकी 
उपपत्ति होनेस्े अगतो मिथ्या माननेकौ भी कोई आवश्यकता नहो ह 1 इन्हीं सवर 
वातको प्रकारान्तरे भास्करने भी कठा हं । 
निम्बा मतका एवः भाग ॒सलीसम्प्रदाय ह । वे स मनुप्यश्चरीरमें भगवन्‌ 
-सखोभाव प्रकट करते ह । साडी पटनकर स्वियों कौ तरह रहते ह । महीनेमें तीन 
चार दिन टय चोखा नदी"का दोग उनको करना पडता ह । पृस्यप्रधान भारतीय 
समाजमे स्प यदि अपने महत्व दिखानेके चि पौरपमाव दिषप्रे तो ्षासीकौ 


[७०] हादशर्शनसंग्रह [ णीमांसादर्शनमे 


रानीके समान इतिहासे पत्नोपर जा जाती 1 पठन्तु यदि स्मौभाव दिवे तो 
उसका बया महर्व हौगा यह्‌ सखीसम्प्रदायवाठे बता सकते है । वताते भी द । 
वह यह कि उससे श्रोृष्णकी प्रीति होती है ओर जल्दी गोटोकमे मौपीमाव प्रा 
होगा । मेरौ समज्नमें आजकल स्वियोको ऊपर लानेके ल्ि जो क्रान्ति प्रारम्भ हुई 
है उसमे भी यह सिद्धान्त सहायक संभवत; हो सकता ह 1 परन्तु तकरीफ यह हँ 
कि कोई भी मां सपने वेदटेको जडकीके समान वर्ताव करते हए देखकर पसन्द नही 
करती } हाँ यदि ज्डकी वीरता दिखावे तो चावाशी देती हँ 1 अस्तु] 


निम्बार्काचार्यने वेदान्तसू्रोपर वेदान्तपारिजात नामका स्वसिद्धान्त प्रतिपादक 
भाप्य लिला 1 वेदान्तपारिजातसौरभ नामसे वह॒ जाना जाता है। दूस ग्रन्य 
दशदलोकी ह । जो सिद्धान्तप्रतिपादक है, जिसपर हरिव्यासाचाय॑की प्राचीन टीका 
है मौर वनमारी ब्रह्चारीको नव्य टीका ह 1 श्रीङृष्ण स्तवराज भी उनका ग्रन्थ 
है, जिसमें पचीस श्लोक है । निम्बाकंके साक्षात्‌ सिष्य श्रीनिवासाचागने वेदाम्त- 
सूर्बोपर पारिजातसौरमातुसारी वैदान्तकौस्तुभनामक विस्तृत भाष्य छिदा ह ! 
केदावमर काश्मीरी (१५बी दती) ने वेदान्तकोस्तुमपर कौस्तुभभ्रभा नामकी विस्तृत 
ग्याख्या लिली । गौताकौ तत््प्रकारिका टोका. भावगतान्तगंत वैदस्तुतिपर तत््व- 
भरकारिका टीका तया क्रमभदीपिका नामका पूजापद्तिप्रन्य ये भी इनकी छृतिर्या 
दै1 श्री पुख्योत्तमाचायंने दशदलोकीकी सिदधन्तरत्नमल्चूपा नामकी व्याख्या ता 
धरीडृष्णस्तवराजकी व्याख्या भर त्यन्कपद्र.म सिखा । ये दोनों निम्बाकं सिद्धान्त 


जाननेफे छिये उपयोगो ग्रन्थ है 1 देवाचायंकी सिद्धान्तजाह्ववी, अनन्तरामका 
वेदान्तत्ववोष आदि भ उत्तमकोटिकी रचना है। 


(१६) मोमांसादशंनमे माघ्वमत 


मस्वदेव नामके कर्णाटक ब्राह्मणका पुत्र वासुदेव संन्यासदीक्षाके बाद आनन्द- 
तीथं नामसे प्रसिद्ध हृए ! इनको पूणज भो कदत है । नका जन्म १११९ ई० 
बताते है । ये दैतवादी चे 1 श्युतियोका विलक्षण अथे जितना इ्टोने किया उतना 
मौर किसने नही किया ! उदाहरणायं “वसन्ते वसन्ते ग्योतिपा यजेत यहाँ 
वसतीति वस. = सवंनगढासी, तनोति इति तिः = नगद्विस्तारकारी, वसश्चासौ तिश्च 
छान्दसनकारागमाद्‌ वसन्तिः = परमात्मा, तत्सम्बुद्धौ हे वसन्ते इसप्रकार व्युत्पत्ति 
कर सर्वेजमतमे गहनेवासे, जगत्तको विस्तार करनेवासे है परमाद्मा यह भयं 
निकाला । गादरायं दो वार का 1 ज्योत्ियाको व्युत्पत्ति है--जायते इति जि = 
जमत्‌ यतिः = गोत यत्र स ज्योततिः 1 वकारः प्राण आमाः ठेसी श्रुति है 1 भर्यात्‌. 


साध्वमतं ] भूमिका [७९१] 


जगत्‌ जिसमे ओतप्रोत ह रेसा आत्मा ज्योतिपका अथं है 1 सम्बोधनमें सलोप हौ 
गया 1 है ज्यो्तिप ! आगजेतः 1 तत्सम्बुद्धौ आयजेत । चारो जोरसे यज्ञादि कमे 
करनेवाखोसे प्राप्त ह भगवन्‌ ठेसा अथं है । इसप्रकार सव पर्दोका परमातमा अथं 
ह ॥ मव सोष्हूमस्मिका अयं देषिये ! अहक अहेय अयं ह । हीयत इति हः! न हः 
जहम्‌ \ तपुसकप्रयोग वैदिक होनेते हो गया 1 स~ = बह परमात्मा अहं = अहेय है, 
भत्याज्य है 1 अस्मिमे अस्‌ का अयं अस्ित्वे है ) मिका अथं मितं प्रमित-लात 1 
भो नित्य अस्तित्वेन प्रमित है वह अस्मि ह ! अस्मिः ेवा विसमं होना चाहिये 
विन्तु छान्दस होनेसे नपुंसक प्रयोग किया । मध्वाचार्यने एसी एसी शाखां 
का निदशकर श्रुतियोका उद्धरण दिया ई जो आजकल कठी उपलब्ध नही 1 स 
पर अप्पय दीक्षित (पोडडा शताब्दी) का कहना है ये सव शाखयें स्मृति पुरोणा- 
द्यनाप्नातगन्ध होनेसे अर्थात्‌ स्मृति एवे पुराणादिमे इन नामोकी गन्ध भी नही है 
अतः मघ्वाचायंके द्वारा स्वयं धिरचित पद्य हो ये श्रुतियां है । माध्वानुयायियोका 
कहेनां ई किं अस्मदादिके अदृष्ट भी भ्रुतियोको स्मृतिकारौने देखा है, वैसे हम-भपके 
अदृष्ट धरु्तियोको माघ्वाचायने देखा, इसमे कौनसा आश्चयं ह ? उनका सह॒ कथन 
ठीक है । परन्तु प्रतिवादी कहते ह कि मध्याचायेकी मघ्परम्परा भाजतेक सुरक्षित 
ह । उन मेमि ये शरूनिग्रन्य बयो उपलग्य नही है ? भ्या मध्वाचा्ेने इन सष 
म्रन्थोकी जला दिया ? या फक दिया ? यहाँ तके कि मध्वाचार्थके दूरवर्ती उद्धर 
विदान्‌ टौकाकार जयतीयं भी उन वचनोका स्यलनिर्देश नही कर सके । अस्तु 1 
श्सपर हेम अधिक कहना नही षाहगे ) हमे इनके देशंनपर चिदोप ध्यान 
देनाहै। 
मध्वाचाय॑का ब्रह्यसूष्रपर, उपनिपदोपर, गीतापर ओर कु वेदमागोपर भाष्य 
है! वत्किप्रह्यसू्रपर दो भाष्य छि) गुनते हं कि इन सवपर १४दी शतीके 
जयहीथंजीकी टीका ह । गोता भाष्यपर तथा कुछ उपनिषपदोँपर टीका इस समयं 
उषरग्ध है ! राघवेन्द्रयतिमे जयतीयंकी टीकापर व्याख्या लिखी है । अददैतवादियो 
कै साय द्रनका एकः वडा शास्प्रायं प्न्थ रूपमे हुआ । न्यायामृतकार ष्यासरतीथं 
{ १५ ° ) उद्भट विद्वान हए । न्यायामूत्तका अद्वैतसिद्धिकारने, उसका खण्डन 
तरमिणोकारने ओर उसका निराकरणके साथ अदत््रति्ापन गौडत्रह्यानन्दने 
किया था 1 नमी मिधने गौडब्रह्मानन्दीका सण्डन करनेका प्रयास क्रिया जित्तका 
निरावःरण विद्ुलेश भदिने किया ! सोलहेवौ शतके रधूतमतीर्थने धिय्ुततत्व- 
निर्णयादि अन्ध लिखे । इन्हीके प्य रामाचायं तरङ्जिणीकार हुए । इन्दीके सम~ 
कार वेदेश भिक्षु एवं विजयोन््र हुए । अभिनव तककंताण्डवके रचयिता सत्यनाय 
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यति वनमारी मिधके समकालीन थे । + 


माच्वमतमे दस्त पाथं द । द्रव्य, गुण, करम, सामान्य, विरो, विचिष्ट, अंशी, 
सक्ति, सादृश्य तथा अभाव 1 (१) इनमे द्रव्यके वीत षेद है 1 नारायण, धमी, 
जीव, जव्याकृत जाकाच्, प्रकृति, गुण्य, महत्त्व, अहंकार, वुदि, मन, इन्दि, 
तन्मात्रा, मूत, ब्र्मण्ड, अविया, वणं, अन्यकार. वासना, काल गौरं प्रतिविम्ब 1 
नारायण परमात्मानं टकष्मीकी अपेक्षा अनन्तगुण मिक ज्ञानादि है 1 ब्रह्मा आदि 
समौ मुक्तं जीव ह 1 ये सव लक्षमीके पुत्र है 1 मुक्त मुक्तियोग्य, तमोयोग्य तया 
नित्यमसासै एते जीवके मेद है \ अव्याछ्ृत भका भूताकादसे भित्र ई 1 सीसे 
वैकुण्ठादिभे पूर्वादि दिगाोका ज्ञान होता ह 1 प्रकृति तवं जडजगतका कारण है । 
इस मूख प्रकृतित षत्व, रज, तम ये गुणत्रय उपचर होते है 1 “शुणाः प्रकृति 
संभवाः” एषा गोतामें कहा है । महत्तत्त्व ुद्धितत््वसे अरग है । “वुद्धेखतमा महान्‌ 
परः" एसा उपनिपदमें कहा हँ । सहत्त्वसे अहंकार तत्त्व हौता है । उससे बुदधि- 
तत्त्व हता ह । “खं मनो वृद्धिरेव च वहंकार इतीयं", इस गीतावचनसे भरहंकारके 
वाद गुद्धितस् निश्चित होता है 1 इसे वाद मन है 1 इद्धया दस प्रसिद है 1 
दष्दादि पाच तन्याव्रा परसिद्ध है । ये त्वल्प हे । जनुरभूयमान शब्दादि गुणल्प है । 
आकायादि पाच भूत है । यै सव प्रकृतिरूप पदाथं ह । बरह्ाण्डतत्तव इनको निङृतिष्प 
है 1 यहयतक पर्मात्माने बनाया 1 इसके बाद ब्रह्मने मविययाकौ सृष्टि को । मो, 
महामोह, ताभि, अन्धतामिस्र त्था तम ये अविद्या ह ! व्ण॑से अकारादि क्षकारान्त 
चण समङ्नना चादि \ न॑ किं रंग अयवा जाति \ अन्धकार भी द्रव्य है । वाना 
स्वप्नोपादान तत्त्व ह ! काल क्षणल्वादिष्पं प्रसिद्ध ह 1 दर्पणादिमें पड्नेवाला 
भ्रतिविम्ब भौ यनम द्व्य ह । वहु दिम्बसे जलग तत्य ह! नैयायिकादि मवमे 
-जीढात्मा परमात्मा दो माननेपर दस द्रव्य होते है ! यहाँ मूत एकी दव्य माना 1 
फलतः छः जौर अन्य चौदह्‌ द्रव्य गौर सि गये तो वीस दव्य हो गये । नैयायिको 
कै दिक्के स्थानापप्न यहाँ अव्याकृत आकाश है । निससे वैकुष्टादिमें मी पूर्वादि- 
दिगावौध होना ह यह्‌ पूवम बताया गया । आठ तो सांख्यप्रसिद तत्त्व ह । दसं 
इ्दिये.फो एकर्मे गिनती कौ । वह भी सांष्योक्त है ! ब्रहुणण्डको मानते हए भौ 
भनिप द्रव्य किसीने माना नदी । उमे यदां एक द्रव्यते सपमे माना 1 प्रकृतित 
गुगग्रयको नौर महत्त्वे बुदितत्त्वके वहाँ पृयर्‌ माना 1 त्रया तम॒ बौर प्रति- 
पिम्बकौ अन्द द्रव्य माना 
(२) गुथः वस प्रायः नैयायिकोकौ हो शनो है । स्प ररादि चीवौस युग 
वेधिक मत में यत्ताया 1 लपुत्व, मृदस्व, काहटिन्य, आस्क, दाम, दम, हषा, 
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तित्तिभ्ा, वल, मय, लज्जा, चैयं, मांभो्यं इत्यादि अन्य॒गुणोकोो भौ उन्म जोड 
दियां निश्चितं संख्याक निद कायद नही ई । 

(३) कमंका निरूपण वैजेपिकंसि विलक्षण ह 1 वशेधिकं उत्सेपण अपप्तेष- 
-णादिको कमं कहते है 1 मच्वमतमें विहित कमं, निषिद्ध कमं जीर उदासीन कमं 
ठेसा विभाग ह । उदासीन कमम उतसेपणादि आ जाते है 1 भ्रमण, चमन, मोनन, 
विदारणादि भी उदासीनके अन्तगं है } 

(४) जाति ओर उपाधिभमैदसे सामान्य दो प्रकार ह । ओर दोनों ही नित्य 
अनिस्य भेदसे दिविध ह 1 द्रन्यत्वादि जाति नित्य है । ब्राह्मगल्वादि नात्ति अनित्यं 
ई । तथा ईशवरादिमें सर्व्ञत्वादि उपाधि नित्य है 1 प्रमेयत्वादि सनित्य ह 1 

(५) विसय नस्युविभाजक है 1 समो वस्तुखोमे वह॒ रहता है 1 नित्य वस्तु 
ईश्वरादिमे वह्‌ नित्य ह । अनित्य घटादिमें वह्‌ अनित्य हूं । 

(६) विशिष्ट मतिरिक्त पदां है 1 सवत्वविदिष्ट नित्य है जौर दण्डादि- 
विरिष्ट अनित्य ई 1 

(७) अंशी मवयवीको कते है । ईश्वर भी हस्तपादादि होने भली है} 
वह नित्य है । मोर वस्त्रादि भी घंशी हं किन्तु मनित्य ह 1 

(८) मचिन्त्य शक्ति, सदन शक्ति, आाघेय चक्ति, तया पदसक्ति इस प्रकार 
चार प्रकारक शक्ति हं 1 परमात्मानं अचिन्त्य शक्ति अनन्त है । लक्षमौमें अचिन्त्य 

चक्ति अनन्तांशं न्युन है । ब्रह्छाकगी शक्ति उसके लक्नाश न्यून इत्यादि रत्या समतता 
चाहिये ¡ यनि गाद दाहादिके प्रति सदनधक्ति दै! प्रतिमा मादिनें प्रतिष्ठसे 
आधेययक्ति आती ह । पदरक्ति पदार्थ वौघनके भ्रति हेतु है । यह नित्ये नित्यशक्ति 
ओर अनित्यते भनित्यसक्नि है 1 

(९) सादृक्य भी पदार्थान्तर है । गुणोमें सादृश्य है, जातियों सादृश्य हँ 
अत एव सादृश्य पदार्थान्तर माना गया । नित्यानित्यभेद पूर्ववत्‌ हँ । 

(१०) अभावनिर्पण प्रायः नैयायिकवत्‌ ह । प्रागभाव, प्रष्वंामाव अन्यो 
न्यामाव यौर अत्यन्ताभाव एसे चार अभाव ह । शरायादिक अभाव ही अत्यन्ता 
भव ह ठेते कुछ लोगोने व्याख्या कौ है 1 उस मतम मूतलमे घटामाव क्या होम ? 
अश्वे गोत्वामाव क्या होगा ? यहं विचारास्पद रदैगा { 

प्रमाणके वारे माच्वमतते भ्रव्यक्ष, अनुपान ओर दाब्दते तोन प्रमाग मनि 

-है ! उनको च्या्या प्रायः नयापिक्वत्‌ ई 1 ये स्ववः प्रमागवष्दी ह । अप्रासष्यक्तो 
-ये परतः मानते है 1 
मरस्वमव में मलस्य छूमोदि दम मुल्यावतार ह मौर व्यासादि भौ यवततार्‌ ही 
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है । सृशिक्रिया पुराणोक्तं रीति मानी गयी है । अवान्तर प्रख्य भौर महप्र ल्य 
रसा हिवि प्रलयं है 1 ब्रह्माजीका प्रतिदिन प्ररय दैनदिन गौर मनुरमोका अवसान 
मानव ये दोनों अवान्तर प्रय है महर्लोके पूवक लोकोका ही नाच इनम है । 
महाप्रलये प्रङृतिके वादके समस्त कार्यवर्गका नाश होना ह 1 ज्ञान गौर उपा 
सनासे मोक्ष प्रात होता है ! परमात्मादिका स्व्पन्नान, पाच भेदोका ज्ञान भ्रति 
पुरुप विवेकादि ज्ञान है । अयोग्य निन्दा कलक द्यि भी माध्वाचा्यंका उपदेश 
ह ॥ अपोभ्यका जयं सीघा यदी निकरेणा--जो स्वमसको न मानें । फलतः पर 
निन्दा ही तापय निकेगा । यदि यही तालयं ह तो इसे माच्वके दि्यवगंसे 
अतिरिक्त कोद भी उचित नही मान सकता ¡ वया इसका ही परिणाम माघ्व- 
ग्रन्योमे गालीगक्ौच है ? यदि भौरभी कुछ तात्यय॑ ह तो इस रवैयेको त्यागनां 
ही होगा 1 भफसोषके साथ कहना पड़ता है कि दाशंनिक ग्रन्थो इतनी अधिकं 
असहिष्णुताका परिचय देते हुए मपनेको दिव्य सिद्ध करमेवलि अनेक व्यक्ति 
परयर्तोकाटें हौ गये । जिससे भारतीयों एक तके च्य स्यान ही नही रह गया । 
वाचम्पतिके समयतक भौ दा्थनिको श्य देप देखनेमे नहीं मता घा । स्वयं 
बाचस्यतिने छह दरदनोपर निप्पक्षपात व्यादया की 1 तबतक मारतवपं एक श्रमे 
आबद्ध र्हा । उत्तर कारने वष्णव-रीवकलहादि प्रारम्भ हुए जो भारतको ले दूषा 
सौर भारत परत्र हुमा \ मब उवस्ते-उवस्ते कोगोकी शद्धा हौ दसंोपरसे मौर 
समप्रदायेते उठ गयी । वचे सुते दंनजिन्ासुओमें या तौ वही रागदधेप, ईषया, 
काप्य बना रहा; या फिर अघ्नदवा रह्‌ गयी, जो कोई शुभ रक्षण नही है 1 
लण्डन-मणडन यद्यपि आजकी दुनियामं निरथंक हो चुका हँ । विन्ञानने इन समस्त 
वाद्विनादौको चूर करके रसत दिया ह । फिर भी उससे दाशंनिक साहित्यमृजन 
वदता ई ! ददंनविभागके ल्यि वह उपयोगी भी ह । किन्तु वह जव दरप्या्र५- 
प्रयुक्तं एवं द्यवि पप्रयोजक होता है तो उभयतो चष्ट होता ई । 
्र्तुत ग्न्यमें हमने माध्यमतमे स्वीढृत पदार्योका ही संक्षेपतः वर्णन किमा 
है\ खण्डनमण्डनादिमें नही उतरे) वयोकि पूरे पदार्योका दिष्दर्शन भी दषं सल 
ग्रन्थं मुद्िवल्छे हो पाया ह । शास्परा्यंके विय स्थान कटां र्ट्‌ जाता धा। 
श्रीपन्मध्वमते हरि परतरः सत्यं जगरत्तत्वती 
मेदो जौवमणा हर्रनुचरए नोचीज्वमावं गताः \ 
मुक्तरेजसुानुमूतिरमल्या मकि तत्साधनम्‌ 
अक्षादिव्रितयं भ्रमाणमखिटाम्नायैक्तेयो हरिः ॥‡ 
यह्‌ संधित यर्णुन ह । 
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(१७) मोमांसादर्शनमे चत्लभमत 


शु्धादैत सिद्धान्ते परवततंक वल्लमाचायंका जन्म पद्रहवी मताब्दोके उत्तरा्धमे 
१४७९ ई० हुआ 1 ये तंखग ब्राह्मण ये 1 तयापि इनके पूरवंज मघ्यप्रदेदके चंपारन 
नामके ग्रामे आकरे वम गवे ये) वही वत्लमकी जन्ममूमि है} वरस्लमाचा्यने 
मह्यसूवपर अणुभाष्य लिखा 1 उसपर प्रकाटा टीका ह भौर प्रकाशपर ररदिम टीका 
है । उपनिषत्‌ भौर गीताको प्रस्थान मानते हए भी उन्होने उनपर कोई व्याख्या 
नही लिखी । चतुथं श्रस्थानके सपमे श्रौमद्धायवनको उन्होने माना । वस्टमने 
प्रथम तीन स्कन्धोपर्‌ विस्तृत टीका लिखी 1 फिर ददामस्वन्धपर विदत्तापूणं 
व्याख्या छिसी ! एकाद स्कन्पके कुछ मच्यायोपर मी उनकी व्याख्या मिलती ह 1 
सुबोधिनी नामसे यह्‌ व्याख्या प्रसिद्ध ह । वस्कमसे पूवं श्रीधर स्वामीने एक 
अद्ुत्तम टीका भागवतपर लिखी थी । निप्यक्न रूपसे उन्होने संपूणं भागवत प्र 
व्याख्या लिखी जो सवके लिये आददांरूप थो । गौडोयसप्रदायवाले उसीको 
भाष्यस्थानीय एवे परम प्रमाण मानते ह 1 तथापि वल्टमने स्थान-स्थानपर उनसे 
अपना मतभेद दिखाया है + तत्त्वारयेनिवन्ध नामके प्रन्यमे विसेषटपसे श्रीधरस्वामीका 
वत्लमने खण्डन किया हं 1 किन्तु जहां खण्डन होता ह वहा मण्डन करनेवाछे भी 
होते ह \ अतः खम्डन-मप्डनमें कोई खास सार नही रहता 1 अत एव घंतन्य महा- 
परमुने सुबोधिनीके प्रति प्रसन्नता अभिव्यक्त नही की जवकि वह्‌ विरिष्टे भत्व 
रखती ह 1 वल्टमाचायका शुद्धादंत सिद्धान्त उनके मपने प्रसि ग्न्धोमें स्षलकता 
है1 शन्तु सुनते है भि अन्तमे उन्होने नारायणेनद्रसरस्वतीमेः सम्यामग्रहूण किया 
धा\ नारायणेन्द्रसरस्वेती शाकरसश्रदायके होनेके कारण अन्तमं वल्टभावार्यने 
साकसिडान्तक ग्रहण किया क्या ? या मपने मिद्धान्तमे रहते हृष ही गुर्ये केवट 
संन्यसदोक्षाहीप्रासकौ 2 हस विपयपर कोई प्रका नहीडालाजा सवाह । 
वल्रभीय मत में ब्रह्यहौ एकमाच्र तत्तव ह! भसं मतम प्रह्ममें विरद अनेक 
धर्मोका समावेद्य माना ह । (तदेजति इत्यादि विस्दायंश्रतपिदक शरुतिरयोमें सीना- 
तानी करनेकौ यवदयक्ता नही हँ । बयोकिः समी विरदघमं ब्रहममे ह । यह जगत्‌ 
ब्रह्मा ही अविते परिणाम ह 1 इूघका दहो विद्ृतपरिणामरह 1 सुव्र्णंवा कुण्डल 
मविहटत परिणाम ह । वर्नुतः ईश्वरेच्छावसान्‌ तत्तदमंफो मभिभ्यक्ति मौर हतर 
धर्मुका मभिभवहौसृष्टियाषरिघाम ह! मवं ्स्विद ब्रह्य यह श्रुति स्पष्ट 
ह समस्त जगतूको ब्रह्य वताती ह \ अनएव घटपटादि सभी ब्रह्य ई 1 ब्रह्मे 
पिते भवन्त विष्द धमे पटपदादिमे भी ई 1 ञिन्तु हृशररेच्छाकयाद्‌ पटमे केवल 
पटर्यधमं अभिष्यकत हुमा भौर परस्व धृत्वादि धमं अभिसूत हौ गवे । पृथिवीम 
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पृथिवीत्व धमं भभिन्यक् हु, जन्यधमं अभिमूत ह्‌ । मकल धर्मा अभिवव हीने 
पर्‌ प्रय होता है । सव्रधरमोका तत्तत्‌ स्याने उद्भव दोनेषर मृष्ट है । "एको 
दहु स्याम्‌” यह दू्रोय इच्छा द । “दु स्याम्‌” फा सयं है पृचिवोजलादि- 
घटपटादि सकलकूपः स्याम्‌ ! यह्‌ तय चरितायं होता ह जव पृ यिवीमे ¶ृथिवीत्व 
धमं अभिव्यक्त हो एवं अन्य धर्मं अभिभूत हो एवं षटादिमी हं दस वहुभव- 
नेच्छाके आारपर हौ आमे षदाथ॑निष्पत्ति ओर विभाग ई 1 
्रह्मकौ तीन कोटिया है । स्व्पकोटि, कारणकोटि कायंकोदि । सत्‌, चित्‌ 
सानन्द स्वरूपकोटिके है । यमं, नान भौर भक्ति प्रकटल्प है । काल भौर अन्त 
यको भौ मुछ लोग स्वरूपकोटिके मानते है 1 
कारणकोटिमें ग्रह्यगत च्छा, माया, करम, प्रवृत्ति, पुष्प भौर काल ये छः 
अते ह 1 पे जगतकारण हँ यौर नित्य! 
कार्यकोटिमे महत्त्व, महकार .पञ्चतन्मात्रा,एकादरोन्दिय, पञ्चभरूत तथा तज्जन्य 
ब्रह्माण्ड एवं घरोर आते टै । प्राणादि समस्त जढपदायं ग्रहयक सद॑शसे भाविर्मू 
हृए जो वन्धनकारी है 1 जीवारमा ब्रह्मे विदंशसे प्रकंट ई, जो बन्धनस्य ह । तया 
सर्वंनियामक अन्तर्यामी ग्रहमके आनन्दारसे भ्रकट हुए । यह तीन कोटिका निरपण है 1 
अव हम सृष्टकरिम देखें । जो ब्रह्म ह वही श्रृप्ण ह 1 सच्विदानन्दपूणे है 1 
उससे अक्षरब्रह्म हुम । उसका एदः व्यापक रूप हुमा, दसरा हदिस्य सूप ह । 
ग्यापक अन्तर्यामो कहुलाया । हुदिस्य कूट्य कह्नाया । इनका आनन्द ईषत्‌ 
आवृत ह 1 फिर एक दसरा अक्षर हभा । यही वैकुण्ठ ह । उसमे अधिक भनन्दा- 
वरण है1 वैकुण्ठ भपरिणामी है 1 अन्तर्यामी परिणामी ह । अन्तर्यामोका ही 
परिणाम जगत ह । प्रकृति महत्तत्वादि समस्त जगत्‌ जडस्य ह } ब्रह्माण्ड एवं 
शरीरयंन्त अन्त्यामीका परिणाम है । नेयाविकादिके समान प्रामभावादि पदाय 
मान्य नही है । क्योकि आविर्भाव तिरोभाव काम चलता हु 1 अतः प्रागभाव 
प्वसाभाव्‌, अन्योन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव मानना व्यथं है । सभी ्रहमस्वषटम 
दै1 धर्मक आचिर्माव तिरोभाव ही उत्पत्ति, ध्वंस, भेद मादिमें हेतुर) यदि 
सव ब्रह्म है तो इख, षठेशादि कैसे? क्या वदभी ब्रह्मे ह? नही । 
माय सदृ दार्नि्मगण होता है उसीसे दु-लादि ह । भगवत्‌परिणाम जगत्‌ 
है। तत्सदृश मायापरिणाम संसार है 1 मोक्षमें संसारका ख्य टोत्ता है जमतूका 
मही 1 मायानिमित तत्समपदा्थंका तादात्म्य विषयता कलाता है 1 विपयता 
एक तो ब्रह्मको क्ती है 1 दूसरी दुःखभूक खंसारको वैदा करतो है । वही जन्म 
मरणादि दुःलवोज हं । ब्रदक्ानते दोनों निवत्यं है यह्‌ जड नगतूका उलत्तिक्रम 
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हमा  विवदूपौ जीव तो अर्निसे वचिनमारियोके समान ब्रह्य ष व्युच्चरिति होते ह + 
सूप लोकादि भी उससे वयुच्वरित हते है \ देह, इन्द्रिय, प्राण भौर मनके चार 
अध्यास भौर स्वखूपविस्मरण यै जीवकौ पंचपर्व जविद्या है 1 वैसम्य, सांख्य, योग, 
तप जर भक्ति ये पद्धपर्वा विया ह । विद्यसे मोक्ष होता है जीवनमुक्त, मुक्तः यौर 
परमुक्त यह मुक्तक भेद है 1 सनकादि, गोलोकवासी भर छोलासंगमी उदाहरण 
है1 जीवभणुह॥ किर भौ चन्दनविन्दु पूरे शरीरके श्षीयखता पटचाती है वैसे 
जीव पूरे देहमे चैतन्य पराता है। 
वल्लभमतमे शब्द, प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये तीन रमाण है \ अर्थापत्ति भौर 
अनुपलब्धि केवल प्रमाणातुद्राहक है1 ज्ञान जीवका गुण हिया वृ्तिविरिष्ट चैतन्य 
जीव है । वृत्ति ज्ञान है 1 निश्चय संजय, शनान्ति, स्मृति निद्रा ये ज्ञानके मेदहै1 
शुक्ति अन्य रजत दीखता है 1 अत. अन्यल्याति हं न क्रि अन्ययाख्याति आदि 7 
यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप होनेसे सत्य हं 1 यनपि शास्मि कटी कही जगतको 
थ्या भी दवताया है । परन्तु वह वैराग्याथं उपदेश माव हँ \ ससारविदिष्टरूपसे 
जगतूको भिथ्या कह सकते है ! जैसे षीतविशिष्ट शंख मिथ्या कहा जाता है1 
प्रतिमादिमं विषयता नही है । हां, यह भगवान्‌ नही है सी विपयता 
नास्तिकोको होगी । 
वल्लममतमे दो मागं माने गये है \ मर्यादामागं ओर पुष्टिमामं 1 मर्यादा- 
मागं सेवापूजाके अलावा अनेकः नियमोका पालन करना होता है 1 जिसने 
कंठी नदी ली हो उसके हायका नही खाते । शिवका दर्शन नही करते \ शिवका 
नाम भी नही लेते। यद्यपि ये सव नियम बाह्य विकृति मात्र प्रतीत होती है 
मोकरि वट्माचायंने इन सब बातोके कही हिखा नही ह 1 अनन्याध्रयताका उल्लेख 
जरूर विया ह 1 उसका भथ यहांतकतोनदीदी हो सक्ता1 क्या बिल्ली, 
कुत्ता, चूहा आह्व नाम बोर सक्ते है, सामू, सपुरः मूख, बदमादा आदि वोल 
सकते ६, उसमे अनन्ाश्चयता नष्ट नही होती ओर “दिव शव्द सह्ये निकला कि 
अनन्याश्रता समाप्त हो गयौ एसा बल्लमाचायं कह सक्ते है ? जवकि श्रीमद्भागवत 
ने "्दष्णवाना यथा शम्भुः" दवताया हि । सर्यादामार्मकि ल्म व्यवहारमे प्रामा 
सिकता आवद्यक कटी गोहे! पुष्टिमक्तिे अगवानके अनुगरहपर सभी कायं निर्भर 
किये जाते है 1 पुष्टिका मगवदनुग्रह तथा तत््रुक्त भक्ति दोनो अथं है 1 प्रवाट्‌- 
पुष्टि, मर्यादापुष्टि ओर पुष्टिपुष्टिये पुष्टिके तीन भेद है1 शृष्टिका वास्तविक 
सत्प ह सर्दसमर्वेण, आत्मनिवेदन भोर प्रपत्ति । इसका परिणाम है प्रपञ्चविस्मृति- 
ूर्दक मगवदासक्तिरूप लिसेव \ यही भागवतके द्यमस्कन्यका अय ह1 
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यद्यपि श्या्यपसयण व्यन्त्यिने इस सम्प्रदाये की विक्ृति्याँ वैदा कर 
दोहै, जिनपर हौ यदि प्राथमिकं दृष्टि पड जाय तो पाखण्डवाद का पूर्तंख्प 
दौलने च्गता ह, तथापि. वत्लमाचा्॑के मौचिक विचारों ये दोप प्रतीत नदीं 
होते 1 क्या वररभाचार्ने दूसयको पणित देखनेका उपदेश किया हँ ? अधिका- 
धिक धन प्राप्त करके लिये हमारा मक्त दूतरोको घन न दें एूसौ अन्याश्च यताकी 
शिक्षा वल्लमाचार्यने दी ? स्वयं अन्तम संन्यासग्रहण करेवा वल्मा चायने 
वया ह्‌ उपदेग दिया होगा कि संन्यसोका मुह्‌ देखना पाप हं, जो भजक भी 
कट्टर वैप्णव्राभिमानी कहते है ? हम सो यही करगे किं यदि वल्लभाचायंसिदान्त- 
के सच्चे अनुधायी होगे उनको भौ अन्तम यही खपेा कि पूणंमक्तसंन्यासो वनना 
ही जीवनकी अन्तिम साधना है 1 
प्रस्तुत यन्थमे श्लोकोक्त विपर्ोकी प्रामाणिकताको स्फुट करमेके ले भागव- 
सादि प्रमाणक प्सतुनीकर्ण व्याख्यमिं आवस्यक था । विन्तु प्रन्यविस्तारभयवे 
वैसा नहीं किया जा सका \ कटी की स्वलन्त्र युक्तिोका प्रयोग मूल श्लोकों 
किया गया ह । भक्तिविपयमे कुछ अधिक वक्तत्य परिशिष्टमें देना उचित समश 
क्योकि पूव॑निश्चित मात्रसि अधिक ग्रन्थविस्तार करना ठीक नहीं था । 
वल्कभके पुत्र विष्ुलने (१५१६-१५७३) सुबोधिनी मादिपर्‌ प्रौढ टिणणियां 
लिखी। ईनको श्ोटिष्पणौ करके पुष्टिमागोय कहते है1 निबन्धप्रकाश, 
विद्रमण्डन जादि ग्रन्य भौ लि 1 वल्लमाचाये ब्रह्मभूते ढाई अच्पायपर हौ भाष्य 
छख पये थे ! शपप्रूति विदरुलजोने ही कौ 1 इनके शिष्य पुरयोत्तमजंने अगु- 
भाप्यपर्‌प्रकागटौका लिखो । सु्ोधिनीप्रकाश, उपनिषद दीपिका, भावरणमंग, 
प्रस्यानरलाकर आदि इनके अन्य भ्रन्य है 1 अष्टादश शतीके मोपिश्वरने प्रकाशर 
रिम टीका लिसो । विदुलजीङे पुत्र गिरधरमहारानने गुदार तमाव॑ण्ड दिता । 
वालङ्ृप्य भदूट { खाल. मद्ट नामने प्रसिद्ध ) का प्रमेसरत्नागेव वड़ा हौ उत्तम 
विवेच ग्रन्यह। इरिगयया हरिदसते ब्रह्मवाद, मक्तिस्पवाद मादि छिखे। 
श्रजनाममद्‌रकौ अगुमाष्यानुसारो नरोविक्ना नामको वृत्ति मो मुद्रित है1 
रामानुजं थोः स्वोचक्रे मघ्वाचायं चतुरमुवः । 
श्रौविप्युस्वामिनं स्टरो निम्वादित्यं चतुःनः ॥ 
यद्‌ पदचनुसाणक्र लोक ववाया जाता हं । विषयु्वामके अतया वस्म 
कटा जाता है। एतदनुषार मानृजका श्रौसंप्रदाय, मध्यक्मा ब्रद्यसद्रदाय, 


निम्बारक मन्पदाय मोर पल्यमङ्ा रदरमेगदाय हं । आजर्यव्यव सको नही 
मानने यह गग वात ह । 


रोवशाक्तमतः] भूमिका [७९] 


(१८) शैव एवं शाक्तोका मत 
यद्यपि वेदान्तदशंनपर्‌ नोलकण्डादि दीवाचारयोने जो भाष्य लिला हं तदनु- 
सारौ यह मरन्य नहीं है 1 क्योकि दोव भाष्य विशिष्टद्रतका ही ख्पान्तर्‌ ह । वैष्णव 
जहा विष्णु बोरते है कैव वहीं धिव शटते है । यहां प्रतिपादित शौव तथा शाक्त 
सिद्धान्त कादमीरदौवसिदढान्तानुयायो है ) किन्तु काद्मोरीय क्षैवोने ब्रह्मसूप्रपर 
माप्य नही लिखाहै। कु अर्वाचोनोने शआक्तमाप्य च्विाहै) प्रर व्हभी 
अपने ठगका हो ह । फिर भी देदान्तदसंनके या मीमासा दशंनके अन्तगंतरूपमें हमने 
यहाँ उस प्रस्तुत किया ह । क्योकि एतदनुसासे व्याल्या मी ब्रह्सूत्रकी संभव हं । 
"पत्युरतामञ्ज्यात्‌" इत्यादि पासुपत्मतनिराकरण ब्रह्यमू्मे हौनेसे पारुपतानुसारो 
व्याख्या मुक्तक तो “उत्पत््यसरंभवात्‌" इत्यादिसे पाञ्चरात्रमतनिराकरण वही 
होनेसे पाच्चरात्र वैष्णवानुसासे व्याल्याको भी अयुक्त मानना पड़ेगा 1 अर्थान्तर 
करणादि दोनोमे समान समाधान है 1 


निवे भौर शक्तिकी एकता शंव तथा लाक्त दोनोको मान्य हँ । एसी स्थितिं 
सिद्धान्तकी एकता भी स्वभावप्रास ह 1 अतएव परस्पर ादान-प्रदान दैखनैमे आता 
है 1 शाक्ततन््रोको व्याश्याओमिं सवत्र स्वच्छन्दतन्त्रादि सव प्रन्योकि वाक्य उद्धरण- 
स्ेण मिलते है 1 शैवगरन्धोमे भो ा्तोदाहरण देखने मे आता है 1 तत्त्वविषयं 
दोनोका मत एक होनेसे हमने दो दर्शनोकि रूपमे उसे प्रस्तुत करना अनुपयु; माना । 


काद्मोरमें वसुगुस, कल्ट, सोमानन्द, उत्पलाचायं एवं अमिनवगुपतादि महान्‌ 
विद्वान्‌ शौवदरनिके हुए 1 इनमे नवम इातीके जभिनवगुसर विरोप उल्टेखनीय ह 1 
इनके अनन्तर भी भास्कर, क्षेमराज एवं जयरथादि विद्वान हुए 1 पदार्थ॑तस्वोका 
विद्षेष निरूपण इनके गरन्धोमे है । श्ाक्तदशेनमे पदाथ विवेचनके छिएु विरोप प्रयास 
नही हेमा 1 उपासनोपयोगितया कु ॒पदार्थेकि निरूपणमात्न हआ 1 शिवप्रोक्त 
सन्तप्र्य उमेयमृल ह । वसे ठो जैव जीर शाक्तं उपनिषदे है । उनम शिवविपयमें 
चन्वर्वोथतख्पसे निरूपण उपनिपदोमे भले न हये किन्तु काक्तोपनिपदोे तन्तसमा- 
नार्थक निरूपण भावनोयनिपत्‌, त्रियुरोषनियत्‌ आदिमे स्पष्ट दीखता है ! तयापि 
मन्नादिविपयमें ही निरूपण वहा भी ह । तत्वविपयमे नदी । 


हैव ्रन्धोमे आचायेके सूप मे वसगु गादिको हमने ऊपर वताया ! शाक्तप्रन्योमें 
श्चिवको छोडकर सर्वेभ्रयम आचार्यं जायद गोडपादप्चयं ही है । गौडपादाचा्म॑का 
सुमगोदय प्रन्व अत्यन्त महत्छ्रुयं है । कित कारणवदय वड अन्धका ्भही पड रहा ‡ 
किसी मी प्रसिद्ध आचार्यक व्याख्या उसयर उपक्ञ्च नही हँ । यदपि ल्ष्मीधराचा्यने 


[८०] द्रदश्दशंनसंग्रह [दीव 


उसपर्‌ शद्धुराचायंकी व्याख्या होनेका ईशाय किया ह गौर एकः अधं दलोकका 
उद्धरण भी दिया है । किन्तु आज वहं अनुपरन्ध ह । कछ वपं पूवं इदप्रथमतया 
हमने ही एक विस्तृतव्यार्या उसपर टी 1 जो दो वपं पहले मुद्धित कौ गयी । 
इस ग्रन्थे भी विशेयशपसे शक्तिके स्वरूप एवं उपासनाके बारेमे दी छख ह 1 
तथापि प्चम दलोकमे “पुथिव्यापस्तेजः'' दृत्यादि रीति तत्वनिरूपण भी किया ह । 
परन्तु वह पचीस तत्व तया तत्वातीत दिवशक्तिसामरस्य मात्रको बताया है। मेरे 
ख्या तत्वरूपमे दइतनेकौ ही आचद्यकता है \ वयोकि पञ्चकन्दुक मायाके ही 
रूपभेद है । प्रद्त्ति, महत्तत्व ओौर अहंकारको मायासि पृथक नही माना । ब्रह्मसूव्र 
में इनको अद्धीार नही किया है 1 शाक्तिको विद्याके अन्तगंत किया । पुरुपको 
महेका परिच्छित्ररूप माना । सदाशिवको भी महेश्वरे ही ग्रहण विया । दसं 
भ्रकार भ्यारह्‌ तत्त्व कम्‌ होने पटुत्रिशत्‌ तत्ववादसे ग्यारह कम हौ गये । फिर 
उक्त इ्लोककी व्याख्यानं हमने इत्तीस तत्त्वको ओर मतान्तरे पचास तत्वकौ 
दिखाया । सौन्दयंलहरीकी व्याख्यामे ल्ष्मीधराचार्यने भी वैसी व्याख्या कौ है । 
भतः पटुतरिदात्तत्ववादका यह्‌ संक्षि स्वरूप होनेसे दौवसिदधान्तसे कौं विरोध 
नही ह । गौडपादाचायंके वाद गोविन्दपादाचायंका राक्तग्रन्थ कोई उपछब्यं नही 
है \ शंकरप्यायंकी सौव्दयंलहरी सुप्रसिढदहै, जिसपर अतिगम्भीर आठ व्याख्याय 
अभी कुछ दिन पहले दक्षिणसे मुद्रित हुई है । इससे अतिरिक्त भी व्यास्यार्ये 
वाराणसी मादि स्यानोपे डिडियभाप्य आदि नामसे चछपी है । सआद्यशंकराचाय॑का 
प्रससार तन्त्र भी प्रसिद्ध है \ जिरपर पद्मपादाचार्थकी टीका भी है । टकष्मणदेशिकः 
नामके एकं महान ाचार्यने चारदातिनकं नामफा ग्रन्य छिखा जिसमें भी पूर्वाशमे 
तस्वनिरूपण विया है 1 चतुःश्तीपर (वामकेदवरतन््रपर) दशम शतीकै दिवानन्द 


कौ व्याद्पा मौर सलर्ह्वी शातीके भासुरानन्द {भास्करराय)की व्याक््या भी 
उत्ठेखनीय ह 1 


शिवां त यः शाक्तं त सिढान्त स्पते यह्‌ मत प्रसिद्ध ह } यद्वितीय परमायं 
स्वप शिवशक्ति सामरस्य ह । इसे तत््वातीत कदे है 1 इसीको अनुत्तरमू्ि भी 
कहते है । इसे "अहाणंसमरसाकारः' पुण्यानन्दनायने वताया हई । यदी णहं है एसा 
उनयन भत है । षृरन्तु अन्य आचाय उत्ते वावामगोचर मानते है जतः "बहुः चह 
उत्तरतच्व उनके मतम है 1 परमशिव शब्दसे भी इते रोमं समते ह । स्वेच्छाव- 
पात्‌ जगत्पजनायं उसमें जो श्रथम स्पन्द हआ वही यिवदाक्तिमंयुक्तर्प है । अहं, या 
अहमस्मि, यदह उसक स्वस्य ह \ दसी प्रका सौर विरतं भी कहते है । उषे 
सत्पप्र प्रकाशविन्दु, विमतंविन्दु गौर मिश्रविन्दु खदादिवततस्च है । “"एकोष्टुं वहु" 


क्षपे का मत भूमिका [८१] 


“अहं सः" द्र्यादि उमका स्वरूप ह । श्निः वहा युद वियाल्प होती ह । उसने माया 
श्रक्ट होती हए मो अपने पाच कवक धिवस्पफो बाच्छाद्वितकरजीवस्पमेपरसिपित 
करती है 1 तव्र वह माया प्रदृतिरपिगो होतो हँ । धिव जेव (वुर्ोक्त्प्ो यमा 
पाच कचुकः है--कला, विद्या. राग, काल मौर नियति । कमे धूगंताका आच्छा- 
दन होना है ) घटपटादि विद्यसे म्ना आच्छादित होनेने अत्यक्ता मती ह) 
राग आनन्दाय होता र 1 मलन पूरणानन्दल्पको भच्छादिदफर सुच्छ आनन्दायं 
प्रेर्ति करता ह 1 फाट अनायनन्तरूपको बणलपरिच्यद्च कर जननमरणवान्‌ वनाता 
है । नियतिसे नियमने आर नियम्य यन जाना हं 1 इमे वादके तच्व माष्योत्तः 
तेत्त्वोकेः ममान ही ह 1 उसे महत्तर, अहेकार, पच तेन्माध्रो, एकादय इद्धिय तया 
पञ्च महाभूत । दाक्तमतमे नाद, चिन्दु. कलाका वर्णन है । परन्तु मद्‌ अतिरिक्तः 
तत्त्व मही है । दिवशक्तिसपवाय हो नाद ह । विन्दु पूर्वोक्त प्रकाशविन्दु आदि ह 
सौर का मौका कायं ह । इनको मूचक्प परावाक्‌ भो दाक्तिर््प हौ ह 1 किन्तु 
एक पयर्‌ भन्दप्रपञ्चकरौ चारा मानी 1 परा, पर्यन्तो, मव्यमा तयै वैषररा यह 
शव्दप्र्च हं। 

शत्र या शाक्तः मनम कटी भी जगतको मिष्या नहो ताया है । चन्कि कुठ 
आचायोका कहना है कि जयत्‌को मिथ्या माननेसे द'तापत्ति होती ह 1 ममोकिः यह्‌ 
विसदृश हो गया 1 ब्रह्य भिय्या नही, जगत्‌ म्त्य नही, ठव दोनों परस्पर विष्ड- 
धर्माक्रान हौ गये तो मेद सव्यमादो है) तव अद्रत क्रिमे प्रकार ? यह्‌ घनकय 
त्वा है । मृत्तिका ओर घटकी एक्ना है 1 अतएव कायंको टेकर टतिकी प्रसक्ति. 
नही 1 यह्‌ उनी स्वमतेग्रतिपादनमें युक्ति हं 1 


दय तथा शाक्तं दोनो ही, विदोयह्पमे वाक्त, तत्त्वनिरूपणकी येधा उषा- 
सनाको प्रतिपादन करने हौ शचि रखते ह 1 तदुपयोगी तत्ोका कचिन्‌-कवचित्‌ 
इदारामाव्र वे करते ह ! जते सुभगोदयनें तत्वनिरूपणके किए केवल एक ही दलोक 
ह जव कि स्तोत्र म्रन्यं बावन द्रोकका ह । क्योकि उपासनाकार्मे ध्येय परमदिव 
नही है } क्योकि वह्‌ मनका विषय हो नही है } ध्येय ततो व्यानदलोकौक्त देवता" 
स्वरूप है । विचि पूर्वक ध्यान करनेपर उपासक उपासित उस रूप ततङ़ पर्हुच जाते 
है! “योय॑च्छनतुभेवति स तत्कर्म कुर्ते स॑ तदभिसम्पद्यते" उसकी नभिसम्पत्ति 
होनेपर यदि निष्काममावसते उपासना की हो, तो जयेका मागं दिखाई देगा 1 अओौर 
क्रमश्च. प्रमदिकपरयन्त पहुचेया । सकाम मावते किया तो उपासित स्वरूप को प्राच 
हकर वहासे वापिस आएगा ! उपासितस्वरूप तक पडंचनेका मतल्व केवल 


- 
४ 


[८२] दादशदशनसंग्रह [वेदान्त 


सरणोत्तर पहुचना नहं, जीवितावस्थामे ही पहूवेगा 1 इते जोवम्मुक्ति कते ह 1 
फिर गुर्कृपा, शास्त कृपा एव ईदवरछृपासे “योगो हि योगस्य गुरुः” इस न्याये 
वह्‌ आगेको बढता है । ओौर अन्तमे पूणता प्राप्त करता ह 1 


्रसतुर गरनथमे दव एवं शाक्त सिदधान्तके अतिरिक्त दौवमेद पागुपतमतका भी 
सिद्धान्त संकषेपमे दिखाया हं । थोडा-योडा अन्तरमात्र होसे पृथक्‌*.थन्‌ दर्शेनलूप 
भे प्रस्तुत करना प्रायः पुनरक्तिमात्र होती । पारुपतमतम कारये, कारण, योग, 
विधि ओर दुःखाम्त एसे पाच पदायं है । जो परमेश्वराधोन है वह कायं हँ । विया 
कला ओर पदु ये तीन कायं ह । वन्धनहेतु, मोकषहैतु दो प्रकारकी विया ह 1 जड 
कलां । वह्‌ चाहे पचीस तत्त्वके अन्तगं हौ या छत्तोस॒त्वके । कोई फरक 
नही । पशु बद्ध जीवको कहते है 1 कारण गदुपति मदेश्वर है 1 गोग चित्तवृत्ति- 
निरोषरूपी प्रतिद्ध है 1 विचि पायुपतसिदधन्तानुखारो परनाप्रभृति है । दरःखान्त 
मोक्षको कहते है 1 श्वो मी द्रं त, वििषटादधै त, शिवाद्ध॑त इत्यादि अनेकः भेद ह 1 
चीर दौवोका शक्तिविशिष्ट शिवाद्रैत दै । समष्ठिशक्तिविदिष्ट शिव है । ष्यष्टि- 
शक्िवििष्ट जीव ह 1 परिणामवादी रोनेसे ये जगत्को सत्य मानते है 1 जीव 
ओर श्वे ये भेदाभेद मानते ह 1 दौवमतमे प्रत्यभिज्ञा दशन प्रसिद्ध है । दसे तिक 
दशन तया पडचव्वद्ंन भी कहते है । ओर ईरद्रयवाद भी कहते है । चिदूप 
परमेद्वररूपी दर्पणमे जगत्‌का प्रतिविभ्व पडता है । यही वात शंकराचार्यने भी 
“विं दर्पणदृर्यमाननगरोतुल्य" से वताया \ विम्ब कौन ह ? विम्बके विनाभी 
परमेद्वरकी स्वानन््तगक्तिसे जगत्रतिविम्ब वनेमा । या यों कठ सक्ते हैकि 
परमेश्वरे अपने मापे ही जगत्‌ चित्रको बनाया । “निरपादानसंरम्ममभित्तवेव 
तन्वते 1 जमच्ि्रं नमस्तस्मै वलानायाय लिने" । सदशं नसंप्रहमें एक सेश्वर- 
दर्गन भो दिखाया है 1 गोविन्दपादने इमे अपने रसतन्त्रे स्पष्ट किया है । महि 
पद्रः तोन ग्रयके तीन दशन दै} स्फोटदशैन व्याकरणानुसार, रसदशंन 
वै्यकानुसार भौर योगदश्षन 1 इनमें रसदशंनका मत्व है पारदके दवारा सिदि 
प्राप्त कर इमी शरीरको दिव्य एवं जमर वनान।। व्याकरणदशंनमें मानसधौग~ 
हा स्वरूप प्रतिष्ठित होना 1 द्वादशद्ंनान्तगंत करनेन कटिनाई होनेे प्रत्यभिन्ना 
दर्शन, व्याकरणदर्योन दिको हमने यहा पृथू नही किया । 


(१९) वेदान्त देन (शोफर) 
गौडग्र्यानन्दजौ छिखते है “सवेषु दयनेषु दशेनीयवमं दनं वेदान्तदर्शने" 
वादशयणोय घातेरक मौमासाको हौ वदान्तदशंन कहने है ! वेदोका मन्तिम 


संन (गाकर)] भूमिप [८३] 


भाम या वेदो अन्तिममिडान्तक्ना प्रतिपादऱ वेदान्त कहटाता ह 1 उपनिषद्‌ मौ 
टमा नामान्तरं है । उमोके नपेका प्रन फरनेते सूर्नोको वेदान्त षहनेषह। दम 
द्गंनपर्‌ शत,पिक भाष्य व्यास्ययें विघ्ययान ह । विन्तु दनम भा शंकराचापत 
भाष्य हौ मर्कधिक मान्यता श्राप्त ह । मोर्‌ प्रामाणिङ ह} 
ैतरादि्मोक्त बहना ह ङि सुपरासने कही भो जगनृको निय्पानही वतताया 
ड) न उपनिषदि हौ कदी पर जगन्मिष्यात्यका स्पष्ट निर्देणह 1 जर्मन व्रिषरान्‌ 
फा उद्धरण देकर कतिपय विदान भो पट वदने ह कि उपनिप्द्‌ यदि भधियलर 
यंकरपक्षममर्यकः ह तो प्रहयमूयर रामानुजपदपाती प्रतोत होता ह 1 वैष्णव मदने 
है कि यजो उनेफा फट्ना है उपनिपरदोपर रामानुजोम भाष्या अभायष्टौ दसम 
हैतु ह । काय ! यदि उपनिःदोपर मौ रामानुजाचायं भाष्य लिखते त्तो ¶ूस 
विश्वमत एकमत हो जाना ! किन्तु एकः विदरानुकेः दृष्टिकोगकेः वदने माघ्रमे विश्व 
एकमत नही होता मह्‌ च्यान देमे योग्य है शंकरावायंक्न मिदान्तं "र्य मत्यं 
जगत्‌ मिष्या" दमपर गहरादईसे विवार केका शरिसो भौ दैतवादीने कष्ट नहीं 
उठाया । केत गदड गति गाने प्रपाम हमा 1 एकने शा लिया । मवने 
उसका अनुयाय किया । 
प्रहृ प्रयमसू्र “भयातो प्रट्जिज्ञासा"' है । यह अनुवन्धचतुष्टयनिष्प- 
णां है) मत्त दसनोका प्रयोजन परमपुष्ायको प्राति होनेसे प्रयोगनका 
निदेन प्रायः नही होता ॥ परमुष्यायं वया ह इम वरिपयपे मत्तमेदृहौ सकना ह 1 
गिन्नु प्रमोजन दशंनोंका वही है । परवंमोमसामें “"मयातरो घरमजिन्ञासा" मूत्र ह ॥ 
शहा वियत स्पष्ट निर्दे है--धमं) धमे साष्य ह) छिद नही है+ बतः 
तत्सिद्धपयं अनुटान सूचिते होता ह 1 सन्तु अपातो ब्रह्मनिजासा' इसं भूप्रमे 
निष्ट विपय ब्रह्म साध्य नदीह। विन्तु सिद है। अतएव अनुखानसयेक्षता 
यदा प्रतीत नही होती 1 चिज्ञाषघ सूचिते नान दौ महापर प्राप्तव्य प्रतोत होता 
ह! उस जानते ही दुःखकरो निवृत्ति ओर सुखकौ प्राति समुचित दोती ह । चन्त 
ज्ञानतते अनिवृत्त कौ निवृत्ति मौर अप्रा्की प्रापि नदी होती 1 स्वप्नं देवा कि 
मै स्वे बांया गया, चोरमुञ्ञे लट दहेहै। जप्त्नन्नान होते ही बन्न 
निवृत्तः हा मौर चोर भो चमा दहो यये । वहा कानने निवृत्तको ही निवृति ह । 
कण्ठचामोकर भूर गये ओर बोलने लगे गुम हौ गया । दृटने कगे । किन्तु स्मरण 
खा गया प्रत्यभिन्ञा हो गयो, मेरे गमे ही वह हतो दना वैदेहो गया। 
किसोने पदछा--भिल ग्या ? उत्तर मिद्य, हं भिर गया, गले हीथा। यहा 
ज्ञाने प्राक हौ प्राप्ति है । इसोके अनुरूप श्रकृतमे विचार करे तो ब्रहाजिज्ञाा 
परमपुस्पाथं-दुःखात्यन्तनिवृतति तया परमसुखप्रातिके च्य ह तो उस जिज्ञासा 


[८५] द्रादगदशंनसंग्रह [विदन्त 


होनेवे ज्ञानसे निवृत्तकी ही निवृत्ति मौर प्राप्तकी ही प्रापि मानन होमौ ॥ 
फलतः स्वाप्नवन्धनवत्‌ संसारवन्धनका मिथ्यात् ओौर ब्रह्यानन्दका नित्यप्राततत्न 
सिद्ध होता ह । सज्जुज्ञानसे रज्जुगत संकी निवृत्ति होमो, नकि शुक्तिगत 
रजतादिकी । उसी प्रकार ब्रह््तानसे ब्र ह्यगत दुःखकी निवृत्ति भले दो, अस्म 
दादिपत दुःकी निवृत्ति कैते हो सकती हँ ? उत्तर यह्‌ है किं गगनगत मालिन्यः 
लिचृत्तिते जन्तरिक्षगत मािन्यनिवृत्ति होगी कि नहीं? दोणी! व्यो? गगन 
यर अन्तरि्न एक हो है । यस यहौ यहां भी उत्तर है । जीव घौर ब्रहकी 
एक्ताहै। जीवको ब्रह्मख्पेण समक्लना ही ज्ञान है 1 उससे जीवगत दु.खकी 
निवृत्ति होती दै। इसमे दुःखप्रपद्धका ज्ञाननिवत्यंतवरप॒ भिय्यात्व ब्रह्ात्मैवय 
दोनों ही सूवरकार सविद करते हँ । सूचनाद्धि सूत्रम्‌ । बोरे कि इसे दुःखे 
मिण्यात्व सिद्ध होगा, पूरे पभ्रपच्चमे कैरो ? उत्तर है “हितीमाद्रं भयं भवति" दम 

श्रततसे पररा दैतभ्रपञ्च भहेतु होनेसे दुःखरूप ह 1 केवल दुःखर््वस पुरूपायं नही है। 

योनिः नैयायिकादि मतम भी दुःख क्षणिक है, स्वयं नष्ट होगा 1 चिन्तु दुःलनि- 
दानफी निवृत्ति ही पुरुपा ह । अतः समस्त दव तप्रपञ्चका मिच्यात्य सिद्ध हता हं । 


हैतवादी द्रसपर पूर्वपक्ष करते है करं यदि दरैतप्रपञ्च मिथ्या है, भ्रान्तिमात्र है 
तो दूसरे सू्रम “जन्माद्यस्य यतः'” एसा न कहकर ““श्रान्तिरस्य यतः" दसा सूत्र 
लिना चाद्ये था 1 श्रुतियोमिं भी “"यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते” त्यादि 
वणन असंगत होता 1 न ब्रह्यमूमे मौर न वही शगुतियोमे जगन्मिथ्यात्वव्भन 
है । इसके उत्तरमे प्रयम यह सम्षिये कि यद्रं तवादमें मिथ्यावस्तु शुक्किरजतादिकी 
उत्पत्ति मानी है 1 इसकी प्रद्गिया वेदान्तपरिमापा भादि ग्रन्थो वणित हु ई 1 
* वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं” यहां मृद दृष्टान्त देकर कारण 
ही मत्य होता है, विकार सत्य नही होता यह्‌ स्पष्ट वता है। तथा १०८ 
उपनिपदोमे नेक उपनिपदोमे दाब्दोसे हौ जगत्‌ का मिथ्यात्व प्रतिपादित तिया 
1 “न नियो न चोत्पत्तिः" इत्यादि हजारों वचन वहां देखे जा सक्ते है । 
यह्‌ एकं सामान्य उत्तर हे 1 कु गदरईकेः साय टेम विचार करतो वात 
स्पष्ट हौगौ 1 व्यायद्रिकः जगतमे रट्कर यदि हम मिच्यादब्दका श्रयोग॒ कयते है 
तो मीघा युक्तिर्न, रज्जुर, मख्मरीचिका एवं स्वाप्नप्रपश्चादिकी दी उपस्ति 
दती £ । वहां अनि्वंचनीयत्य या ज्ञाननिवत्यंतव्पौ मिय्यात्ववौ उपस्वितिं नटी 
होतो 1 मोर यह दात येदान्तमे भी स्वीकयरी दै रफियदट्‌ जगत्‌ रग्डुतर्पाधठिकै 
ममान स्ताणाद्ष्येन मिष्या नही! रज्जुमर्पादिमे प्रातिमासिक सत्ता ई। 
पटगृहादिमें य्यावद्‌ा रिषि रत्ता ह । व्यवदहारवाखमे व्यावदारिषसत्ताको ही एोग 


द्धन (शकर) भूमिका [८५] 


मत्य समते ई 1 व्यवहारे वट उल्यत्रहो गया यहो योते ह! नकि भत्र 
चटश्चम शुरू हो गया) अनः सूत्र ओर श्त्तिमे जन्मादिक्रा वणंन व्यवहारानुल्प 
छोय हौ शिवा है । मिप्यात्वका असी लक्षण है--सदसद्भपामनिर्वचनीयत्वम्‌ । 
भगवान्‌ धंकराचायंे रयम दित्य प्रश्मपादाचायरकय हौ यह वचन है कितव 
मिव्यारव्दोऽनिञबनोयतावचनः'' ! अव्र दततवादियेमि हौ कटा जवेगा कि थोडा 
निवंचन कतरे वत्ता । निवेचनमे रुगे अति धुरन्यर नैयामिक भी निवंचन नही 
कर भके तो उने उच्छिष्टोपजीवौ दूसरे दतिवादौ पया निर्वेचन कर पा्ेगे ? 
गन्धक्छा क्या निवंचन ? कया लक्षण ? घ्राणग्राह्यो गुणौ गन्ः1 हाजी, अवं 
यताहये श्राणका निर्वेचन पया ह ? मन्वप्राहकमिच्धिपं घ्ाणः। पमा दसम 
अन्योन्यस्य नही हुम ? आत्मास्रय, अन्योन्याश्रय, अनवस्या आदिसे कोई नी 
निेचन षटू नही ह । पण्डनकास्का खण्डन करनेवाञे अपनेको दवितीय वाचस्पति 
कहलानिवा्लोकी धोतौ युक्तयो गालियेदि हौ अनुयापियोको मंवुष्ट कर सीह) 
श्ौहूपेके चिवि जड, मखं जैसे शन्दोका प्रयोग अज कोद मो सम्प समाज उचित 
नेहो मान सक्ता वया नैपघचरित, संदुभ्याणेववणंन जते प्रन्योको ये महानुभाव 
प्रचार अन्म केतेपर भी वना सकते ६ ? “उदिते नैषेषे काव्ये क्व माघः कच 
भारपिः'" जैसी उक्तया जिनफे लिये प्रसिद्धे ह उनकी टेखनौका रहस्य वही 
मनञ्च सकता है जिनको उन्दोने स्वयं 'धद्वाराद्गुर्श्णयीकृतदृदग्रन्विः' से कहा है । 
न कि मस्मिन्‌ खलः खेखनु" का विपय 1 खण्डनका रहस्य समञ्षना हं तो देलिये 
मैयायिकचूडामणि रघुनायरिरोमणिङृत खण्डनमूपामणि टीका शंकरचैतन्य- 
भास्तीकौ शारदाटौका आदि । जस्तु 1 हम यहो कट्‌ रहेये कि भि्यादब्दका 
वयवहार जगते रहनेवलिके चि प्रसिद्ध निय्पास्व अथं नहीं है 1 अनिवेचनीयत्व 
ज्ञाननिवत्येतवादिसाम्यतते भिष्यारब्दप्रमोग वैरग्मोपयोगौ ह ) एतदयं ही तो हिन्द 
कवियोने भी “सूट माया जुटी काया" इत्यादि लिका । समान न मितनेपर ही 
द्ैतवादियोने भगवानकी खोखा कहकर जगह-जगह समाधान किया । भगवानको 
लीला अपर्पार है ।अर्थात्‌ अनिवेवनीय है { अन्यया निकंचनीयन होनेते हो 
वल्छमाचार्थने विरुद्ध धर्मका एकतर समावेश्च माना 1 उर्खका यह भापास्तद्‌ ह कि 
विरूढ घ्मका एकत्र समाप्रेश लोकमे देका नरी मया \ अर्तः यहु सलोकिकः समातच 
-लौकिक उमयभिन्नत्वरूपो अनिर्वचनीय ह । रामानुजाचायं कहते ह यदह दृश्यमान 
जगत्‌ सत्य है 1 शुक्तिमे सजत मी पचीकरणके कारण सन्य हं । स्वप्नजगत्‌ भी 
सरमेश्वरनिरित होनेके कारण सत्य ह \ इस ममे “वेधर्म्यान्वे न स्वप्नवत्‌" इम 
सून्या अथं कैसे लगेगा ? स्वप्न सव्य है तब जाग्रत ततत्‌ स्त्य क्योनहौ? त्व 
स्वप्न समान ही यहं जगत्‌ हं कहनेवालोका आप निपेध क्यो करते है? स्वाप्ना 


[८६] ाददादशनसंग्रह विदान्त 


को स्नारी दुनिया मिष्या कहती है गौर आप सत्य कहते है मत्व रोरगोका 
निथ्यात्व ही जाप्या सत्यत्व ई 1 रसा मिध्यात्वरूपी सत्यत्व जाप जाग्रतमे भी 
मान लीजिये अधं तियोको इसमे कोई आपत्ति नही है ! क्योकि यह ॒रशब्दभेदमात् 
है 1 तव त प्रकारका ही सत्यत्व ईश्वरम भी मानते हतो ईर भी मिथ्या 
६ क्या } यह्‌ आप ही जानें 1 नीर वस्तुतः सोपाधिक ईश्वरको माप मानते ह ब 
भी मिय्या है यो 1 स्वप्न जगतु ज्ञाननिवल्यं है 1 फिरमीसत्यह तौ भिय्याका 
ही पर्याय सत्यब्द हुजा 1 यही उत्तर माघ्वके चयि मीहै 1 


एक जटिर प्रव संमुख उपस्थित होता है कि अनिवंचनीय होनेपर भी घटादि 
जञाननिवत्यं नही है 1 मृत्तिकासे वट बया भिन्न ह ? भिन्न दीखतानहीह । कायंकारणकी 
एवता होती है । तो क्या वे भिन्न हँ ? यदि अभिन्न हं तो घडा खरीद छानेके लिए 
वेरेफो मेना भौर उस्ने सस्ती मुफतकी मिह लाकर दे दिया तो आप संतुष्ट हौ 
जायेगे ? बया जलाहरणरूपी घटकायं मिसे होगा ? नहीं । तत्र अभिन्न नही ह । 
भित्नाभिन तो चिप्रतिपिद्ध है। अतः अनिर्वचनीय है 1 विन्तु मृत्तिके घट 
अनिवैचनीय होनेपर भी मू ततिकाज्ञानसे घटकी निवृत्ति कहां होती ह ? इसपर भव 
समाधान देखिये जो बेदान्तकी गहराई छे जायेगा । एक अतिसुन्दर वालिका 
दै1 भस्त्रा जैरी दीखती हे । चिन्तु सुदमद्ां कोच ( माररोस्कोष } से अगर 
देवे तो यह मयानक राक्षसी दीखती है 1 अय वत्तामो कि सुन्दररूप सत्य हं 
कि रससोरूप सत्य दै ? यह्‌ कहं करि माङ्क्ोस्कोपसे भिच्पास्म धोखता ह 
खो माक्रोम्कोपसे जो सून भादिमें अगुरमोको ( सल्लक ) देखते है वह॒ भी 
फिर भव्या होगा। यदि मिथ्या नही तो राकश्षसीखूप भी भिय्या नही, 
सत्य ह 1 वेञानिकोने इस क्रमे भागे नदृते-वदृते यहां तक देख पप्य ह 
कि रोस मौ पदायं है हौ नदी 1 द्रःदूर एक-एक गणु ह 1 अधिकतर माकाश 
है 1 उन मणु गतिमे ही ठोस दार्यं दोव रदे द । इस क्रमसे दृदयमान मभी 
स्य मिथ्या ह धर्थात्‌ यन्व्रसहायतासे ययायं दन होतेषर स्प यापित हो 
गया} यदि यहकहंकिफिरिभीयेमण्‌तो सत्य हैं ? वैज्ञानिकोनि उनको भी तोड़ 
कन्‌ देा 1 वगु मौ प्रादान दलेवदरान मादते वना ह । चाहे विनने भौ अफ चं 
कोई तत्य यन्तम देगा ? निश्रित 1 उणो हम रवंधेष द्र्य कह्ने ई ! ^"तदे- 
भोय: सिवः वेवो्म्‌" । उस ब्रह्मे यन्तरि ह । उन यक्त हौ यह 
जनु गर प्रवार दीगना है। गापिर धक्तितो ह । पर दान्ति आर निमान्गी 
९षव्‌ शनन नदी दती + वियारष्यस्वायोनो षटते ह--“"न रके तवतच्छन्त्यो- 
जीवं मम्यते पृष्‌" पंत माकरी महापताने दुरनदूर शित मूत्िपाक- 


दशन (शांकर) तरूभरिक [८७] 


मणुओका दशन हौनेपर घटरू7 वाधित हुआ, फिर मी मादकोस्वोपके अभावे घट 
रूप दीखता है, व्यवहार भी चरता ह । वैसे निदिव्यासनरूपौ समाधिकी महायतासे 
शुद्ध वृद ब्रह्मका साभात्कार होक ह तव पूरेका पूरा जगत्‌ वाधित होता ह भौर 
समायीतरकालमे जगतत दोखता भी ह ओर ग्यवहार चलता भौ ह इस स्वीकृतिमे 
मापको क्या अनुपपत्ति दौखतती है ? शरौरपात होनेपर ओर द्वितीय जन्मके हतु कमं 
ज्ञानाग्निसे दम्य हो जनेपर हमेदयाके किए उस्र समाधिकाीन दशेनके समाने ब्रहम- 
दर्शन होता ह तो "भूमश्ान्ते विश्वमायानिवत्तिः'" के अनुमार सवंजगतनिवृत्ति हो 
जाती ह} यदी मोशे ह ! वह स्वरूप वाणी ओर मनका अविषय बताया है ! “यतो 
चाचौ निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" ! अतएव उस समय इच्छा ह या नही, यदिह 
तो कैसा कह मो, यदि नही तो भाला रहैया न रहे क्या फरक? यह्‌ बौद्वक्षेप भी 
निराघार हौ जाता ह! क्योकि श्रुति स्वयं उसे पुरुपाथं भो बहतो हं आर 
वाणोमनका अधिपय भी 1 (पुषूपाथं माने पुरपेण अय्यंमान 1 उस अधंनाका स्वरूप 
वाचामगोचर ह जिसे परमप्रेम मो कहते है) उसमें शुष्क तकं करना व्ययं है । 
सरतएव श्द्धराचायंको इस जगह अफसोसके साय कहना पडा--“सनादृ्य श्रुति 
मौरू्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः 1 आपिदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्ुपः" 1 जो तेकेविपय 
है उमे उनका तकं ठीक था 1 परन्तु तकंके अविपयमे भी वे तक करने लगे । तकौ 
गम्यस्यलमे किचित्समानता देखकर ही लोगो को श्रान्त हूरई फ षौदधेमत से यह 
वेदान्त भिरुता जुखता ह 1 किन्तु परमतास्मयं विपय तो ब्रह्म है । वहाँ कौद्ध बृूल्य 
है। वेदान्त पूणं है! करां ू्णं ओर कहां शून्य ? इस गहरा प्रवेशन कर 
सकनेके कारण ही दरैतवादी कहीं प्रच्छन्न बौद्ध कहकर गालो देना बाहते है । कही 
नास्तिक कटनेका साहसं करते है 1 पूवंविरूपित ज्ञानवाच्यत्व तक न पडुंचनेे कारण 
ही शैव शाक्तं तन्त्रवाचे मी एक सोरी नीचै रह्‌ गये ! साख्य उससे भी एक मीदी 
नोचे रह गये 1 शाक्तादि जीवपरैक्य मानते ई \ वहां तक भी सास्य नही पटच 
सके} उससे मी नोचे वैरेपिकादि रहे जो आत्माको आनन्द चैतन्यैफरसतक भी 
पटुना नदी सङ ! मत्माणुवादी वल्क उनसे भी नीचे स्तरके है । नास्तिक सो उसे 
भी नीचे रह्‌ गये 1 उतः वेदान्तद्शंन ह दशंनीयतम द्त॑न ह यह सिद्ध होता ह 1 
यद्यपि यह सिद्धान्त ओौपनिपद ई, अनादिकाटीन ह । ““यत्र हि द्रैतमिव भवति 
तदितर इतरं पश्यति” 1 “यत्र त्वस्य सव॑मात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌” । “तत्व 
मङ्ि" यादि शरुवि्ां स्पष्टा्थंक है । इसके उपदे गौडपादाचायपयन्त समी मिद्ध 
सन्त हुए 1 विशेषरूपसे इसका विस्तारण आचायं शद्करमगवत्यादने किया 1 ईस्वी 
सन्‌ ७८८ मे फाचायंका प्रादुर्मोव केरल प्रान्तमे कालटी नामक ग्रापर्मे हुञा 1 उनके 
बारेमे “अष्टवर्ये चतुरदेदी दादर सवं्ास्वव्त्‌ } पोडयो कृतवान्‌ भाष्यं द्रतरिदे 


{८८] हादसषदश नसंग्रहु [परिषि 


मुनिरम्ययात्‌"" ॥ मह्‌ श्लोक प्रसिद्ध ह 1 पचि वपं आठके आसपासतक गुर 
कलमे रहकर वै चतुर्वेद बने } आवें वपम सन्यास डेकर गोविन्दभगवत्पादाचायंसे 
सरवशासशरहण चार वपं तक क्रिया । वार्ह वर्षमे वे कामी पटने सौर वर्दपि 
वदरीनाय जाकर चार वयं तकं ॒ब्रह्मसत्ादिपर भाष्य छिखा 1 तदनन्तर भारतर्म 
अनक वार्‌ परिभ्रमण कर समस्त वौढधवर्मावरुम्वियों को सृनातनी वनाया । चार्‌ 
मर्टोकी प्रतिष्टा की 1 गौर अंतमे वत्तीस्र वपं उमरमें कृतकृत्य होकर केदारनाथ 
स्वरूपस्थ हुए । इसका विस्तार अस्मृत या विद्यारण्यस्वामी आदि कृत शङ्कर 
दिभ्विजयमें देखा जा सकता ह 1 


तत्वके बारेमे येदान्तमे ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थतत्त्व है 1 अनादि मायकि 
कारण उभीसे जगत्‌ उलन्न हुमा । जगत्तसवने कुछ छोग॒साख्यमतानुसार चरते 
है 1 परन्तु अधिकतर मत है--्रह्मस्े जाकाश, उससे वायु, उससे तेज, उसते जल, 
उससे पृथ्वी सूदमरूपेण अर्थात्‌ तन्मात्रारूपसे उत्पन्न हुञा \ इनके पंचीकरण्ते स्थूर 
आकाशादि हुए । सूर्म आकाययादिसि ही इन्द्रिय प्राणादिकी उत्पत्ति है, सां स्यवत्‌ 
अह्‌ द्रे नद 1 विवेकादि साघनचतुप्टयसम्पन्न गुर्के पास जाकर, मात्माका श्रयण 
मनन निदिव्यासन कर जात्मदर्शन करता है तो स्वसंसारबाय होनेसे मोक्ष प्रा 
होता ह ! व्यवहारमे प्रायः भटूनय स्वौकार किया है 1 समाधित्रिधि या निदिष्या- 
सनविधि जाचायंने पंचीकरणमे वताया ह । “> पञ्चीकृतपञ्चमहामूतानि” 
इत्यादिसे आरम्म किया 1 ॐ का ज-उ-मन-जधंमात्रा ये स्वरूपं ह । पञ्चीषरत 
पञ्चमहामतादिं अकारका अयं ह 1 अकारको उकारे मौर स्पूल प्रपञ्च सूक्ष्मे 
विर्य करो 1 उका सूम जगत अयं है । जसे माईक्रोस्कोपसे चटको दूरस्य भणुजोमे 
विरीन कस्ते है 1 फिर उपाराथं सूदमको कारणरूप मकारार्म जविद्यारूपौ प्रकृतिर्मे 
विरूय कदो 1 जसे अणुजोको भो केयर गतिरूप समस्ते है । उसके वाद मकारार्ण 
प्रुतिको अदर शुद्ध चैतन्ये धिख्य करो 1 तय शुद्ध चैतन्यरूपी ह्य साक्षात्कार 
हीगा । एतस्वमाधिसहङृत उभ्काररूपौ या तत्त्वमसि जादि महावाययसे बरह्मसाात्कार 
दोनेगरः ब्रह्यस्येण अवस्थान मोक्ष ६ 1 


(२०) परिशिष्ट; भविततस्वनिरूपण 
भक्तितत्वको दनके स्पमे कदं उल्लेख नदी किया हं । वैशोपिक-सासय आदि 
कः ममान पु यिव्यादितत्वप्ररिषादन इसव त्रिय नही ह । फिर भौ यदि दृष्यतेऽ्नेन 
स व्युतात्तिके अनुमार परमार्यदर्थनसाधन होतेते से दर्धन कहा जाय तो को 
अपथ भी नही माना जा सवना 1 षयोकिः मक्िते मौ परमार्यद्यंन होता हौ ह 


भश्छ्तित्वनित्पण) भूमिका [८९] 
जीर ष्ममे भौ भगवानत्र स्वस्पका भौर भगवातूरीटासूपेण जगत्का वणन याता 
दो है । वस्तुतः यह रमस्त दरगेनोमे मोतप्रोत ह । वरोपिक मदैश्वरमच्ति करते ये 
ते गौत्तम दिव भक्तिः संस्ययोगवाके पृर्पविशेप या पु्पोत्तमकी भक्तिकरतै 
थे} अन्ततः कपिटक ही भगवानूके सपमे सांख्यवाले पूज्ते थे । वौद्ध वुद्धको 
भगवान कहते है, जैन महावीर सादिको ! एक चार्वाकफो भक्तिून्य कह सवने है 1 
विन्तु वे भी अपने आचायं वृहस्पतिः प्रति ब्रदभिक्ि रखते ही चे 1 पलतः यहु 
सिद्ध ह कि भक्तिः एक विवादरटित तत्व ह । विचारणीय कि भक्तिशेपट पा 
रोपो 1 अयवा परस्पर दोपदोपिभाव ह । शोपदोपिभावका मतव अद्धा ङ्धिमाव । 
इमं विपये रौव्ैष्णवादिका दन भक्तिको अङ्गी भौर ज्ञानफो भद्ध मानता ह 
रामानुजाचायं शीताभाष्यमे दिसते है--"“ज्ानकर्मातुगृहीतं भक्तियोममवतारया- 
मास" 1 दौवमाप्यकार नीररण्ठाचा्यका भौ प्रायः यही मत ह! शख मायं 
अद्वाद्धिमाव न मानकर साधनसाव्यमाव मानते है! “तस्या ज्ञानमेव साघन- 
भित्येके” 1 इभ मतम मन्ति होनेपर, मक्तिप्रा्िके बाद ज्ञानकी आवश्यकता नहीं 
होमी । भोजन तैयार हो मयातो अग जलाकर रखनेका कोई उपयोगे नही ह 1 
घट वन जानेके वाद चक्रदण्डादिका क्या प्रयोजनं ? “नक्ञानन च वराग्यं प्रायः 
श्रेयो भवेद्रिर्‌” इत्यादि वचन इम बातक्रा समर्थक भो हं । दसौ वचनक्नो पूरा 
प्रामाणिक माना जाय तो अङ्गा द्धिभाव पक्षका भी कोद महत्त्व नही रहेगा । "ते 
नाधीतेशत्तिगणाः"" इत्यादिमें यह वात ओर स्पष्ट हो जाती ह । ज्ञानक कारणतां 
अमैकान्तिकता मा जाती है पतो वद अद्ध बन नही सकता । इसके पिपरीते साख्य 
योगादि दाश्ंनिकोका कटुना है कि भक्ति साघनहै। ज्ञान हौ अङ्गो मोक्षसाधनं 
है 1 क्ञानसे ही मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिकै दारा मोक्ष होना ह । “^तदिपरीतः श्रेयान्‌ 
न्यक्तान्यततजविज्ञानात्‌"" ““दु खजन्मप्रवृत्तिदोपमिय्यान्नानानामुत्तरोत्तरापाये तदरनन्त- 
रापायादपवगैः' इव्यादि वचन द्रष्टन्य ह! “तमेव त्रिदित्वा अतिमृत्युमेति" 
“ज्ञानादेव तु कंवर्यं” इत्यादि भ्रति इममे प्रमाण ह । उक्त श्रनिमें विदित्वाका 
अथं रामानुजीयस्रदायवाने "उपास्य" कर्ते है ! “य एवं वेद'' इत्यादिभे विदका 
उपासना अर्थं प्रसिद्ध ह । परन्तु यह वात सही नही ह 1 उाव्देदक्तिका जान 
व्यदरहारादिने होता है + इममे एते अथेमे कदाचित्के श्रुति प्रमाण नहं मानी 
जातो 1 कहौ थ्‌ तिमे पुण्य पाप दौर्नो अर्थम पाष ब्दका प्रयोग क्यातो 
क्या यज्ञदानादि करते समय “अयं पापं करोतिः एस प्रयोग होगा ? दूभरो बात 
भ्व एवं वेद' इत्यादिमे भी उयासनाजनित्त॒साश्षात्कारात्मक ओानपयंन्त अर्थ 
विवक्लित है ! अन्यथा दो मिनरको उपासना या जीवनभरकौ उपासना फदोयक ? 
इसका निंव करना संभव नही हेमा । सैर, इसपर विचार अन्यत्र हमने किया है. 
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गहं विस्तरण अनवय्यक ह । इतना ही दताना ह कि श्रुति ज्ञाने मोक्ष कहती 
ह । कानके मङ्ख रूपमे कुच लोग भक्तिको मानते है गौर कुछ लोग साघनके 
छपे \ “यस्य देवे परा भक्तियेया देवे तथा गु सै! तस्यैते कथितः रथाः प्रकान्ते 
महात्मनः" इस शरुतम ज्ञानसाधनके रूपमे स्पष्ट वताया 1 जो मी मत हौ, भतान्तर्‌ 
हो, भक्तिको माबद्यकता को कोई इनकार नहीं कर सकता ई । 


भत्ति दो प्रकारकी श \ एक सावनभक्ति रै, दूरौ साच्यभक्ति है ! श्नवण, 
कौतंन, पूजापाठादि साघनमक्ति है ! ओर प्रेमलक्षणा भक्ति साध्यभक्ति है । दोनो 
का वर्णन पुप्कछरूपसे पुराणों गौर महामारतादि इतिहासे देखनेमे आता ६ । 
इन दो भक्तियोके वीचमे एक पावात्मक भक्ति भी मानी जाती ह! “सम्य 
ममृणितप्वान्तो ममत्वातिभयद्धितः 1 भावः स॒ एव सान्द्रा वुधैः प्रेमा निग 
दयते" दस वचनकर पर्यायलोचनते उक्त यात सामने आती ह । साधन भरक्तिकि 
विभाजं भेदकौ संख्पामे एकमत्य जहौ है \ श्रवणं कीर्तनं द्वत्यादि श्रीम द्भागवतीय 
शलोक भौर शिवपुराणस्यदलोक्से नवधा भक्कि तीत होती है 1 “रभम भगति 
सन्तन कर संगा! मादि वघनपर विचार करनेपर कुछ ओौर भी साधन जुड जातं 
दै 1 “श्रथमं महतां शेवा तद्‌यापावता ठतः?” इस प्रकार मपुुदव सरस्यती भौ 
प्रकारान्तस्सि परिर्गणना करते है \ भावभक्ति पाच वतामी जाती है । शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य ओर माधुयं 1 ये भावभक्तिके पाच भेद है) नवघा भक्तिमें दास्य, 
स्प मौर यालनिवेदन यता है मोर भावभक्तिते भी दास्य भौर सख्य माता ई । 
अतः साधनभक्तिः मौर्‌ भावभक्ति भौ अत्यन्त व्यावृत्तप्रकारक नहीं है । वल्लमा- 
चायने दशमस्कन्घाष्दकी व्यारयामे तथा पोडणग्रनथादिमे भक्तिकी भूमिकाका 
बणंनजौर ही ढंगसे क्रियाह1 जिसे मप इस परस्तुत ग्रन्ये भी देख सकेगे } 
भक्तिसूत्को व्याख्यानं नारायणततो्ंजीते कुट लया ही प्रकार अपनाया ह 1 हमने 
दिन्यरसतरद््िणी नामके अपने प्रन्यमे प्रम रहरीमे भक्तिकौ अशदड मूमिकाये 
दिषायी 1 फिर हितोय जहरीमे सैकड़ों भूमिकाओके अदसरको दिखाया । अवएव 
द्रव्यादयः सप्तपदार्थाः; प्रमाणादयः पोडश् पदार्थाः; इय रोति देदमिष्यंद्पेण निश्रय- 
रूपसे विभाजन करना समव नदौ ह 1 किसौ मो क्रमते अणी वदते हुए परमग्रमा- 

स्मकं भक्ति प्राप्त करना चाहिए ऽतनेमें सवका तात्पयं ह 1 


पौडा शरणागतिको भो भक्ति लिए याव्यकर वतताया ह । भरातुकूल्यसंकस्प 
प्रातिवूत्यपरत्यिग, रघादिश्वास्‌, रकणाय भगवद्ररण, आत्मनि ओर कार्ष्य 
ये ष्ठः प्रकारकौ च्रणागति ह 1 रयम दोकौ व्याख्याने फरक है ।॥ भगवदनुकूल- 
सत्पपर्भे चटनेका संवन्पं आनुकूल्य सक्त्य है । मगवत्प्रतिकूल-्िखानूतादिपरित्याग 


भक्तितत्वनिरूपण] भूमिका [९१] 


भरातिकूल्यविव्न है \ इसप्रकार कू लोगोकी व्यास्या हं । परन्तु हमने दिव्यस्स- 
रद्धिणौमे भगवानको सदैव उपने अकू ही समन्नना खौर परमेश्वर प्रतिकृत भी 
होता ह इस मतिकौ त्यागना दोनोका अधं स्वीकारा ह । पूवंक्ति व्याख्या भी संमव 
होनेसे इस ग्रन्यमें वही अयं दिखाया हे । श्रौमन्मधुमूदन सरस्वते भ्टगार, करुण 
आदि नवरसोको भी भयवदिपयक वनाक्र भक्तिके अन्दर वताया ह । मक्तिरसामृत- 
सिन्वु भीर गौडीय सम्भदायानुसारी अन्योमें इसके चिएु प्रपोपण मिला हं । इस 
रोति नाना भ्रन्थोमे नाना प्रकारके उपरन्य दोनेसे हमने कटी-कदी नवीनर्पसे 
प्रस्तुति कहे) 

भक्तिशास्त्रके मुख्य दो सूव्रगरन्य ह! एक देवर्थि नारदजीका हं ओर दूसरा 
छाण्डिल्य पिका है । इनमें श्ाण्डित्यसूत्रमे गीताप्रमृति मुलग्रन्थोके बराम्योपर 
विदोपरूपमे चर्चा कौ ह अत" उसे भक्तिमोमांसा भी कहते है 1 नारदीय भक्तिसूत्रे 
वाक्यां विचार नही किया ह । वहां केवल भक्तिर स्वरूप, साघन, कछादिपर ही 
किचार है 1 दाण्डिल्यसूव्रकी अपेक्षा नारदीय चत्रोमे सूहमतत्त्वनित्पणकी निरोप्ता 
ह १ हमने सूर्वोपर एके विस्तृत च्याख्या वातिक नामे किया हं 1 भक्तिसूत्रोको 
गहनता जानमेके लिए उसका अवलोकन उपयोगौ ह । उसीकौ भूमिकामिं भी तत्त 
त्स्यविशेपका विशेष निर्दया किया है । 


शाण्डित्यसूत्रोपर्‌ स्वप्लेश्वरका माप्य महेत्वपूणं ह 1 तथा श्रीमन्नारायणतीथ- 
की भक्तिचेद्धिका भी स्वतन्त्र महत्वं रखती ह ! नारदीय भक्तिसूर्रौपर कोई भी 
प्राचीन व्याक्या प्राप्य नही है 1 विसीने भी व्याख्या नही कौ, मथवा छिसित व्याख्या 
लुष् हुई, इस विषयमे भ्रयम कोटि हौ सत्य ठहस्त है । ब्योकि टौका यदि दुई 
हेती तो की न कही उसका उद्धरण मिलता 1 कसे क्म लोमे उसकी क्रिव- 
दन्ती रहती । इमी आघारपर आधुनिकोका कहना ह कि नारदीयं भन्िमूत्र अत्यन्त 
अर्वाचीन ह । परन्तु इतनी कातको लेकर उमे अर्वाचीन कहना साटसमातर है । 
यदि यह देवोपि नास्दजोकी सचना नहो ह तौ “य इदं नारदप्रो्तं चदधतते" इच्यादि 
अन्तिमसूश्रका अथं कैसे खनेगा ? यदि कँ कि नारद नामके किसी अ्वाचोन पठित 
कौ रचना है तो इससे पूरव॑सूव्रमे भक्ताचार्योत्ति परियिणनामे देवपि नारदकी गणना 
मयो नहीं की ? उसमे अपरिगणित होनेसे हो स्वयका नाम अन्तिममुत्रमे कहा यह 
स्पष्ट है 1 मदि कट कि देवापि नारदरचितका यद एक संग्रह है, "य इदं नारदप्रो् 
यह्‌ परमिरदेश ह, स्वनि नदो, तो भी पूकमूतरमं नारदस् नाम आना चाहिए 
श्रा ओर सवने भद्टिविषयमे कृ न कुछ कहा हँ) जसे ““ुजादावनुराम इति 
पाराशयंः" इत्यादि 1 तब यह्‌ कैव नारदोक्त कैषा ? यदि एसा हौ कोई ग्न्य 
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नास्दका रहा हौ ओर उसको “य इदं नारथमोक्त'" से किसो पण्डितने संग्रद्‌ किया 
तो वह्‌ नारदप्रक्त मूख कटां है ? फिर वही यह नारगरोक्त ह॑तो देविनारदभोक्त 
दी सिद्ध हुजा । भेदे कोड प्रमाण नही रहा } देविका नाम लिलकर किती पंडित 
ने अपने ग्रन्थक प्रचार करना चाहा, इत्मादि कल्पता तो अग्ने चरेते देखतवाले- 
कोही वात ह 1 जव किमूत्रौने ही अर्दिसासत्यादौनि परिषाकनोयानि'” बताया 
भ्या वे ही सूत्रकार सत्यको त्या्गेगे ! अतः बेर दृष्टिं तो देवापि नारद प्रणीत ही 
यह ग्रन्थ ह 1 अत्ति सरल होने भाप्यादि नहीं टिखा गया देषा हो सकता है 1 
जोभो हौ हमने इसपर एक विस्तृत वातिक लिखि दिया है । नारदोय सूत्रौपर 
हिल्योमें अनुवाद एव व्याख्याय वतंभानमें कई हो चु है । सवने इसे देवाव नारद 
प्रोक्त ही माना ह । 


स्तुत प्न्य पूर्वोक्त भक्िमूमिका नवधा्म्ति, नवरस यादिका ही संप्रट है । 
विशेषल्मज्े भागवतका ही याधार किया गया है! वैते दौवपिद्धान्तोक्त भक्ति 
र्दस्यका भी रामाच करना चाहिए था 1 परन्तु प्रेमलक्षण भक्ति कोई मतभेद 
नही है 1 न्यत्र भी नाममान्रका तत्तद्धेद है ओर्‌ पूजा पद्धतिक्रा यहां वणंन ह 
नह एसो सियतिमे इतने दी से सव गतायं हो जाते है अतः पृयक्‌ मतान्तर नही 
दिलाया 1 


उपसंहार 

विशति शतकत्मक इष ग्रन्थे वैदिक पडदश्॑न वैदिको विषमे प्रस्तुत 
नही कियाद वातत यदद क्ि वैतानिक प्रगतिने भौतिरुव्रादक्तो दतना आमे 
यदा दिया कि नबोन लोग यहाँ तक कहने रे है कि पुराति जभानिके तकदीन 
रूढिवादो मस्तिष्क को हो उवज घ्वाद वा ईरवादहै। उनकेन्नििदही 
जाव चार्वाक दक्शेनहै1 यह्‌ वैदेशिक मोतिकवादके उच्छिष्ट भोजि्ोपर 
करायी चोट है । यह्‌ मौतिकवाद भारतोय स्वतन््र॒ मस्तिप्कको उपजके रूपमे 
प्रवमा, जिते चर्वाक् दर्शन कदरे है। उसमे अपयायंता, अग्यवस्यां एं 
अनैनिकताका अनुभव करक हो तोदयमति ऋषिर्न बआस्तिकदर्शन चलाया । 
अन भौ भौतिङ्वादो क्रितना हौ माने वदं चिन्तु मन्तरं उनको यस्तिक मतन ही 
आना पडेगा । तकंहौन रूदिवादिना फा जवाव वोददन है । यतितकरं कं परिणाम 
ही धन्यवाद या तैरार्म्पवादनें पतन मोर निराशावाद है 1 अत्तः अनुमवादमक 
चेदहो परमरण 1 वैदिक दर्म क्रमिक उदृमनं होये ंपोपिक्रादि 
गमी ग्राह्य द इने विचार रक्तको स्थिरा प्रति हनो ह जो वस्तनि 
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वेद्यं बोधमे उपयोग ह} रामानुनादिरि्धान्तोक्न दिशेपतया भक्तिमे ही 
उपयोग ह 1 वे (“अयातो धमजिज्ञासा"“का ही शेप ब्रह्यजिज्ञासको मानते है । 
अत्तएव वे कममौर्मासक ही ह ) उसीके विपय सगुण ब्रह्करा भो वणेन विश्वतोमुल 
मू्ों (ब्रह्यसूत्रौ) मे मानना भूषण ही ह 1 परन्तु वेदान्त तो कमंसि असंसपष्ट 
विदुढ ज्ञान ही है 1 अत्तः वेदान्तदर्शन तो शांकर वेदान्त ही है 1 बेदनों मे मन्तिमं 
मैदन ही वेदान्त है! “य एवं वेद" इत्यादि वेदनका उपासना अयं देखकर 
स्त्र बही अथं नही किया जाता \ वयोकि शाब्दाथंसम्बन्धनान खोकव्यवहारायत्त 
है 1 अन्यथा "मौनं चामौने च निविद्य ब्राह्मणः' इस निदेचनके गनरुसार अब्रह्मदयीं 
सभी अत्राह्मण ही होने स्मेगे । इसका विदलेयण हमने पूर्व भौ क्यादह। 
देदान्ते विचार तथा पूणंभक्ि हो तभी अपरोक्षबोध संमव हयस्य देवे परा 
भक्तिःयंथा देवे तया गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकागन्ते महात्मनः'' इस श्रुतिमे 
इसका स्पष्ट निदेश है । अतः वेदान्तविचारकै साय अन्तमं भवितपर भो विचार 
किया } उसमे भी आत्मातुखन्धान प्रयुद्त परातप्रेम ही परामक्तिहै जो भेगव- 
त्पादसिद्धान्तके रूपमे अन्तमे दिखाया । परमप्रमात्मक होनेसे पुर्पायंह्प 
सच्चिदानन्द को भन्तमे उपसंहत व्या 1 
दस पुस्तक मुद्रणमं धनसाहाय्य देनेवाले डा° पालोवाल तया श्रौमतो 
कान्तादेवी कपर दोनोको वेदभगवनक प्रसद्रता ही आाीर्वादषूप होगी ॥ 
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ॐ 


श्रीजयमद्धलाचायं (महामण्डकलेश्वर काशिकनन्दयति) विरचितः 


ददशदशंनसंग्रहः 


वेदार्थपरिचयः 


सकलज्ञाननिधानं वेदास्मानं भेजे परात्मानम्‌ । 
उपनीव्य दर्शनानि भ्रववृतिरे यं हि सकलानि 1! १॥ 
संपणं ज्ञानो की निधि वेदख्पी परमात्मा का हम भजन करते हैः 
जिन वेदों को ही माश्रय कर भस्तिकन नास्तिक सभी दशन प्रवृत्त हुए । 
नास्तिक दशंन वेदोक्त ईश्रवाद शाश्वतवादादि को पू्वप्न बनाकर प्रवृत्त 
हए । भास्तिक दशन ईश्वरादि का समयन करते हृएु प्रवृत्त हृए । स्वेधापि 
मूर तोवेदहीदहै॥९१॥ 
मग्न यज्ञस्य पुरोहितमौडे रत्नधातमं देवम्‌ } 
होतारमृत्विजं घ च सर्वेडच इहावहुतु देवान्‌ ।। २ ॥ 
उस अग्निदेव की हेम स्तुति करतेहैजो येका पररोहितहै (मे 
स्थित है) मो परमगति प्रदायक दै होता तथा ऋत्विक्‌ स्वल्प भीहै) 
प्राचीन तया नदीन सभी ऋषियों का स्तुत्य वह यणग्नि हमारे इस यज्ञकमं 
में (स्वाध्याय य मै) देव्तार्मो को उपस्थित करे जो देवता विघ्ननिवार- 
पादि दारा हम पर भनुग्रह्‌ करं 1२) 
ते चोपता; श्तस्तन्वन्तु सुपूजिता महीयांसः । 
यत्कृषया वेदानामथं परिचायिष्यामः 11 ३।१ 
मन वाणी से सुपूजित अति महानु वे देवता उपस्थित होकर दमारा 
मंगल करे जिन कौ छपा से टम भाप {मध्ेता) को वेदायंपस्चिय 
देगे पशा 


६ दादशदशंनसग्रहः 


पीतय भायाह्यस्ने त्वमपोह ज्ञानयज्नक्मणि नः । 
वारूपो होता स्वं विश्वेषां चासि हितकारी 1४॥ 
केवल देवतार्गो को हमारे पास उपस्थित करना मात नहीं । मपित 
ह अग्ने । तुम स्वयं मी हमारे इस श्नानयलञकमं मे वीति के टिथि (वि-इति- 
वििष्ट गति, विशि्टज्ञान के लिये) उपस्थित हौ ] वयोकि ज्ञानयज्ञ मे 
वागिन्द्रिय दी होता है 1 लग्न वागिन्द्रिय का देवता होने से अग्नि होता 
है। मौर ह अग्ने तुम विश्वहितकारो हो ॥४] 
परियन्ति ये च्रिप्ता चिश्वान्यपि विश्चतो हि रूपाणि । 
तेषां बलान्यसौ मथि वाचस्पतिरद्य विदधातु 1 ५॥ 
देवत्रय शक्तित्रयादि ख्य से तथा पिसप्तक रचिसोममङ्गलादिसघक 
लोकसप्तकादि खूप से परिवक्तमान परिश्रमणशोर समग्ररूपधारो जो 
तरिसप्त प्रसिद्ध है उनके ज्ञान-करिपादि समस्त शक्ति का आधान वाचल्पति- 
वेदपति परमात्मा मुज्ञ मेँ माज करें ॥५॥ 
अग्ने नय सुपथाऽस्मान्‌ राये विद्रानशेषवयुनानि 1 
अपनय कुटिलं दुरितं भूयांसि नमांसि ते ब्रूमः ॥ ६ ॥ 
हे भम्निदेव सुफल प्ाप्त्ययं हमे सुमा से ऊे चलो 1 सकल ज्ञान एवं 
कर्मे के मुम जानकार हो । उनमे हमारे कुटि पाप को तुम निरस्त करो । 
वारःवारे हम तुम को प्रणामवचन कहते है ।।६॥ 
मानान्तरानेधिगततं धमं वा ब्रह्य वा निवोधधयताम्‌ । 
वेदानां भ्रामणण्यं धमे च ब्रह्मणि च सिद्धम्‌ 1 ७॥ 


अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो से मनविगठ धमं या ब्रह्य क वोधन कराने 
वामे वेदों कौ अनचिगतार्थाववोधक होने से धमं मौर ब्रह्य में प्रमाणता 
सिद होती है॥७ 


चक्षुरिव रपवोधे श्चोत्रादिरिव स्वरादियोधे च 1 
धमम्रह्मनिचोधे मानमनादिः श्रुतिर्भवति ॥ = 


_ जिच प्रकार ख्पयोयन मे चदु प्रमाण है, शब्दुस्पर्यादिनोधन 
श्रोत्रत्वमादि प्रमाण दहै वेस धमं मौर ब्रहयके वोधनमे भी भ्रमाम होना 


वेदा्यंपरिचयः द्‌ 
चाहिये । वह्‌ अनादिसिद्ध वेद ही है ॥<॥ 


पर्णा खलु सृष्टिरियं न हि मेयं मानमन्तरा भवति । 
मेयस्यानादित्वान्मानस्यानादिता नियता १९५ 
अशनाया यद्य शनं यदि चोदन्योदकं यया नियतम्‌ 1 
कथमिव मेये मानं नेति वदेत्‌ को नियत्िवादी ॥ १० ॥ 


यह्‌ सृष्टि पूणं है ! अतएव मान के विना मेय कहींहो सकता। मेय 
अनादिदैतो मान भी निश्चित अनादि होगा ! यदि मशनाया (मूख) है तो 
पूर्ण॑ताकेज्यिमन्न मौ सृष्टिमेंहै। यदि उदन्था (प्यास) है तो उदक 
भो निर्वितदै। स्व्रीहैतो पुष्पहै। हिमाल्यमे खडी हतो वहाँके 
प्राणियों के शरीर मे गरम रोम है इस श्रकार सवत्र धुरक देखने मे भता 
ह 1 मत्त एव सृष्टि पूणं है 1 तव मेय रहा मौर मान मही रहा म्रा कौन 
नियत्तिवादि कहने का साहस करेगा ? भतः घमं गौर ब्रह्म भनादिहै तो 
उस मेय का मान भी मनादि ङिद्ध मानना हो पडेगा ॥९-१०) 


नियतं धर्मबरह्यस्वरूपमिति तत्प्रमाणमपि तादृक्‌ । 
भेदे प्रमाणविरहादनादि चापौरपेयं च ।!११॥ 


धमं का स्वख्प निरिचत दै । सत्य अदिस यादि किसी समय धमं 
रहा, किसी समये मघमं हौ गया एसा नही होता ! तया ब्रह्य का स्वसूप 
मी निद्चित है 1 कमो ब्रह्म ज्ञानरूप रहा गौर कमी जडल्प हौ गया एसा 
महीं हो सकता । तय प्रमाण मो नियत्त हौ होगा । “सत्यं वद" “मा हिस्या- 
त्सवा भूतानि" इत्यादि धमंश्रमाणवचने तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" 
शूत्यादि ब्रहप्रमाणवचन एकाकार हौ दोगा। कत्पमेदे होने प्र भी 
ध्मादिस्वल्प म मेद नदी है तो तद्रोघक प्रमाणवचन को मानृपू्वी मे मेद 
मानने कौ भावस्यकता नहीं है, मेद मेँ प्रमाण मो नही है, मानृपूर्वी का भेद 
मानने में गौसवदोप मात्र दिष्ट रहेगा । अतः वेद जैसे मवद दसी खूप 
अनादि सिदध है मत एव सपोष्येय मो है ॥१९॥ 


घाताऽकत्पयदसिलं युप्रयूतोदं जग्ययापुर्देम्‌ । 
तस्मातदयंवोधरूवाफयमपि ययानुपूर्वोकम्‌ ।! १२ 1 


॥, द्ादशददानषग्रहः 


धाता ते पूरवकल्पानुसार ही दस कल्पे मौ सृष्टि को । पूरवकल्प म 
पानी ठंढा था! इस कत्म भी वैसा ही है । मग्नि गरम थी 1 इस क्त्य भ 
भोवेसाहीहै। माकाश्से ही वायु होतादहै। वायुसे हौ भग्नि। भः 
तत्तदथेवोधक वेद वाक्य भी समानानुूर्वीकं मनादि ही मान्य है । मत 
येदो की रसना मानने बारे भौ उन्हे पौख्येय सिदध नहीं कर पारे । 
पुरुपवुद्धिसेक्षनिर्माणता ही पौषपेयता है ॥१२॥ 

मन्त्रत्राह्यणरूपा वेदा एते भवन्ति चत्वारः । 
सर्वा्थवेदनत्वाद्‌ चेदा इत्येवमुच्यन्ते ॥ १३ ॥ 
मन्त्र भौर ब्राह्मण रूप वाक्य समुदाय ही वेद है ! वे चार माने जते 
ह वेद नाम इसट्यि पडा कि वे सर्वाथंवेदनकारी है । “भनन्ता वे वेदाः 
इस शतपय श्रुति के अनुसार पदाथं भौ यनेन्त है तदधोधक वेद भी अनन्ते 
है । आज उपरव्ध नदीं यह वात मर्ग है ।१३॥ 
ते चरग्वेदश्च यजु्वेदोऽपि च सामवेद एवापि । 
तुयस्त्वथर्ववेदश्चत्वारो ब्राह्मणैः सहिताः ॥ १४ ॥ 
वे ह ऋवेद, यजुठेद, सामवेद गौर घतुथं अयद ] पे चार भप 
अपने ब्राह्मणों के साथ वेद कहलाते हं ॥१४॥ 
साध्यार्मशासनात्ते शास्त्रं ॒स्तिद्धार्यशंसनाद्पपि 1 
साध्यो धर्मः प्रोक्तः सिद्धं तु पुनः परं ब्रह्य ॥ १५॥ 
शासन या दंसन से शास्त्र कटलाता है । वेद साध्यां का चान 
करता है--एेसा करो । बौर सिद्धायं का शंसन करता है--यह एसा है । 


साघ्यायं घमं है । सिद्धां ब्रह्य है । यह सामान्य कयन मात्र है । ठेसा न 
करो इस प्रकार भसाघ्याथं शासन करने से भी शास्व है ॥१५॥ 


इति वेदस्वरूपनिरूणम्‌ 
द्िविधस्तु घर्म उक्तो वेदेष्दयिलेषु सुख्यकूपेण 1 
एकः श्रवृ्तिलक्ष्मा व्याख्यायि निवृत्तिलक्ष्माऽम्यः 11 १६ ॥ 


वेदों मे मुख्य ख्प से द्विविध घमं का्रतिपादन है "दक भ्वृत्ति घमं है ! 
दूसरा निवृत्ति धर्मं है ॥१६॥ 


वेदा्थंपरिचयः #। 


द्विविघः प्रदृत्तिधरमः स्याद्बाह्याभ्यन्तरम्रमेदेन । 
चाह्यप्रायं यागादयुपास्तिराभ्यन्तरप्राया ॥ १७ ॥ 
प्रवृत्ति घमं दो श्रकार का दै । एक वाद्यक्रियामक है । दूसरा आन्तर- 
क्रियात्मक है! यागादि मे वाह्यक्रिया प्रायः रहत है । गौर उपासना प 
आन्तर क्रिया अधिकतर रहतो है । अत एव उपासनाकाण्ड प्रवत्तिधमं के 
अन्तर्गत होने से तृतीय नही है 1१७ 
इच्छन्ति महौीयांसो दिविधं केचिल्लिवृ्तिधमंमपि । 
ज्ञानं तथैव भक्तियां भक्तिः प्रेमतक्ष्मोक्ता॥ १८॥ 
कुः मदापुरुय निनृत्त धमं की भी दिप्रकारता मानते है । एक ज्ञान है । 
दूसरी भक्ति है जो प्रेमलक्षणा है । “तावककर्माणि वरुर्वीत'' इत्यादि भागवत 
अव्यमे भक्तिमे भी स्वेकमेत्याग वताया है} तन यह्‌ विवेचना करनो 
चादि करि उपासनारूपी साधनभक्ति श्रवृत्तिध्मं का एक मेद है । तथा 
साध्य प्रेमलक्षणा मक्ति निवृत्तिधमं का एक भेदै 1 सवंथापि धर्मतो 
द्विपकार ही सिद्ध होता है 1१८ 


वि्ठिवाव्येस्तद्योगिभिरपि धमः प्रायशः धृतादुक्तः । 
तत्राधर्मोऽप्युक्तो निषेधवाक्येनिषेव्यार्णः \ १९ ॥ 
कही अ्थंवादसे भी ध्मकथन मेहो, पर प्रायः चिधिवाक्योसेरी 
धम॑कथन श्रुतिं हुमा है । मौर विधि से एकवाक्यतापन्त वाक्यान्तर 
भी धमेप्रतिपाद्क दही मानागया है) वेदोमें जधमं कामी निरूपण) 
निषेध वाक्यों घे अवगत निषेध्य अथं अधमं माना जाता है ।\ ९९ 
इह चा परत्र वा सुखतरसाधनलाभ एव धर्मफलम्‌ 1 
इुमंतिदुःखाद्यप्तिः शोक्तं प्राज्ञरधर्मफलम्‌ ॥ २० ॥ 
इस खोक मे या पर्नोक मे सुख एवं सूखसाघक कौ श्राति धमं का फल 
है! नरक, दुःख एवं सर्साधन कौ प्राप्ति जघमं का फक है ॥रगो 
ननु च शरीरमनित्यं स्वगं यायात्कथं त्रु नरकंवा) 
जन्नान्तरमस्य कथं व्यभिचरितं चेह कर्मफलम्‌ \। २१ । 


प दादशदशंनसंग्रह 


प्रन होगा किं यहु शरोर अनित्य है, विनायी है । यह स्वगं या नरक 
कैसे जायेगा ? "परतर" का जन्मान्तर भी मथ ह ] पर, जन्मान्तर भी 
असिद्ध है ! मृत दग्ध शरीर जन्मान्तर नदीं पा सकता 1 यदि कटै किद््री 
जन्मभे धमं मौर अधमं का फल मिरुता है तो यह्‌ कथन मुक्त है । 
कारण यहां धमं भौर मधमं का फक विपरीत भो देखने में भाता दै) 
वञ्चक अपार धन कमा फर सुखो हो रहा है भौर ईमानदार मारा जा 
रा है । अतः पूर्वोक्त फर अनैकान्तिक है-व्यभिचरित है ॥२९॥ 


अन्नोच्यते न॒ देहौ याति स्वर्गादिलक्षणे लोके 1 
नित्यस्त्वात्मा सोऽयं गमनागमनादिमान्‌ भवति ॥1 २२ ॥ 


ब्रह्ममीमांसा से पूं पूर्वोक्त प्रदन का सामान्य उत्तर यह है कि यद 
शरीर स्वगंनरकादि मे नहीं जाता, इसका जन्मान्तर भी नदीं होता; 
आत्मा नित्य है, वही स्वर्गादि मे गमनागमन करता है भौर जन्मान्तर रेता 
है॥२२॥ 


ननु विप्रादिरदेहस्तेनाधिकृतं निगद्यते कमं । 
कथमास्मा तत्फलभान्त्‌ कर्मणि फलवेयधिकरण्यात्‌ ॥२३ 11 


इस पर पूर्वपक्ष यह्‌ है कि ब्राह्मणादि कर्माधिकारी है, पशु आदि नही } 
ब्राह्मणादि तो देह ही होता है । जो ब्राह्मणकुलोत्यत्न है वह ब्राह्मण दै1 
आत्मा उत्सन्न ही नही होता तो ब्राह्मण नयो होगा ? शरोर उत्यन्न होता 
है मतः वही ब्राह्मणादि है! वही कर्माधिकारी है। तव शरीर कमं करे 
मौर आत्मा को स्वर्गादि फल भिरे । इस में कत्तत्व मौर भोक्तृत्व मे 
वैयधिकरण्य होगा जो अस्वीकाये है ॥२३॥ 


मैवं तत्तत्तनुभागात्मा कर्ता स॒ चाधिकायुक्तः । 
यद्यत्कलं करोति स॒ तत्तत्फलमश्नुते लोके ।। २४॥ 
उत्तर यह्‌ है करि ब्राह्यणादिशरीरविरिष्ट आत्मा कर्माधिकारी है । 
मृत शरीर को रषय कर कोई कमं करने फा शासन नहीं करता । वह 
ातीरविदिष्ट आत्मा जो जो कर्मं करेया उन उन वर्मा का फल रोक 
भेयापरलोक मे पाता है। वघ्ठक को जो धनप्रापति हुई वह्‌ ययपि एतत्कमं 


) 


वेदायंपरिचयः । 


फर प्रतीत होता है ! किन्तु पूर्वंकमंस्हित एतक्करमं का फल है | चंचना का 
फर तो वादे प्राप्त होपा 1२4 


मन्त्रिपदविश्षिष्टेन हि दिहितस्याप्येव कममणः स्वफलम्‌ । 
लभ्येत वतनाद स्वपदत्यणेऽपि तदिह \ २५१ 
यदि ब्राह्यणशषरोरविरिष्ट कमं करेगा तो फल भी ब्राहयगशरीर- 
विशिष्ट को ही होगा जन्मान्तर्शरोरादिविशिष्ट को क्यो दोगा ? इसमे मी 
क भोक्छवैयधिकरण्य दोप क्यो नदीं ? इस प्रशन का समावान इस भकार 
हैकिविशेपण मभेद को लेकर वैयधिकरण्य नही माना जाता! जैपे किसी 
राजा या सरकार के यहु मन्त्री होकर कोई काम करता है! मन्त्री पद 
के विना हुकुम नही निकाल सकेता ] मन्विपदविशिष्ट हौ कर वहे कर्माधि- 
कत है! किन्तु मन्त्री पद छोडने पर भो किये कमं का वेतने मादि फक 
उसे मिक्ता है ! वैसे ब्राह्यणादिशरोरविशिष्ट भले कर्माधिकृत हो । पर 
फक उसे ब्राह्मणादि शरीर न होने पर भी मिलेगा ॥२५। 


इति निच्यतत्मनिरूपणम्‌ 


घरमानुष्ठातासो विप्राद्या बणिनस्तयाधमिणः 1 
विग्रक्षननियवेश्याः शूद्राश्च भवन्ति वणेयुताः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणादि वण वाले त्था ब्रह्मचर्यादि आस्म वाले धर्मानुठाता होते 
है| जघमं भी इन्दी काहोतादै। पशु मादि को नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेशय तथा शूद्र ये चार्‌ वणंयुत हे ॥२९॥ 
सत्यर्माहिसा शौचं धृतिरस्तेयं दमः क्षमा स्यामः । 
संत्तोपः स्वाघ्यायो मौनं च ब्रह्मचयं च॥। २७११ 
अन्नादिसंविभागः करुणा समदशिता तपो विद्या 1 
सेवाऽऽजेवमित्याद्याः पोक्ताः स्षामान्यधर्मास्तु ॥ २८ ॥ 
सत्य, अहिसा, शुचिता, धेये, भकीयं, इन्दरियदमन, क्षमा, व्याग, संतोप, 
स्वाध्यायाघ्ययन, मोन, बरह्मचयं, अन्नवस्त्रादि को बांट कर श्रहण करना; 
दया, समदशिता, त्प, विद्या, सेवा, सररता, इत्यादि समो वर्णाश्चमियो के 
किए सामान्य घमं है ॥र७-रना 


८ दादशदर्नपंग्रहः 


यजनं याजनमपि चाध्ययनं चाध्यापनं च विद्यायाः । 
दानं चादानं च प्रोक्ता धर्मस्तु विघ्राणाम्‌ }! २ ॥ 
ब्राहणों ॐ किए यजन, याजन, सध्ययन, अध्यापन, दाव ओर आदानं 
ये छः विरोष कमं हँ ॥\ २९५ 
अध्ययनयजनदानान्युक्तानि यथाश्र तीतरेषां तु । 
जगतीरक्नाद्या अपि कृष्याद्याश्चापि निजनियतम्‌ ।॥ ३० ॥ 
अष्ययन, यजन बोर दान शास्त्रानुलार गन्यो के लिए भो है, शूदर के 


लिए भी पुराणाघ्ययन, निपादस्यपत्तियजनादि तथा दान घमं हं । क्षत्रियो 
के लिए पृथिवीरक्षण युद्धादि निज विरोष धमं है । वैद्यो के लिप छरपि एव 


मोरक्षादि निज विदोप धमं हे श्र के लिए परिवर्यादि निज विदो धमं 
दै ॥२५॥ 
शमदमतपस्तितिक्षासंतोषक्षान्तिसत्यशौचानि । 
ल्ञानं विन्नानमपि च विप्राणां लक्षणं श्राधः। ३१॥ 
शम, दम, तप, तितिक्षा, सेतोप, क्षमा, सस्य, शुचिता, ज्ञान तथा 
विज्ञान ब्राह्मणों के प्रायः विशेष लक्षण हँ ॥२३१।॥ 
त्मागो रक्षाऽऽत्मजयः शौय वीयं धृतिः प्रसादश्च । 
ब्रह्ण्यतातितेजः क्षच्नाणां चक्षणं तघ्रायः॥ ३२ ॥1 
स्पाग, जनरष्ला, आत्मजय, शूरता, वोरता, धेय, प्रसाद ब्रह्मण्यता, 
अतितिजस्विता इत्यादि प्रायः क्षत्रिय करे रक्षण है ॥३२॥ 
आएस्तिक्यमुयमोऽपि च कृपिगीरक्ष्यादितोऽर्यसंचयनम्‌ 1 
लक्ष्माणि विशां सेवासंनत्यादं च शूद्राणाम्‌ ॥ ३३) 


तर्करहिति मास्तिकता, कपि मौरक्षा आदि के लिए नित्य उद्यम; अथं 
संचयन त्यादि वैदयलक्षण है \ सेवा नम्रता मादि शूद्रलक्षण दै ॥ इ 


यत्लक्ष्प यस्य छथितं वर्णाधिव्यञ्जकं तदन्यत्र 1 
यदि वृश्येत तदा स स्यात्स इति मतं पुराणादौ ।! ३४ ॥ 


वेदा्थंपस्चियः ९ 


जो लक्षण जिस वर्णं के अभिव्यज्चक के ख्य मे वतताया वह्‌ अन्यत्र 
दिखाई पडे तो उस्र वणं का निर्दशानोय हं ठे्ा मत भागवत मेँ तया महा- 
भारतीय सपंयुविष्ठिरसंवाद अदि मे दिखाया है 1 किन्तु "अन्यत्र" इघ पद 
कै स्वारस्य से भागवतादि का अभिप्राय संभवतः यहौ प्रतीत होत्ताहैकि 
निसके वणं का पतता नहीं है (जैसे चीन अमेरिका यूरोषं आदि के व्यक्ति 
के] जव कि पूरी मानव सृष्टि वेदानुसार प्रायः चातुर्वं्यंनिभक्त है, उसके 
छिषए्‌ निर्णायक वर्णामिन्यज्ञक लक्षण मानना चाहिये ! जैसे जवालासुत 
सत्थकामके छिए्‌ ऋषि मे निर्णेय दिया | जिनका कणं निदिचत है उनङ 
लिए यह्‌ बाव्यक नहीं है। अप्रत्यक्ष गयं हौ लिङ्खगम्य होता है} ब्राह्म 
णतवादि सषृदाष्यातनिर््रह्य होने से प्रव्यल्ल है एेसा तन्त्रवातिकादि में 
स्थापित किया है मधिक विचार अन्यत्र द्रष्टव्य है ॥३४॥ 


पुरुषस्य मुखाद्‌ ब्रह्य कलत्रं बाह्मोविशस्तद्रुरम्पाम्‌ । 
पदुभ्यो शूद्रोऽजायत ते च मुखादिस्वरूपा वा 1 ३५ ॥ 
विराट्‌ ख्य के मुख से ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, ऊर से वेश्य भौर 
"पाद्‌ से रूद्र उत्पन्च हृए। मथवा विरादपुरूप के मुखादि खूप हौ ब्राह्मणादि 
हि। शबराह्मणोस्य मुखमासोद्‌' इत्यादि मँ सामानाधिकरण्यनिर्दश हें । 
्द्धथां शूद्रो मजायतः' यहां कायंकरारणमाव का निर्देश है | अतः उभयत्र 
उभय विवक्षित है ॥३५॥ 
इति वर्णधर्मनिरूपणम्‌ 
गुरकुलवासौ सततं सेवेत गुरं श्र तौरधीयानः 1 
वरतमनुततिष्ठन्‌ परया भक्त्या यो ब्रह्यचार्येपः ।॥ ३६ ॥1 
जो गुख्कुनमे रहर प्रतानृष्ठान करते हुए श्रतियों का मध्यन्‌ करे 
ओर परमं भक्ति से गु सेवा भी करे वह्‌ ब्रह्मयारो कटखात्ता है ॥३६॥] 
भिक्षा गुरशुश्न.षा स्वाघ्यायाघ्ययनमप्रिकायं च 1 


अस्कन्दयत्ता वौं कक्तव्यं वणिना नियतम्‌ ॥ 
भिक्षाटन्‌, गुद्ुधरूपा, वेदाध्ययन तया अग्निकायं (जिसमे समिदानय- 
मादि सय) ग्रह्यवारी के क्तव्यरै। वीवंदातन हो यह्‌ उशन विसे 
-धमंहै॥ 


५ द्ादश्चदर्शनमग्रहः 


वेदानाधीत्य वेदौ वेदं वा स्वं तथाऽपरा विद्याः 
प्रियधनमाहृत्य गुरोः स समावर्तेत च स्तात्वा ॥ ३७ ॥ 

चार या तीन वेदों का अघ्ययन कर अथवादो वेद या अपनी शाखाः 

का ही सध्ययच कर तथा मपय विद्यो को भी ग्रहुण कर गुरु को प्रिय 


धन दक्षिणा दौ जाती दै] फिर स्नान तथा समावत्तन संस्कार होता है 
॥२७॥ फडति ब्रह्मचर्य ॥ 


कन्यामुद्राह्य ततः सवृशीं तन्वन्नसौ प्रजातन्तुम्‌ । 
प्रायश्च पञ्चविशतिवर्षोऽग्रीनादधौत सुधीः ॥ ३८ ॥ 
समावत्तेनोत्तर भ्रजातन्तु वित्तानां समान कुलसीकादिसंपन्न कन्या से 
विवाह कर्‌ लगभग पचीस वपं ऊमर मे अग्न्याधान करे । “जातपुत्रः 
कृष्णकेशोऽ्नानादघीत" दसा वचन है 1 वह्‌ वयोविरेपोपलक्षक है रेस 
सिद्धान्त क्रिया है ॥३८॥ 
ज्ञो दानं च तपः स्वाध्यायाध्ययनमेव चाहरह । 
सन्ध्योपास्त्यादिकमपि कयितं गृहमेधिनां कमं 1 इद 
यज्ञ, दान, तप, स्वाध्यायाध्ययन, नित्यसन्ध्या मे सव गृहस्थो के लिि- 
अर्वेय कत्तव्य कमं है 1३९ 
माजीवमष्रिहोत्रं स्यात्तदृशंपुर्णमासौ च 1 
चातुर्मास्यानि पशुः सोम इति हि पन्चधा यजः 1 
सायं प्राततश्चाभनिः पक्षान्ते दशंपू्णमासौ च । 
चातुर्मास्यानि पुनस्त्रीणि सतुर्यायि पर्वाणि 1 ४० ॥ 
यावज्ञीवमग्निहोषं जुह्यात्‌ यावज्जीवं दशपूणंभासाभ्यां यजेत इ्यादि 
वचनाचूस्ार संदुणं जीवन भै लग्तिदोतर किया जाता है 1 दशंपूणंमास त्रिया 


जात्ता दै । चातुर्मास्यकमं पञुकेमं तया सोमयाग भी किया जातारहै1 ये ही 
पोच प्रकारके यज्ञहै1 

जगिनिहोत्र छ्ायंकाल भौर प्रातःकाल होत्ता हे ! पक्षान्त मे अमावास्या 
मौर पूणिमा को दरभूरणमाम दता है ! चातुर्मास्य चर चार्‌ महन के तोन 
प्यं मोर चतुथं एकं पर्वं देसे चार कम॑ ह ॥४्ना 


वेदाथंपसिचियः ११ 


फाल्गुग्या माषाद्याः कात्तिवयाः पुणिमात आरभ्य 1 
स्याद्रंश्वदेववरुणप्रघाससत्साकमेधानि 1 ४१ ॥ 


इनमे तीन चातुर्मासिक कमं फात्मून भूमा, सापाड पूर्णिमा मौर 
कीत्तिक पूणिमा से मारेभ होते है | उनका नाम वैश्वदेव, वरुणग्रघास् मौर 
साकमेध ह 1 दमक अनेक विकत्प हँ कोई चैत्री पूणिमा श्रावणी दूणिमा 
ओर आग्रहायणी एणिमा से शुरू कसते है ओर कई अन्य प्रकारसे मी। 
हां चातुर्मास्य चार महीमे के वरावर है ॥४१॥ 


फाल्गुनशुक्ते तु शुनासीरीयः प्रत्तिपदस्तुरीयः स्यात्‌ । 
तत्पक्षान्ते सकलं पूर्ववदाचत्तते कर्म ।॥ ४२) 
फाल्गुन शुवल प्रतिपदा से चतुथं शुनासिरीय कमं गुरू होता है फिर 
उस्र पक्ष के जन्त मै मर्घोत्‌ फाल्गुन पूणिमा में पुनः वेन्वदेवादि पु्वक्रमसे 
चातुर्मास्य प्रारंभ दता है ! कात्तिक पुणिमासे साट सीन मदीनैतक दी 
साकमेध चछेगा 1 ममाचस्या एक दिन छधिक ¡ इतने से भी चातुर्मास्य 
संज्ञा है। मन्तिम श्ुनासीरियतो चोदह्‌ दिन ही चलेगा । छत्रिन्याय से 
उसमे चातुर्मास्य संज है । विकत्पान्तर मे वरुणप्रधास पूरे चार महीने 
तक ही है \ उसकै वीच फाल्गुन शुक्छ प्रतिपदा को एक दिन शुनासिरीय 
दै ॥४२॥ 


सभ्रीपोमोयादिः पशुयागः कीत्तितस्तया सोमः} 
ज्योतिष्टोमादिः स्यादेवं यज्ञाः श्रताः पञ्च १४२१ 
अम्नीपोमीयादि पथुयाग तथा ज्योतिष्टोमादि सोमयाग है । इस प्रकार 
श्ुतिषो मे पांच यज्ञ वताये गये द ।॥४८३॥ 
अन्नघनमहोवासप्रमूति ययाकालभाजनं देयम्‌ । 
तच्ुद्धया श्ियाषि दिया भिया संविदा देयम्‌ {1 ४४। 
उघ्न धन वप्र पृथिवी आदि देशकार पावादुसार दानमे देना 
चा ।श्रदासेदो,श्ीसेदो, हो (ल्ल्वा) से दौ, मयते, समञ्लदारी 
मादिसेदो; देना हौ चाहिये एषणा 


१२ दादक्षदर्दनखंगरहुः 


कृच्छादिकं तपः स्यात्‌ पूनाध्ययनार्दिकं च तय एव । 
कारिकवाचिकमानसभेदात्तद्धि चधा भवति ॥ ४५॥ 
कृच्छादि तप है, पूना अध्ययनादि भी तप है । कयोकि कायिक वाचिक 
ओर मानसिक भेद से तपं त्रिविध वताया गया है ॥४५॥ 
पास्त्राघ्ययनं नित्यं कर्तव्यं सर्व॑या विपर्चिदि्भिः ) 
येन हि मानवभावं प्राणच्रुषः प्रत्यपद्यन्त ॥ ४६॥ 
“ञानं नराणामधिकं" 1 अतः शास्व्राध्ययन तो नित्य कर्तव्य है। 
इसी से प्राणधारौ मानव कद्कापे ॥४६॥ 
नित्यं सन्ध्यादिकमपि कर्तव्यं प्रत्यवायपरिहृत्य । 
नमित्तिकं च तद्त्‌ काम्यं स्वर्गादिसंप्रप्त्यं । ४७ ॥ 
भ्रत्यवाय-परिहारा्यं नित्य सन्व्यावन्दनादि तथा निभित्तानुपार 
नैमित्तिक्र ग्रहणश्नाद्धादि करना चाहिए । स्वर्गादि धा्तिके किए काम्य 
कमं हैं ॥४७॥ 
सर्वाध्िमिणां नित्यं नैमित्तिकमप्युपेयते योग्यम्‌ । 
₹तकिल्विषापहत्ये प्रायस्चित्तं तयाऽऽस्येयम्‌ ॥ ४८ ॥1 
सर्वा्रमियों के लिय योग्य नित्य तया नैमित्तिक होता है। जैसे 
संन्यासी के लि प्रणव जप नित्य है1 गुख आदि के घान पर वन्दनादि 
नैमित्तिक है! तथा यथायोग्य प्रायदिचत भी सव क्रो कर्तव्य है । जैते-- 


अनला राज्या च यान्‌ जन्तून्‌ हिनस्टयज्ञानतो यतिः । तेषां स्नात्वा विगुदधययं 
प्राणायामान्‌ पडाचरेत्‌ इत्यादि 1 गृहस्य के ल्य तदयं पञ्चमहायत्न दै यटी 
विद्ोपता है ।॥४८॥ 
निर्वणि पाकयज्ञः सहचिरयेञः ससोमयज्नोऽन्येः ! 
ओपाक्तनहोमप्दिः पाक्युतः पाकयन्ञोऽर \ ४८६ ॥ 
अन्य ऋषियों ने प्रकारान्तर से यज्ञ वणेन क्रिया है] पाकम, 
हविय॑ज्ञ गौर सोमयन्च एते यज्ञ त्रिविव है ! एषा उनक्रा कहना है । पदे 


मत मे पृचवियन्न वत्ताया या । इन तीन यज्ञ मे पाकयल्न का पाकतरदित 
यज्ञ जर्थंहै ॥य्सा 


वेदायेवरिचयः १३ 


हविषा क्लियमाणे यः स हविर्यलोऽिहोजहोमादिः ! 
अभरिष्टोमप्रभुतिर्व्याद्यातः सोमयज्ञोऽपि ।! ५० ॥१ 


हविष से जो बग्निहोच्रादि होम होता है वह हवि्य्च है । अग्नि- 
टोमादि सोमयज्ञ है ॥\५न॥ 


सायं प्रातश्चौपासनहोमस्तष्डुलादिभिभवति } 
अय वेभ्वदेव उक्तः पञ्चमहायज्संलाकः !॥ ५१ ५ 
पा्वेणसरुक्तममायामष्टम्यां चैवमण्टकाश्नद्धम्‌ । 
मासिघ्ाद्धं श्रवणाकर्मयि च शुलगवसपि च 1) ५२१ 
सार्यकाल तया प्रातःक्राठ मौपासन होम तण्डुकदित्ते होताहै) 
यद्यपि बक्षत तण्डुल एवं दधि मादि का बणंन आया है । वह पाकयुत महीं 
ह । तयापि छजरिन्याथ से पाकयज्ञ समक्षना चाये । जागे मनु स्पृत्ति का 
मत मी दरव्यं है । दूलरः पराक्यज्ञ वेश्देव है नो पंचमहायन् से प्रसिद्ध है ! 
दस विषय मे भनुमत दष्टव्य है 1 अमावस्या भे पावंणश्राद्ध होता है। 
अष्टका्राद्ध हेमन्त तथा हिशिरमे कृष्णाष्टमियों मे होता है । महीने 
महीने मे किया जाने वाला मासिध्राद्ध है} श्रावण पूणिमामे सेर्पोके लिये 
सन्ध्या समय किया गया वलिकमं श्रवणाकर्महै) मौसे हनि वाला कमं 
शूरगव है ! इनमे कर्दैकमों कावादमे खोप भीहौ गया! कु कमं 
मासादि मी होते है जो मधि कै जाने वारे जैनादि दादोंनिकों फे चयि 
पर्वपक्षखूप वन गये ह ॥५१-५२॥ 


एतांश्च पाकयज्ञान्‌ सप्त निजगदुरबहुकन ता मुनयः । 
च्रीनेव हतान्‌ प्रहतान्‌ वद्यहुतःनाश्यलप्यनिनः \ ५३ ।' 


इस भकार खौपासन होमादि सात पाक्यज्ञोको वहुध्रुत मुनियोंने 
बताया । भाश्चाखायने सूत्रानुसार, हुत, श्रुत मौर ब्रह्मणि हत एसे तीन 
पाकयज्ञ है ॥५दा 


बहुश्चन्टहुकममण्युचुर्नारायणादयो विवृत्तौ । 
पाकपदं श्रेष्ठपरं मेनिर इतरे महात्मानः १ ५४॥ 


४ दादच्दशंनसंग्रहः 


हृताः शरुताः ब्रहि हुता इष भरकर वहुवचन क प्रयोग रोने 
नागयणादि ने वृत्ति मे हुतादि को अनेक कमं मानादहै। बीर कृ महा 
पुरुप र्गो ने पाकयज्ञ राठ्द मे पकशब्द को हौ सीये च्ेधार्यक मान कर्‌ 
अनेक कर्मो का संग्रह किथा, जो मपि दिलाया जयेगा ॥५४॥ 


सेरुः पुंसवनमयो सोमन्तश्चेव जातक्र्मापि 1 
नापप्राशनचैलोपनया अपि पाकूयज्ञार्थाः ॥ ५५॥ 
चेदत्रतानि चत्वायेय च स्नानं विवाह एवापि । 
पञ्चमहायज्ञा अपि ¡{कि चाष्टकपार्वणश्चाद्धम्‌ ॥ ५६॥ 
अपि चात्रैव निगदिता श्रावण्यप्याग्रहमायणौ चैत्री 1 
आश्वयुली चैव वुधैः सर्वेऽपि च पाकयज्ञास्ते \\ ५७ ॥1 
गर्भाधान, पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, जातक्रमं, नामकरण, अन्तप्राशन, 
चैर कमं शौर उपनयन ये सभौ चाक के लियि गुहृस्थ कन्तंव्य कम 
पाकयज्ञ दै । यह्‌ प्रथम वगं हुमा । चार वेद व्रत द्वितीय वेदै) स्नान 
तृतीय रै 1 परन्तु इन दो मे गृहस्यक्तव्यता नहीं दखतो है \ पे ब्रह्मवारी 
के है । विवाहं स्व्रीपुंससंयोगादि चतुयंवगं है, पंचमहायज्ञ पञ्चमवगं है । 
अष्टका पार्वणश्ाद्ध पवग है । श्रावणो, आग्रहायणी, चैष मौर आश्वयुजी 
यै चार राप्तम नर्गे है । दस प्रकार सात पाकयज्ञ इनके मत में हुं ॥५५-५७॥ 
पावःयुततं मन्धन्ते मन्वाद्याः पाकयल्ससंस्ं तु \ 
ते ब्रह्मयज्ञवर्जाश्चतुरः प्राहुमहायज्ञान्‌ ॥। ५८ ॥ 
पाकः सहित यन पाकयज्ञ है एेप्ा मनु आदि मानते हे। ब्रह्मधन को 
छोड कर अन्य चार महायज्ञ पाकसरित होने से वे हौ पाक्यज है । ब्रह्मयज्ञ 
वेदाघ्ययनाध्यापनादि है \ उसमे पाक नरी होता ॥५८॥ 
देवानां भूतानामपि च पितणां तथा सनुष्याणाम्‌ 1 
८ 6 
होमबलिपिण्डदानाऽऽतिय्यानि भवन्ति तानि किल ॥ ५४ ॥ 
देवतायो के छिए्‌ होम, भूतों के चिए (गाय वृत्ता फोञा भादि के रिष) 


यलि, पितरों के ङिए, पिण्डदान एवं तियो के छिए्‌ भोजनदानादिषूप 
अनिय्य ये चार पाक सान्य होने मे पाकयज्ञ हं ॥५९]) 
म. 


५ 
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आधानम्रिहोत्नं चाग्रयणं दर्शयुणंमासौ च । 
चातुर्मास्यानि पशुः सौजामण्या -हविर्यज्ञाः 1 ६० 11 
अन्न्याधान, अग्निरत्र, माग्रयण, द्रंपूणमास, चातुमस्यि, पृशुयाग ये 
सोत्रामणि के साथ सात हविश्च होते है 1\६०॥; 
शरदि नवान्नं त्रीहि श्रपयित्वेवं यवं वस्नन्ते च । 
पयति तथा हृत्वेव च नूरतान्नादस्तदाग्रपण्‌ ॥ ६१ ॥ 
शरद्‌ ऋतु मे नान्न ब्रीहि होने पर तथा वन्त मेँ नवान्न यव होने 
पर उसे दध में श्रपण कर (पकाकर) हनन किया जाता है । उष्फे वाद 
नवान्न लाया जाता है ! नवाल्नमोजौ का यहं आग्रयण कमं है । अगरे-नवा- 
स्नोतत्यनन्तरमयनमाचरणमाग्रयणम्‌ ॥६१॥ 
सौत्रामण्यां पशवो ह्याश्विनसारस्वतेन्रलक्ष्माणः ! 
एवं पयोग्रहाः स्युः पुराप्रहाश्चैव तत्रैव । ६२1) 
सौश्रामणिमें तीन पशु होति दै) बश्िनिकरमारदेवताक, सरस्वती- 
देवताक मौर इनदरदेवताक्र । इसो प्रकार अश्विरेवताक्र) आदि तीन पयोग्रह 
"{होमीय दुग्धकलश) तया तीन सुराग्रह होते ह ॥६२॥ 
सग्निष्टोमोऽत्यसिष्टोमश्चोक्थ्यश्च पोडथो चेव } 
वाजोऽतिरान् भप्तोर्थामोऽपि च सोमसंस्थाः स्युः ।। ६३ ॥ 
अग्निष्टोम, म्यग्निष्टोम, उवध्य, षोडशो, वाजपेय, मतिरात्र तथा 
आपोर्याम ये सात सोमसंस्य (सोम याम है) ॥६३॥ 
अत्र दितोयपन्वमसप्तमवर्जस्वुि सामभेदान्ताः 1 
ज्योतिष्योमास्तत्राशवारेदपाहितास्विल्लः १ ६४॥ 


इनमे द्वितीय (अत्यग्निष्टोम) प्म (वाजयेय) मौर सप्तम (माप्नोर्याम) 
कोछछोड्‌ करदो वार भिन्न भिन्न सामन्त ज्योतिष्टोम हो है । जैवे यज्ञा 
यजञोयत्ताम अगिनिष्टोम फे अन्त मे, उश्वताम्‌ उस्य के जन्त भे स्तुति आदि 
रूपमे गाया जता है! उन्दींमे कुठ सपनो को षटने बह्ने से अयन्ति 
्टोमादि तोन संस्यायें होतो ई ५६४५1 


१६ दादद्दर्खनसं्रहः 


विश्वं सप्तान्नालकमविलमिदं स्याच्चराचरं यच्च । 

तपसा च मेधया चाजोजनदात्मा पिता नाम ॥ ६१५॥ 
यद्‌ समस्त विद्व सपतान्नात्मक है । चर-अचर सभी प्राणी इफीके 

अन्तगतं है । तेप तथा मेधा (कमं मौर उपाप्तना) से मात्मा शूपी पिता ने 

इसे सृष्ट करिथा ॥९५॥ 

कर्मानुरूपमेव च चुखदुःखकरं तु भवति जयदलिलम्‌ । 

पिवत्तो जीवनहेतुः सलिलं मग्नस्य मरतिहेतुः ॥ ६६ ॥ 
कमवप हौ समी सुख-दुःखदायौ होते हँ यह निश्चित है, तव उस 


वस्तु कौ उत्ति में स्वकमं निमित्त सिद्ध होता है । जल पेते वार्लोको 
जीवन प्रदान करता है, इूवने वाख का जीवनहूरण करता है ¡ ये दोनों 


बातें तत्तद्‌ व्यक्तियों के कमं का ही परिणाम है ॥६६॥ 


विधिवदधोत्यान्नायान्‌ पुत्रानुत्पाद्य देवत्ताश्चेष्टा । 
चछ पिपित्रदेवर्णानि त्रीणि किलापाकरोति नरः ॥ ६७ ॥ 
विधिवत्‌ वेदाध्ययन, पुत्रोत्यादन तथा देवतायजन कर मनुष्य क्रमः 
ऋपि छण, पितु छण ओर देव ऋण इन तीन ऋणो से मुक्त होता है! 
व्रहपियों > विद्या प्रसार कर हमे मावेवे वाया अतः हम ऋपि्यो के ऋणी ॥ 
उससे हम त मुक्त होते है जव हम मौ विद्या का मध्ययने ओर प्रप्तार कर्‌ । 
माता पिता ने मानव शरीर दिया ! अततः उनके हम ऋणी हँ । उससे हम 
मुक तन हेति दै यदि हम भी किसी को शरीर श्रदान करे अर्थात्‌ धमीत्य- 
दन करं । देवता ही पर्जन्य हारा भश्च उतपन्न कस्ते ह । सूर्यादि प्रकरणादि 
प्रदाता ह इ भ्रकार हमर देवताओं के ऋणी है । देवताओं को हविदानारि 
करने घे उष ऋण से ॐ इफ सुक दतत ६५९० 
सामर्थ्येऽष्यनमाकृतसकलर्णस्तु व्रजत्यधः पुरुषः ॥ 
प्रतिविद्धाचरणाच्च ब्रजति स दुःखालयं नरकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सामथ्यं होते हए कणो का अपाक्ररणन जरिया त्तो मनुष्य का अधरः 
पतनं होता है} तथा प्रतिषिद्ध अप्चरण सेदुःपाच्य नेरव मेमरिरता 


दै ६८ 
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अपि च क्पुयाचरणाः प्रतिषदेरन्‌ कपुययोनिममी । 
ृमिकोटसूकरान्त्यजयोनिषु सुहुरेव जायन्ते 1) ६४६ ॥ 
ओर्‌ जो दुराचारौ है वे किसी पुण्यकं से स्वर्गादिलोक भले जये, 
फिर भी उस दुरचरण के परिणामस्वस्प दुर्योनि को प्राप्त होते है । अयति 
छमि-कीट-कूकरसुकर-चाण्डाकादियोनि में वार-वार पेदा होते है ॥६९॥ 
विहितानुष्ठाततारः प्रतिषद्न्ते सुलालयं स्वरभेम्‌ । 
ब्रहयक्षघ्राद्यास्ु च योनिषु पुण्यासु जायन्ते ।॥ ७० 1 
वित्त क्मनुष्ठान करने वाङ सदाचारी सुखाल्य स्वगं को प्राप्त होते 
है तथा ब्राह्यणकषत्रियादि ुष्ययोनियों मे जन्म लेते है ७० 
कर्मण्युपासनाेजायन्ते वोयंदत्तराणि तततः । 
तरतमभावेन भवेत्‌ फलमविलानां यथायोग्यम्‌ ॥ ७१ ¶ 
कर्म शरद्धा उपासनादि से वोयंवत्तर हते है एेसा श्रुति मे वताया है! 
अत एव यह्‌ चात सिद्ध होतो दैकि कर्मोको फर तारतम्येन होता है 
सरघा न्यूनाधिक भी होता है 1७१11 
विद्याकमंसम्रुर्चयफारी तु ब्रह्मलोकपर्यन्तान्‌ । 
भ्रेत्योपयाति लोकान्‌ नानाभोगानपि च भुङ्क्तं 1 ७२१) 
कर्मोपासनासमुच्ययकारी ब्रह्मलोक पर्यन्त लोकों को प्राप्त होता है 
भौर नाना भोगों का उखपमोग करता है ॥७२)) $गृहस्याधम ! 
तन्न च हिरण्यगरभोपास्ति्मुष्या प्रङृत्युपास्तिरपि । 
एते विद्ये कर्मणि शुवत्ति वोयेवत्तरताम्‌ ।1 
दन मे हिरष्यगर्मोपासना गोर प्रकृति-उपासना ये दो विये मुख्य है} 
ये कमं को वीयेवान्‌ भो वनात है । 
मुहुरावत्तौ सोफः सकलोऽप्येयोऽत एव भोललार्यी । 
तप्ते तिष्ठते वनमास्नामाध्यापरत एव 1 ७३॥ 
परन्त्‌ ये ब्रह्मलोकः पर्यन्त मी रोक दसी क्त्य म दार वाद पूनर- 
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वर्तन युक्त है । अत एव मोक्षार्थी वेदाघ्ययनतल्यर हो कर वानप्रस्थाश्रमं 
स्वीकार करता है 1७३॥ 

स्वाघ्यामधीयानोऽभ्यर्च्नतिथीन्‌ यजंस्तथा देवान्‌ । 

तपसि स्यित्तो वनस्थः शुद्धि महतीं पुमांल्लभते 11 ७४ ॥ 


स्वाध्यायाध्ययन, अतिथि पूजन तथा देवाच॑न मँ संदगन वानप्रस्थ तप 
करते हुए अत्यन्त पवित्र वन जाता है ॥७४॥ 


ये चारण्ये श्रद्धा तप इति चोपासतेऽचि यादिसृतिम्‌ 1 
अभिसंभवतो गमयति तान्‌ ब्रह्याऽमानवः पुरषः ।। ७५ ॥ 
जो चनस्य श्रद्धा एवं तप से उपासना करता ह वह्‌ ्माचरादि मान से 
उपर जाता है मौर विद्युत लोक पुं जाता है । वहां से फिर अमानव 
पुष्प उसे ब्रह्मलोक पहुंचाता है ॥७५॥ 
विद्या सयुणविषयिणो निर्गुणा चोपकारिणो ज्ञाने 1 
ब्रह्मण उक्ता तद्रल्लाना पञ्चाग्निविद्यादिः॥ 
उपासना चाहे सगुणविपयक हौ या निगुणविपयक, ब्रह्मान म उप- 
कारी है} पञ्चाग्निविद्या मादि वे नाना है॥ 
आवर्तन्ते प्रायस्तेऽपि ततो ब्रह्मलोकतो महतः 1 
नेमं त्वावत्तन्ते लोकं कल्पान्तर्वात्तत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 
यद्यपि ब्र्यलोकगामी ये वानप्रस्य भी प्रायः उप॒ महान्‌ ब्रह्य कोक 
से पुनराव्तित होति है 1 तव प्रन होगा किं गार्हस्य्य छोड़कर वानप्रस्थ 
अनने कौ क्या जरूरत थी ? उत्तर यह्‌ है कि स मानव लोकम वे नहीं 
रोरते।! बर्योकि पूरे कट्पपयन्त वे ब्रह्यलोक मे रहते है 1 "धं मानव- 
मायत्तं नावर्तन्ते" देसी श्रुति है । कल्पान्तर भं उनको पुनरावृत्ति होगी । 
वार-बार भाने जाने से वड निपिण्ण होता है 1 यही "मग्ने नय सुपथा राये" 
यदा भो वत्ताया है 115६] वान भ्रस्याथमक ॥ 


तस्मादपि वैराण्यात्‌ संन्यस्यन्त्यिलकमं निविण्णाः । 
पुनरावर्तनरहितं मोक्षं किल येऽधिकाङ्कन्ति 11 ७७ ॥ 


वेदायंपरिचयः १९ 


ब्रह्मलोक पन्त सब से वैराग्य होने पर अति निविषण्ण होकरवे 
न्सवं कमं संन्यास करते हँ जो पुनरावृत्ति रहित मीक्षामिकाडःक्षा रखते 
है ॥७७॥ 


द्विविधः स विदिदिषूणां विदुषां चैव न्यरूपि संन्यासः ! 
आश्चमकमं प्रणवजयपादि त्वन्नादिमानां स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 

वह्‌ सन्यास दो प्रकार का होता है ! एक विविदिपासंन्यास है 1 दूसरा 
विदरत्सन्या्त है । रथम में सर्वया स्वंकमंसंन्यास नहीं होता । गृहस्य या 
वनस्थ के कर्मो का हौ सन्यास होता है 1 सन्यासाश्रम कमं प्रणवजपादि तो 
उसको करना ही होगा ॥७८॥ 


विदुषां तु नैव विहितं प्रतिषिद्धं बापि किमपि फमं भवेत्‌ 
व्यक्ताचिलैषणास्ते भिक्षाचर्या चरन्ति बुधाः॥ ७४ 1 

विदत्‌ संन्यासी के लिये विहित यो प्रतिषिद्ध कोर्दकमं ही नहीं। 
वे सवं एषणा स्याग कर भिल्ला चर्या कस्ते हैँ अर्थात्‌ संन्यासी होते ईहै। 
भि्ञाटनादि क्तु त्वादि-अमिमान पुरःसर न होने से वह भी वस्तुतः 
उसके चयि कमं नहीं है ॥७९॥ श 


ननु नित्याद्यकरणतः फथभिव न प्रत्यवाय एतेषाम्‌ । 

भैवं नात्मा कर्ता नापि च देहः कथेचिदपि ॥ ८० ॥ 
पूवं पक्ष वादी का कट्ना है किं नित्य नैमित्तिकादि कमं न कले प्र 

तत्त्वज्ञानी संन्यासी को भी प्रत्यवाय क्यो नदीं ख्गेगा। इसका उत्तर 

यह दहैकिन मात्मा कर्ता है भौरन शरीर ही । तव प्रत्यवाय किघको ? 

यद बताना दोगा ॥८०॥ 


नामा स्यादिप्रादिविप्रादिकुले तदुद्‌भवाभावात्‌ । 
तत्तत्कर्मसु तत्तद्विभ्रादेरेव चाधिः ॥ ८१ ॥ 
जात्म क्ता क्यों नहीं । सुनो ! बाह्यणो यजेते इत्यादि वाक्यो मेँ 
द्राह्मणादि को कर्माधिकार वाया है । आत्मा ब्राद्पप्रादि नहीहै। क्यों 
चिः बट्‌ ब्राह्मणादिकुल मे वेदा नदीं होता । चट पैदा ही नहीं होता तो ब्राह्म 
णादिकूर में पैदा होने का क्वा स्षवाल है। क्षर प्राह्यणादि कु मे पैदा 


१ 
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हमा इतने मान्न से मात्मा मे ब्रह्मणत्वादि जाति मने तो दूद्र पशु पक्षी 
वादि करर में पेदा होने से शुद्रत्व पशुत्वादि जाति भी होगी तव जातिसां- 
कायं होगा 1 या फिर जाति को अनित्य मानना पड़ेगा । ओर जात्ति अन्य- 
कृत होती भी नहींहै। मौर इधर तत्तत्‌ कर्मों ब्राह्मणादिकोदही 
अधिकार श्रुतियों मे कठा है ॥\८१॥ 
नापि च देहः कर्ता करतुस्त्यन्य एव भोक्ता स्यात्‌ । 
स्वर्गादिषु नैवायं देहो यातीति स्वमतम्‌ ॥८२॥ 
देह को कर्ता इस व्यि नहीं मान सक्ते हैँ कि एेसी स्थिति में कर्ता 
मलग गर भोक्ता भर्ग होगा । क्योकि यह शरीर स्वगं नरकादि एवं 
जन्मान्तर मे नहीं ही रहेगा यह सवंसम्मत है ॥८२॥ 
आत्मन्यध्यासोऽतो यस्य स्याद्‌ ब्राह्यणोऽहमस्मीति । 
सोऽधिकृतः स्यात्कमेसु नापर इत्येव सिद्धान्तः 1 ८३ ॥ 
इसलिये सिद्धान्त यही है कि ँत्राह्यण ह इत्यादि रीति मात्मा 
मे जिसको ब्राह्मणादि का अध्यास है वही कर्माधिकारी है, मन्य 
नहीं 1८३11 
ननु यस्य श्नन्तिः स्याच््रस्याहं भवामि विप्र इति। 
तस्याप्यधिकारः स्यादाध्यासिकविध्रतासस्वात्‌ ।! ८४ ॥ 
पूवं पक्ष यह होगा कि जिस शूद्र को भँब्राह्यण हूं ठी भ्रान्ति हो वह 
भी यागादि में मधित होगा} क्यों कि मघ्यासिक्र ब्राह्मणता उसमे 
है 1८८ 
मैवं दिविधोऽच्यासो छ्य कर्मिन्‌ व्यावहारिफो सत्ता । 
स्यात्‌ प्रतिभासिकौ पुनरपरस्मिन्नीरिताऽध्यासे ॥ ८५ ॥1 
उत्तर यह्‌ है कि मघ्यासदोप्रकारकादहै। एकमे व्यावहारिक सत्ता 
होत्री दै 1 दूसरे मे प्रात्िमासिकः सत्ता 1८५1 
फर्मप्रयोजकः स्यात्‌ सर्वत्र व्यावहारिकाध्पासः ॥ 
शद्रस्य नाधिकारो द्विज इत्यघ्यस्यतस्तस्मात्‌ 11 ८६ ॥+ 
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कमं में प्रयोजक व्यावहारिक मध्यास है या व्यावहारिक का अध्यास 
दै। मै द्विज हं इस प्रकार प्राततिमासिक भध्यास या प्रातिभासिक द्विजत्व 
का मात्मा में अध्यास्त शूद्र को होने मात्रसे वह्‌ कर्माधिकृत नहींहो 
सकता ॥८६॥ 
एतेन क्षत्रोऽस्म्यहमित्यध्यासेन राजसुयादो । 
विप्रादेरधिकारः प्राप्नोतीत्यप्यपास्ता गीः ॥ ८७ ॥! 


इससे इस आरोप का भी निरास दहो जाताहैकि मै क्षत्रिय हरसे 
अध्यास से ब्राह्मणादि भो राजसूयादि मँ अधिकारो होगा ॥८७॥ 


द्विजदेहावच्छिन्ने स्यादात्मनि कतृतेति चेन्मैवम्‌ 1 
तदेहाबच्छिन्ने भोक्तृत्वं चापतेद्‌ भवतः॥ पप ॥ 
श्रुति मेँ ब्राह्मणादि पद का ब्राह्यणशरीरावच्छिन्न आमा अथं दहै भौर 


वही कर्ता है ठेस क्यो न माना जाय ? मध्यास क्यों मानना ? उत्तर है-- 
तव भोक्ता भी ब्राह्यणदेदहावच्छिन्न आत्मा ही होगा ॥८८॥ 


नैवाऽऽहृतस्य पादे कस्यापि हि शिरसि वेदना भवति 1 
शालाक्षतवृक्षे किसु मूले निर्याति निर्यासः \। ठ ॥ 
किसीकोपौवमेचोटल्गीतो सिर मे ददं नहीं होता। क्योकि 
पादावच्छिन्न मात्मा में चोट है। शिरोवच्छिन्न आत्मा मे नहीं । दाखा- 
वच्छेदेन वृक्ष को काटने पर मूलावच्छेदेन रसनि्ग॑मन नहीं होता । तव 
बराहाणशरीरावच्छेदेन कमंकत्तृता से देवशरीरजन्मान्तरशरोराद्य 
वच्छेदेन फल कैसे होगा । पूवं में मन्त्री का उदाहरण दिया था। परन्तु 
मन्तित्वादि व्यवहारायं कल्पित है । कमं करने मे वहां शरीरादि ही कारण 
है1 भीर वहां भी मच्यास्िक मन्तित्व कमं प्रयोजक होने से कालान्तर में 
फल संभव है 1<सा 
ज्ञानेनाध्यासेऽस्मिन्‌ विनिवृत्ते नाधिकारिता विदुषः । 
न॒ प्रत्यवाय एवं न पुण्यपापप्रतक्तिरिति।॥ ४० १ 
तत्वज्ञान से जव अध्यास की निवृत्ति हौ जाती है तव ब्राह्यणाघ्यास 
युक्त आत्मा रूपी मधिकातेकेन होने से प्रत्यवाय एवं पुण्यपापादि ज्ञानो 
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को नहीं ते । नैनं ृताङृते तपतः इत्यादि शरुतियो में यही बात वतायी 
गयी है ॥९ग। 


सालावृकेभ्य इन्द्रः प्रायच्छदरन्तुदान्‌ यतीन्‌ बहुशः ! 
विदुषस्तथापि तस्य हि लोमापि न मीयते स्म यतः ॥ &१ ॥ 


इन्द्र ने दुःखदायी बहुत सारे यतियो को मेदियों के हवाले किया ? 
फिर भी ञानी होने से उसका वार भी बांका नहीं हुमा ॥९१॥ 


उयवहारदृष्टितोऽयं कर्ता भोक्ता सुखी च इुःखी च । 
विप्रः पूर्वे जन्मनि शूद्रः सोऽेति चवयमपि ।॥ &२ ॥ 
व्यवहार सत्ता भ हौ आत्मा क्त, भोक्ता, सुखी दुःखी है 1 यह्‌ करट 
कि ज्नाह्यण्लरीयध्यास्विषय आत्मा यदिकर््ताहै तो वही भोक्ता मी 
होना चा्धये । जन्मान्तर में शूद्राध्यासविषय आत्मा क्यो भोक्ता होगा ? 
तो उत्तर यह्‌ है कि बही ब्राह्मण माज दृद्र हुमा रेषा एेक्याध्यास भी तो 
है । यदी उत्तर त्राह्यणादिशरीरावच्छिन्न आत्मा कर्ता है इस मतमेभी 
थयो नदी ? पूवं ब्राह्मणशरौरावच्छिन्न कर्तां जाज बूद्रशरोरावच्छिन्न 
होकर भोक्ता वना । वही यह्‌ है । नही । यद्‌ उत्तर नही हौ सकता । 
वह यह" यहां पर भागत्याग जक्षणा है क्योकि विदेपणों को एकता 
नहीं है 1 उपलक्षण मानेगे तो शूद्र भो कदाचित्‌ ब्राह्मण रहा है इसलिये 
ब्राह्यणशरीरोपलक्षित होने से द्र भो कर्माधिकृत होगा । भध्यासपक्ष 
भे भागत्याग कौ आवश्यकता नदी हे । क्योकि आध्यातिकं यथं स्वतः 
नहीं दहै तो त्यागना व्याह? मौर आध्यासिक एकता भौ मनुपद 
दिखाई ही गपो। वि्षिष्टो का आघ्यासिक ठेवय मेरे मत में 
मीहै करट तोम पूवं जन्म का वति हूं इस उघ्यासस्ते भी फल 
होना चाये क्यों किं आप के मत भै व्यावहारिक अध्यास, 
अतिमासिक मध्यास यह भेद नहीं है। यह भी मगर मान ल्या तौ 
वेदान्त मत वेर हौ क्रमशः होगा । यदि विषिष्ट कत्तुत्व का फल शुद्ध 
मे भ मानेगे तो मात्मन्यापक्‌ पक्ष मे जगदवच्छेदेन सुखादि होना चाद्ये । 
अंगीकार करे तो प्रतीति भी माननी पद्मी 1 वर्योकि बज्ञात सुसादिमें 
भ्रमाण नहीं दै। मासा के अणुं पक्ष मे शरीर अवच्छेदक न होकर 
कर्त्ता ही होगा । तव तदानि मादि दोय होगे । इत्यादि मन्यत्र अनु- 
खन्धेय दै 1\२॥ 
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नहं चो मेत्रस्त्वहमिति तु व्यवहारिको भेवः ! 
तेन॒ न चच्रकृतिफलं मेत्रस्यात्मैक्यसत््वेऽपि \ २५ 
मै चे नहीं हं मैच हं य मेद व्यावहारिक दै ! अत. मात्मैवय वस्तुतः 
हने पर भौ चेचरकमं का फल मैव को नहीं मिलन्ता । पूर्वजन्मीय ब्राह्मण 
सधुना शूद्र है यहाँ व्यावहारिक एकता है तो चेत्र मेव नहीं रेता भो 
व्यावहारिक ही है ॥९३॥ 
नन्वात्मन्तेऽप्यस्ति हि सुखदुःखादिप्रकाश इति चेद्भोः । 
देहेमनःश्रभृतौ सति नैतानि कयं प्रकाशेरन्‌ ॥ ६४ ॥ 
संदाय यह्‌ है कि आत्मज्ञानी को भी भात्मज्ञान से अध्यास निवृत्त 
होने पर भौ सुल दुःखादि का प्रकाशन होता है । वह केसा ? अजी इसमें 
कौन सी वात हँ ? शरीर अन्तःकरणादि जव ह तो सुखादि भी होगितो 
वे वयो नही प्रकादित होगे । 
तक्तादात्म्यं वाधितमप्यनुवत्तत सकलमाऽऽरब्धम्‌ । 
कत्तृत्वाद्यमवाधितनेव निमित्तं तु कर्मादौ \ ५॥ 
सुखादि एवं उनका तादात्म्य ये समी वाधित होने पर भी प्रारव्ध 
कमं पयन्त वाधितानुवत्तंन होगा ! किन्तु वाधित कत्तु त्वादि प्रयोजक न 
होने से तज्जन्यफरमोकचत्वे नदी होगा। वाधितं मरुजरू की प्रतीति होने 
पर भी उक्षमे पिपासु को प्रवृत्ति नदीं होती । मतएव दृढ्‌ परोक्ष वोय होने 
पर भी कममसंन्यास ष्ट है ।९५॥ 
परमार्थतो हि नायं कर्ता भोक्ता न चाप्यसौ नाना 1 
इति बोघेऽनधिकारः स्पष्टं प्रतिभासते विदुषाम्‌ ॥ ६६ 1 
परमायंतः यह कर्ता मोक्ता नहीं, नाना नदी एेा वोय होने परमे 
शरीरादि नहीं जैसे म अधिकारो नहीं यह्‌ मी स्पष्ट मासेगा ॥९६॥ 
परमार्थरूपं एव द्रष्टव्यो मोल्षकारणायात्मा । 
श्रोतन्यो मन्तव्यः सततनिदिध्यासितन्यश्च 1 ७ ॥ 
मोक्षार्थं परमाथं स्वप मात्मा का ही दशन करना चाहिये जिमके 
स्यि श्रवण मनन बौर नित्य निदिष्यासन करना चाहिये 11९७1 
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अक्सया चोपास्त्यापि च योगेन च दशनं भवेत्तस्य । 

सोऽयं परमो धर्मो व्याख्यायि निवृत्तिधमं इति ॥ दम ॥ 
भक्ति, उपासना एवं योग से आत्मा का दशन होता दँ । यही “अयं 

तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्नं" इत्यादि मे परम धर्मं बताया है । इसी 

को निवृत्ति धमं भो बताया गया है ॥९८॥ 

प्रतिबन्धकसद्‌भावे तद्धानायेव निर्गुंभोपास्तिः। 

श्रतिबन्धकानिवृत्तौ यतयस्तु ब्रह्मलोकमिगुः 11 ठठ ॥ 


को प्रतिबन्धक यदि हौ तो उसकी निवृत्ति के रिए निर्मुणोपासना 
करनी चादधिये । फिर भी यदि प्रतिबन्धक निवृत्त नहीं हमा तो सम्यक्‌ 
मत्मदशंन न होने से यति ब्रह्मलोक मे पहुचेगि ॥९९। 


तत्रोद्भूतनानाः परिभरुच्यन्ते परान्तकाले ते| 
केचिर्जन्मान्तरतस्ते तु यथा वामदेवाद्याः॥१००॥ 


ब्रह्मलोक मे उन को ज्ञान उद्धत होगा 1 क्कि श्रवणादि संन्धासकाल 
भदौहोचुका था। बौर कल्पान्त मै मुक्त गे । रं लोग अत्यल्प 
प्रत्तिवन्धक रहने से यदीं एकाध जन्म छेकर प्रतिबन्धक की निवृत्ति से ज्ञान 
एवं मोक्ष के भागी होते है, जैसे वामदेवादि ॥१००॥ 


इति संन्यासनिरूपणम्‌ 
एवं प्रवृत्तिरूपो निवृत्तिरूपश्च दरतो ध्मः । 
कर्मोपास्ती भ्रयमे ज्ञानं संन्यासरूपमतः ॥ १०१॥ 


इस प्रकारं प्रवत्तिरूप तथा निवृत्तिरूप धमं बताया । कमं एवं उपासना 
परवृत्तिधमं है । संन्यासाट्मक न निवृत्तिधमं है ॥१०१॥ 


सर्वेषां तात्पयं वेदानां त्रह्यवोधेऽभिमतम्‌ ! 
तन्न च कर्माणि स्युश्चित्तविशुदधये मलनिवत्तैः ॥ १०२ ॥ 


(से वेदा यत्सदमामनन्ति' के नुसार समग्र वेदो का ब्रहमयौधन में 
ही तासपयं है । मरनिवृत्ति से चित्त शुद्ध होने पर प्रह्न्ञान होगा । मतः 
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तदथं कमंकथन है । सकाम कमं भ प्रतिषिद्ध कमं से हटा कर कम्च; काम 

पूति के द्वारा सत्कमं मे ल्यने के लिये ही है ॥१०२। 

अनुषहूतमना हि भवेद्‌ यज्ञेनोतापि दविहोमेन । 

धर्मेणेनोऽपनुेद्धमं परम वदन्ति ततः 11 १०३ ॥ 
एक मन्म वतायाहैकि किसी भी यज्ञ से बल्कि दविहोमसे भी 

मनुष्य बनुपहतमना होता है } दयी श्रुति कहती है-धमं से प्राप का 

अपनोदन होता है! अतः धमं श्रे है ॥१०२॥ 

विक्षेपनिवृत्तेः स्याच्चत्तकाग्रयं ह्य्‌. पासितुस्तद्त्‌ ) 

आवरणनिवर्तनतो ज्ञानं ब्रह्यप्रकाशकरम्‌ ॥ १०४॥ 
उपासना करने से विक्षेप निवृत्ति होगो ओरं ब्रह्मनञानोपयोगी चित्ते 

काग्रता प्राप्त होगी} सान से मावरणनिवृत्ति होने परब्रह्म का प्रकाशन 

होगा । ईस प्रकार ब्रह्यवोधायं तीनों काण्ड है ॥१०४॥ 

उयोतिश्चक्रादीनां व्णनमपि चात्र कमेहेतुत्वात्‌ । 

वपुरपि च धर्मसाधनमित्यौपन्यादिकयनमिह्‌ ^ १०५ 
कर्मोपयोगी हने से वेदों मे ज्योतिपादि वणन दै । अथव वेद मेँ जायु 


वेदादिका वर्णन भायाहै! शरीरस्वस्यहो तमीतो धमं किया जा 
सकेगा ॥१०५} 


सुष्टयादिनिरूपणमप्यदेतब्रह्मतर्वसिद्धचर्यम्‌ 1 

तस्मादाकाशः स्याद्रायुरतोऽनन्यम्बुमह्य इति 1 १०६॥ 
परमातमा से भाकाश्च उत्सन्न हमा 1 आकश्च से वायु उपसे षग्नि 

इत्यादि सु्टिकथन भी कारणातिरिक कायं न होने से मदत प्रहत 

समञ्ञाने के विये है ॥१०६॥ 

इदमसिलमेकमेव सदेव तयेवादि्तीयमभवत्‌ प्राक्‌ \ 

तस्मात्‌ सटिघपाविलयुदपद्यत कार्यजातमिदम्‌ ॥ १०७ 1 
सट से पूर्वं पह जगत्‌ एक मद्वितीय सदर ब्रह्यात्मक ही था । उससे 

उतपन्न होने से पूरा जगत्‌ सद्रूप प्रतीत होता है ॥१०अ 
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असदिदमासीदिति तु न युक्तं नैवासतः सदुत्पत्तिः । 

नास्तीत्यनुव्तेतप्यसदुद्‌भूतेवियत्प्रभृतौ ॥ १०८॥।। 
पटे भसत था उप्त से सत हुमा पहु मतत भवुक्त है 1 वरयोकि मसत से 

सत्‌ नही होता । वैसे फिर सर्वे असत्‌ सुरुभ दने से सवत्र सर्वे्यत्ति 

होने छगेगी ! दूसरी बात सुबणंनिमित कुण्डल मे सुवर्णानुचृत्ति के समान 

उसन्निमित जगत्‌ मेँ मसदनूवत्ति होने चगेगौ । तव प्रलक्ष नर गृह घटादि 

भे नर नही, गृहे नहीं, घट नहीं ठेस प्रतीति होती ॥१०८॥ 

तस्मात्सदैव पुवं तरसत्यं सर्वमेतदातम्पमिदम्‌ \ 

मात्मा स तत्त्वमसि भो तदिदं धुतिराह तात्पर्यात्‌ 1} १०६ 11 
इसरियि सृष्टि पूवं सत्‌ ही था 1 वही सत्य है ] उस सतु से पैदा होन के 

कारण यह सारा जगत सदात्मक दी दै । वही सतु आत्मा है! वही तुहै। 

यही वात तात्पयेतः श्रुति बतलाती है १०९) 

मङ्कलयतिना कृतिना कृतिरियमखिलस्य मङ्कलाय कृता । 

विज्ञाय वेदशास्त्रभ्रतिपादितसृक्ष्मसिद्धान्तम्‌ ॥ ११० ॥ 

सर्वेषामुपजोन्यो वेदो व्यषट्यष्यि लेशततोऽत्र मया । 

तेन प्रसीदतान्मयि वेदात्मा संष॒ परमात्मा! १११।५ 

इति शोमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं सहामण्डलेश्वर धोकाश्ाकानन्दयतेः 
कृत्तौ दादक्चदर्शंनकतश्रह वेदार्थेपरिचयो नाभोपक्रमः 


ई 
म 


अथ दादशदशंोषक्मः 


सत्कमनिमंलान्तःकरणेरध्येयं विशुद्धभक्तियुतैः! 
तत््वविवेचनपदुभिर्ञेयं बन्दे शिवममेयम्‌ ॥ १ 1 
सत्कर्म से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया उन निरु भक्तिसंपत्त 
महापुरुषों के ध्येय तया तत्त्वविवेचन करने मे समथं महातमा के ज्ञेय 
सथ च अप्रमेय परमकल्याणस्वरूप परमात्माकी हम चन्दना कसते हैँ ॥ १॥ 
आवार्हुस्पत्यमतादिह खल्वाबादरायणीयनयम्‌ । 
सिद्धान्तान्‌ दार्शनिकान्‌ संगृह्टीमोऽतिसंक्षेपात्‌ 1 २ ॥ 
चार्वाक से लेकर वादरा्रणपर्न्त भाचार्यो कै मभिमत दारशेनिक 
सिद्धान्तो का यहां मतिसं्षेप से हम संग्रह करते है ॥ २॥ 
सम्यग्‌ विविच्य सकलं मतमादेयं यदेव योग्यं स्यात्‌ 1 
मा भृदन्धन्यायो मा परनिन्दापरायणता ॥ ३ ॥ 
संभी मतो का सम्यक्‌ विवेचन कर जो योग्य हो उसका ग्रहण करा 


चाहिये । “भन्धस्येवान्धलग्नस्य'” वारी वति न होनी चाहिये । मौर 
किसो एक मत के मभिनिवेरा से परनिन्दापरायणता नदी होनी 


चादिपे ॥ ३1 
ननु बादरायणोक्तं मतमेकं ग्राह्यमोण्वरोक्तत्वात्‌ । 
स्थात्‌ सत्यं किन्तु गुणो नान्यत्रेति त्वसद्‌प्राहः । ४ ॥ 
कु रोगों की मान्मता है किं बादरायण ईश्वरावतार हीने सै उन 
काही एकमात्र मत ग्राह्य है। यद्‌ बात सत्य हो कती है ! किन्तु जन्य 
दर्शनों मे ग्राह्य गुण कोर है नदी देषा मानना तो म्द्प्राहिता है ॥ ४ ॥ 
विवरीष्रभिस्तु विवृतं तन्मतमपि चेत्तरेतरविशुदधम्‌ 1 
तच्र॑फमाचसत्वं केन निमित्तेन साध्येत ॥ ५॥ 


२८ दरादशदशनसर रहः 


फिर वादराण का भो व्याख्याता ने परस्पर विरद विवरण दिया 
है । उन मै एक मात्र सत्य है दस वातको किस हैतुसे सिद्ध करगे? 
हमारे जाचायं ईश्रावतार दै यह्‌ तौ समी करेगे ॥ ५॥ 


ननु गोल्लीरं श्वदुतौ धृतमिव तच्वं चरहुस्पतिभ्रमृतेः 
न ग्राह्यं वाचि गतं मैवं वहुभिगृहोतमिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि नायकामहेतोदुर्योधनमाश्रयन्त मतिमन्तः 1 
कि चाथकामघ्रुख्याः प्रायो जना विगत्वेदाः \\ ७ ॥ 


माना करि अन्यत्र भ्यायशाखादिमें गुग है, ग्राह्य भो है, किन्तु नास्तिक 
-वुहस्पति मादि के वचन में से गुण ग्रहण करना ठोक नही है। जैसे कुत्ते 
की चमड़ो से निमित्त पात में रखा हुआ गाय का दुष ग्राह्य नहीं है । परु 
एसे कहने वाले प्रायः “मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ करमष्यन्यत्‌'" वकते होते है! 
षट्के जमाने मे भौ मर्थकराम के पीछे भीष्म पितामहं जसे मिमान घमं 
को त्तिलंजलि देकर विराटनगर्‌ में गाय चुराने गये । चथा यह्‌ यथे-काम- 
प्रधान चार्वीकमत नीं हमा ? आज तो वेदो का केवल नामदी रह्‌ गया 
है! वेदो को छोडकर प्रायः सभो अर्थ-काम-शाखके पीछे ही क्णेदहै। 
यौलने मे व्यास जी से भो आगे वद्‌ जाते है ओर माचरण में चार्षकि को 
-भीमतिकर दैतेटै) चार्वाकके मन वाणी कमं प्रायः एकहै। भौर 
-ाधुनिक तथा कथित धार्मिको में वह्‌ वात भी नहीं रह गयी है ॥ ६-७॥ 


निपुणं विभाव्य वचनं हेयमुपादेयमेव वापि शिशोः ! 
गुणगृह्या वचने खलु विपश्चितो नैव ससुयाः॥ ८ ॥ 
वास्तविकता यह्‌ है कि असया करने गौर गाली देने को वात छोडकर 

क्रिस की भो बात मच्छी तरट्‌ समञ्चकर, परिशीलन कर ग्रहण करोया 
सवाग करो; खण्डन-मण्डन जो भो करौ, समश्नकर करो, भके वह्‌ वालक फी 
ही वातक्योंन हो । बुद्धिमान्‌ व्रिचारशोरू गुणग्राहौ होते हँ ॥ ८ ॥ 

सर्वः पराकरुत्वात्थक्तत्वात्तर्वपू्वपक्षत्वात्‌ । 

चार्वामतं श्रमं घ्रूमः सर्वस्यवोयस्त्वात्‌ ॥ & ॥ 


द्रादज्लदशं नौपक्रमः २९ 


जैनं यौद्धचवुष्टयमय खलु वैशेपिकादिपन्चतयम्‌ । 
सन्ते वेदान्तनयं नानामेदं वक्ष्यामः ॥} १०१ 
प्रथम हम चार्वाक मत दिखति ह क्यों कि सवे फे लिय वह्‌ पुवं पक्ष 
रहा । सव ने उसका निराकरण किया तथा सव से स्थूल मत वही दै । 
इसके बाद जेन मत तथा चार बौद मत्त बतार्येगे ! तदनन्तर वैशेपिकादि 
पांच अस्तिक मत नगे । मौर अन्त मे वेदान्त मत का निखूयण करेगे जो 
अहत दतादैतादि नानां मेद युक्त है ॥ ९१०1 


~~ ० :- 


अथ चार्वाकदशंनम्‌ 


यस्य॒ समनुसन्धानाद्थैयतामर्यकामयोः सिद्धिः । 
श्रेयः परं यतः स्याच्चार्वाकमतं तदाचक्षे 1 १॥1 
उस तत्व क्षो व्याख्या हम यहां करने जा रहे ह जिसके सम्यक्‌ 
अनुसन्धान से अथं मौर कामरूपी पुख्पायं सिदध होते दै मौर परमश्रेय 
होता है । [चार्वाक मत के अनुसार अंबर काम दोही पुरूपाधं है। 


उससे सुखी जीवन प्त करना ही परमधरेय है । इन तीन को चाह स्वने 
वाला हौ वास्तविक मानव है, न किं निरोगी । दस भाशय से कमे 


“अ्थ॑यतां” पदं है] ॥ ९॥ 
नेकस्य सुखनिमित्तं धर्मोऽधर्मश्च दुःखवोजं वा । 
बहुजनसुखहेतुः स्यादर्मोऽधरमश्च विपरीतः 1 २ ॥ 
अकेले एक का सुखसाघन धमं नही, अकेले एक का दुःखकारण 
अधमं भी नहीं । जो वहुजनसुखदेतु हो वदी घमं है मौर जो वहुननदुःख- 
हेतु हो वही गमं है । र्थद्‌ परवयक्ष सुखादि के निमित्तकोही धर्मादि 
कटते है ॥२॥ 
लोकेषु यदायतमुत लोकानामायतियदस्त्यस्मिन्‌ 1 
लोकायतमिति तस्मान्मतमिदमाचक्षते लोकाः ॥! ३ ॥ 
लेक मै यह्‌ मत चकि फेला हुमाहै या छोयों कौ आयति उत्तम 
भविष्य चकि इ्सं मत भे निदित है अतः इते लोग लोकायत मत कहते है । 
(छोकायतिरस्त्यस्मिनु" इख अयं मे मत्वर्थोम मच्‌ प्रत्ययान्त शाब्द है1॥1३॥ 
सत्यमहिसा शौचं धृतिरस्तेयं दमः क्षमाऽकरोधः ॥ 
हीः परोपकारपरभूतिः सामान्यधर्मः स्यात्‌ ॥ ४१ 


सत्य, मर्हिसा, शुचिता, चैयं, इमानदायै, संयम, सहिप्णुता, शान्तं 
आव, ज्जा, विचारलीर्ता एवं परेपकारादि सामान्यघमं है । वियेच- 


भरर हादशदशशंनसश्रहः 


नादि असुर्‌ चार्वाकये। फिर भी उनमेये सारौ वर्ते थीयह्‌ वातत 
पराणो मे प्रसिद्ध है । विशरोचनपुव्र राजा वलि मे तो ति प्रसिद्ध है ॥४॥ 


शमदममुखा द्विजानां क्षत्राणां युद्धरक्षणाद्याच्च । 
कृष्यादयो विशाय सेवाद्याश्चापि शूद्राणाम्‌ ॥1 ५॥ 


शमदमादि ब्राह्मणों का, युद्धादि क्षवि्यो का, कपि आदि वेयौ का 
भौर सेवा आदि शूद्रां फा धमं है । राजा उसि वामन भगवानु को ब्राह्मण 
वेक के ख्प मे पूजन किया धा । यद्यपि राजा वक्ति यज्ञ भी करते धे। 
तथापि स्वगे को वे जडकर जीत गये तो स्वार्गायं यज नहीं ही किया होगा । 
ह) अमुर के गुरु शुकाचायं ही ये 1 भतः वर्णाच्म की प्रथा उने रही ही 
मी ॥\५1 


सोऽयं सामयिकः स्याद्धर्मो नैकान्तिकस्तु कश्चिदपि । 
सत्यादयोऽपि हिसाध्रमृतिफलाश्चे्यतोऽधर्माः ।। ६ ॥ 


यहु वात निश्चित है कि सत्यादि धर्मं सामयिक दहै, एकान्तिकि नहीं । 
क्योकि हिसा मादि परिणाम निकलता ह तो सत्य घमं नहीं है इत्यादि स्वयं 
शुाचायंने हौ राजा बलि को बताया या 1 


वैशेष्याद्ध्भत्वं सत्यादेरुच्यते न॒ वस्तुतया । 
विद्याविषयो धर्मो विद्या स्याद्ण्डनीत्तिरिहु \\ ७ \\ 


प्रापः सत्य यादि घर्मं है भर्थातु सद्यादि की धम॑ता प्रायिकदहै 
वास्तविक नहीं । धमं का लक्षण है-जो विद्या का विषयदहो। चिद्या भी 
वेद विद्या को नहीं कहते । किन्तु दण्डनीति विद्या है । “दण्डनीत्तिरेव 
विद्या" रेत्चा चार्वाकाचायं ` वृहस्पति का सूत्र है। दण्डनोत्ति राजनीति 
कापर्यायहै। सूद्र को मारने कार मेठक को मारने काप्रापश्ित्त 
स्मृतिकार भके एक ही करं । परन्तु चह राजनीति का विपय नही हो 
सफ़ता 1 यज्ञाथं शूद्रधन को लूटना स्मृतिसिद्ध भके हौ पर शासन छते 
स्वीकार नहीं कर सकता 1७1) 


ब्राह्यण्यप्रभृतिरपि च धर्मोऽयं दण्डनीतिनिषयत्वे । 
अपलपनीयः सोऽपि च धीरं विद्यादिरोधित्वे 11 ८ ॥। 


चार्वाकदर्शनम्‌ ३३ 


ब्राह्मणादि के कत्ंव्य खूप से प्रतिपादित शमादि एवं गुदादि दण्ड- 
नीति का विपय हो अर्थात्‌ उससे राष्ट को कोकम्‌ होताहोतोही धमं 
है । यदि लाभ के वदले नुकसान होता हो तो धैयं के साय उसका भी अप- 
खाप कर खेना चाहिये । अर्यात्‌ वर्णाश्रम व्यवस्या को मिटाना चाहिये । 

न स्वर्गो नापवर्गोऽपि नैवात्मा पारटौकिकः । 

नैव वर्णाश्रमादोना क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ रा वृहस्पतिवचन है ॥८] 


वेदेन ननु विरोधो धमंप्रतिपादकेन चेन्मैवम्‌ । 
प्रलपितवहुलो वेदः स्वगोत्पादादि यक्तम्‌ 1 & ॥ 
वर्णाश्रम विमागादि नहीं मानेगे तो वेदों के साय विरोध होगा 1 

श्स शंका का समाघान यह दै कि वेद प्रमाण ही कहां है ? वेदों मे वहत 
सारे प्रलाप है । वृहस्पति का सूत्र है-“धृत्तप्रलापस्व्रयी” “रयो वेदस्य 
कर्तारो भण्डघृत्तनिशाचराः 1 जर्भेरो तुफंरीत्यादि पण्डितानां वचः 
कुतः" 1 मीमां साकार मो हुं फट्‌" आदिं वैदिक शब्दो को अथंहीन ही 
मानते है ॥९॥ 


दुष्टं प्रयोजनं भूवि धर्मस्य हिं बहुललोकघुखरूपम्‌ । 
परलोकस्तत्सुलमपि न भवति परलोकिनोऽभावात्‌ ॥ १० ॥ 
धमं को जानने के लिय वेदो कौ जरूरत नदीं है । उस का प्रत्यक्ष ही 
फल है 1 मतलव अधिक लोगों को मुख पहुंचे तो वही धमं है। परलोक 
भे मदृषटफछ होता है इत्यादि निस्यंक है । क्योकि प्ररोकं जाने वाला 
कोई नदी है। वृहस्पति का सूव्र है--“परखौरकिनोऽमावात्‌ परलोका- 
भावः 1१० 
परलोकस्य धुतिरपि सांशयिकत्वं ब्रवीत्यतो हेयः । 
रूप्यं वरं सुवर्णात्‌ साशयिकात्सल्वसांशपिकम्‌ । ११ ॥ 
करो या येदामु्र मवति न या इस प्रकार श्रनि ने स्वममेव परलोकः को 
संशपास्पद बताया है । अतः वह दैयडे। यह्‌ सौनादहै पापतरे 
संशयापन्नं सोने से बांदो भनी जिसमे मंशय नही 1 वृहस्पति फा सूवर है- 
""वरं सांदविकाद्निष्कयदसांरायिवः वार्पापणः' ॥११॥ 
३ 


दे ादयदर्णेनर ग्रहः 


ननु च जगत्यामस्यां न सुखं कत्यापि डुः्वनिर्मुक्तम्‌ । 
एेहिकमतो विहेयं विपसंपृक्तं यथेवान्नम्‌ 1; १२ ॥ 
इच्छन्ति हि प्रकृत्या सर्वेऽपि च दुःख मुक्तमेव सुखम्‌ 1 
तदनस्तित्वे क्वचिदपि नैव तदिच्छा प्ररृतितः स्यात्‌ 11 १३॥ 
पूर्वपक्ष--दस भगत्‌ मे दुःख से रहित सुख है दी नदीं । भतः विप- 
संपृक्त भन्न के समान दुःखमिश्च युख हेय है । सभो निदुःख सुख एवभावतः 
च्वाहते ह! यदि वैसा सुख न होता तो स्वाभाविक दच्छारी न होती । 
अतः स्वगं जवद्य है ॥१२-१३॥ 
मैवं कण्टकसहितं मत्स्यादी मर्स्यमाददीत यथा 1 
धाल्यार्यीं सपलालं धान्यं क्रीणाति यद्रच्च ॥ १४ ॥ 
हेयं तु कण्टकादिवदुज्न्ित्वा ग्राह्यमेव गृह्ीधात्‌ । 
गृह्णीयात्‌ सुखमेवं लोको दुःखांशसुज्जञित्वा ॥ १५ ॥ 
उत्तर :--मछ्ली खाने वाला सकण्टक सशल्क मची खरीदता है, 
धान्यार्थी भूसी सहित धान्य खरीदता है मौर हेय कंटकादि को छोड कर 
ग्राह्य को ग्रहण करलेता है वैसे दुःखांश को छोडकर सुखांदा स्वीकारे तो 
इसमे क्या हानि ? ॥१४-१५॥ 
न हि दुःखभयेन सुखं जह्यान्मूगभौतितो न नोप्यन्ते । 
शालय इह भिक्षुभयान्नाधिभोयेत न स्थाली ॥ १६॥ 
दुःख के भयस सुख छोड्ना वेषा ही है जेघे मृगकेभयसेधानदहीन 
नोना, भिखारी के भयस रोटी ही न वनाना ॥१६॥ 
इच्छाविषयत्ववशाददि सत्‌ खसुमं च संभवेत्सत्ते । 
चिपयसुखत्याज्यत्वं समुढानां तेन॒ सिद्धान्तः ॥ १७ ॥1 


इच्छा होती है! जतः सत्‌ है । प्रकृति का स्वभाव किसकी 
इच्छा होती है । रेसी युक्ति अपनयें तो हमारे आकाश मे फुल क्लिक एेसी 
इच्छा से आाक्ारपूष्प भो सत मानना होमा ॥१७॥ 


चार्वाकदलंनम्‌ ३५ 


स्वर्गस्थः पिण्डाद्यदि त्प्येततप्येत्पयिस्यितोऽध्येव 1 
पाथेयं पयि कस्माघ्तेयं लोक्ंथा यत्नात्‌ ॥ १८ 31 
पिण्डदान से यदि स्वगं मे स्थित पितर तृप हो सक्ते है तो प्रवास में 


निकले पिता आदि घरमे पिण्डदान करनरेसे तृप्तहो ज्ये | रस्तेमें 
खाने केकल्एुखाना क्यों क्षायमे ङे जाय ? 1१८] 


ज्योतिष्टोमे निहृतः स्वगं गच्छेत्पशुस्तदा स्वपिता । 
यजमानेन न कस्माल्चिह॒न्यते स्वर्गमापयितुम्‌ । १४६ ॥ 
कहते दै कि ज्योतिष्टोम मे मारा गया पशु स्वगं जाता है, भतः वह्‌ 
हिसा नदीं है। तो यजमान अपने पिताकोभी ज्योतिष्टोम मे मार केर 
स्वगं क्यों नहीं पहुंचता ? कहते ई--दक्ष को विशसन विधि से वीरभद्रने 
कुण्ड में होमा था ॥१९। 
स्वगं चेत्स्वगेच्टुर्याति पुमान्‌ वशंपुणेमासाभ्याम्‌ । 
युत्रादिदशंनेच्छुः कस्माच्नावत्तेते स्वगृहम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वगं की कामना वाला दशंपुणंमास से यदि स्वगं जा सक्ता हैतो 
पुत्रादि सुलेच्छा से दरशपूणमास करके मरणोत्तरं वापिस मपना धर वयौ 
नदी माता है? "'सर्वेम्यो दशंपूणंमास"” एसा वेद वचन है] कुछ 
आस्तिको का कहना है कि वापिस उप्त घरमे जन्मठे सकते है] किन्तु 
आज तक एेसा उदाहरण नदी मिका है 1 फिर उसी धरमेजन्ममीलेतो 
अपने पूर्वंजन्मीय पुत्र को पुत्र भावना से वह नदी देखेगा ॥२०॥ 


जीवन्न पश्यति स्वननावृत्तो न स्मरेददृष्टमहो । 
बालिश एवाभिलपेत्‌ स्वगं स्वधनं मुधा चौय ॥ २१॥ 


जीवित समय मे स्वगं दीवेणा नही यह्‌ तिशित है । कहावत भी दै 
मरे चिना स्वगं नही दीखत्ता । फिर मर कर मान छो स्वयं मोगा। पर, 
वापिस आनि पर उसका स्मरण भी नरी रहता । विदेशयात्रा करने वाला 
चापिस माकर स्मरण करता है तो उसको खुशौ होती ह ! वह भी यहाँ नही । 
तव वीच में स्वगे का मोगना न मोगना एक बरावर हमा । था एक कल्पना 
मावर हुमा 1 वरयोकि स्वगं को मोमांखक मो अदृष्ट सुख मानते है । एते तरिना 
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मतख्य के स्वगे फी कामना से मूर्खं ही भपने हाय मेँ मामा धन खचं 
करेगा । दक्षिणा देगा } “को द्यवाखिशो हस्तगतं परगतं कुर्या" एता 
वृहस्पति फा कहना है ॥२१॥ 

निजजीविकावितत्यं पोरुषहीनाः प्रवर्तयन्ति जनान्‌ । 

दानेऽघ्ययने यजने विचरन्ति च साधुदेषेण ॥ २२॥ 

मपनी जीविका चराने के रिय पुरुपा्थंटीन ब्राह्मणो ने दान भध्ययने 

एवं उयोतिष्टेम एवं शग्निहोष्रषदि मे लोगों को प्रवृत्त क्रिया । वृहस्पति 
का कहना है-अग्निहोवरं त्रयी विद्या त्रिदण्डं मस्मधारणं वुद्धिपोरुषहीनानां 
जीविका घातुनिमिता । मनु ने भी इन्दे ब्राह्मणो को जीविका वतायी है। 
जीविकां नागन वन कर तपस्वी रहने वार्यो फे लिये वताया दहै--“नग्न 
श्रमण दु्द्धे कायक्लेशपरायण । जीविकार्थे विचारस्ते केन त्वमसि 
शिक्षितः") २२] 

परस्रुखमधिङृतमनतिक्रम्य खलु पुमाल्िजाधिक।रस्यः 1 

भुञ्जीत सौख्यमेहिकमिति धमं वाक्पतिः प्राह ॥ २२३ ॥1 


दूसरे के अधिकार को न छीन कर यपने अधिकार मेँ रहकर एेरहिक 
सुल भोगो यही धमं वुदस्पति के मत मे टै 1) २३॥ 


जीव स्वयं परोऽपि च जीवतु बोधौऽस्तु ते परस्यापि । 


सुखमपि तथोभयोस्त्‌ ब्रह्य स वा सच्चिदानन्दः ॥ २४ ॥ 


स्वये जियो, दूसरे को जीने दो } स्वयं मूढ न वनो, दु्रेको मूढन 
बनामो, स्वयं सुख भगो, दूसरे को भोगने दो यही सच्चिदानन्द ब्रह्म 
दै॥ र्ध] 


नन्वात्मा नित्योऽयं तस्माद्यज्ञादयोऽपि धर्माःस्थुः 1 
सत्यादीनासेकान्तिकधर्मत्वं च युक्तमिति \) २५१) 


परलोको नहीं अतः पररखोक नह यह्‌ कयन युक्त हि । कों करि 
आत्मा नित्य है। जस एव यज्ञादि यी घमं है मौर सत्य मादि देकान्तिक- 
धमं है । इस पूवेपल्ल मे --॥ २५ ॥ 


चवितद्ानम्‌ ३७ 


मैवं तत्त्वत्मुतेयो नात्मा नित्यो न चेव परलोफो 1 
भूतान्यनुनश्यति स प्रेत्य न संज्ञास्ति लेशापि ॥ २६५ 
उत्तर यहं है करि तत्त्वो से उत्पन्न मात्मा नित्य नही मौर प्रल्ेकगामी 
मो नही । भूतो के नाके साय आत्माकाभी नाश होता दै । मरणोत्तर 
कोई संज्ञा नदीं रहती ॥२६॥ 
पृथिवो सलिलं ज्वलनः पवनश्चत्वार्यभूनि तत्वानि । 
तत्वान्तराणि सुधियां सत्यपरोक्षेऽविरुद्धानि ॥ २७ ॥ 
तत्त्व कौन कौन है? पृथिवी, जल तेज, बौर वायुये चार। यदि 
किती अन्य की मी प्रत्यक्षतः सिद्धिहोतोवेभो मान्य इसी भारयसे 
"पृथिव्येपूतेजोवायवस्तच्वानि” देखा न कद्कर "पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति 
तत्त्वानि"' एेमा वृहस्पति ने कहा 1 इति प्रद प्रकारा है ) इपरतर्ट्‌ कौ 
चीजें तत्तव है ।२७॥ 
नित्यपयोक्षात्मानो नोयेयन्तेऽणवस्तु विफलत्वात्‌ । 
सततपरिवर्तमानेरूपपत्तेः छार्यनिकरस्य ॥! २८ ॥ 
नित्य परोक्षात्मक परमाणुर्ओ को हम स्वीकार महीं करते 1 क्यों किं 
स्यथं है । निरन्तर परिवत्तंनशील द्य कारणो से ही कायं हौ सक्ता 
है1२८ा 
भिन्नो नैवायवी संस्थानविरेषतो विशेषाः स्युः । 
तेनैवानन्तविधाः पुपक्षित्रणद्ुमादीनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


अवयवो से भिन्न कोर मवयवी, जेते कि नैयायिक मानते है, नही है। 
अलग-अलग प्रकार से मवयो के जुट जाने से परु-पल्ली भादि नाना 


रूप हति दै ॥॥२९।१ 
संस्थानविगेषवश्ात्‌ च्रिविधानि भवन्ति तानि तत्त्वानि ! 
ते कायेन्दरियविषयाद्यानाः भरोक्तास्नयो भेदाः 11 ३० ॥ 


भिन्न तरीकों से मवयं के जुट जाने से वे तत्त्व शरोर, इन्द्रिय बौर 
विषय खूप वन जाति ह 1 “तत्ममुदाये धरीरेन्दरियविषयसंजञा” इस वृहस्पति- 
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सूत्र से अवयवी का अस्वीकार भौर समुदाय का शरीरादिल्पता सिद्ध 
है ।॥२३०॥ 
किण्वादिभ्यो यद्न्मदशक्ति्जयते तथात्रापि । 
कायादिसमुदयेभ्यश्चैतन्यं जायते चिभ्यः॥ ३१ ॥ 
सजैत्वक्‌, त्रिफला, शुण्ठो इत्यादि छव्वीप्त द्रव्यो से वना हुमा सुराबीज 
किष्वदहै। उसकाएक भाग भौर वेरेचनिक मूोके काथर भावित 
उडद आदि से विधिवत्‌ उत्पादित पिष्ट के तीन भागं इन सव को कलशे 
मांड मे काय देने पर उस मे मदशक्ति मा जाती है ! त्रिफखा भादि प्रत्येक 
भे कौ नला नदीं होता। भओरसव को मिला कर खानेसेभी नहीं। 
विधिवत्‌ बनाने पर ही नशा होगा । वैसे सर्वावयवप्ुणं शरीर इन्द्रिय भौर 
विपय रूपी तीन समुदयां के विशेष मिलन हने पर चैतन्य उत्यत्त होता 
है। “कण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌" ठेसा वृहस्पति का सूत्र है। 
१ शरीरेन्द्रियविपयसंज्ञा" "तेभ्यश्चैतन्यम्‌" ये पूवं केदो सूत्र 
॥२६॥ 
सानलसलिलमरदयोयन््रकशकटे यथा क्रियाशक्तिः । 
सुक्ष्मचतुस्तत्व*वपुपि भवति तथा ज्ञानशक्ति ।॥ ३२ ॥ 
गाडी के इंजिन मं मग्नि जल वायु बौर लोहे ये चार तत्व रहते है । 
इनके विलक्षण संयोग में श्त्याशक्ति पैदा होती है । वैसे सूक्ष्म चार तत्त्वो 
क विलक्षण संयोग से उत्पन्न शरीर में ज्ञान शक्तिं भी उत्पन्न होती 
है ।॥३२॥ 
नष्टे लघुकोलादावपि गतिशक्तिविहन्यते शकटे । 
विहते हन्नाडयादौ व्येति तथा ज्ञानशक्तिश्च ॥ ३३ ॥ 
गाडी की एकाध कीक भी निकक जाती दहै यादूट जात्तीहै त्तो गाड़ी 
सुक जाती है 1 इसी प्रकार हृदयनाडी मादि पर घात होने परशरीर कौ 
ज्ञानशक्ति भो नट हो जाती है 1 बत एव “मृतेषु व्यभिचारतः" इत्यादि 
निगुक्तिक गारोप मात्र है 1३३॥ 
सुक्ष्मवपुःसंस्थानं दुष्करमिति जीव्यते पुनन मरतः 1 
सुचुघस्तु जीच्येदपि लक्ष्मणमिव मार्तिनिहतम्‌ 1 ३४ ॥+ 
१. ततत्वतनौ पाञन्तर 1 


चावङ्दिरनिम्‌ ३९ 


गाङो मे नयो कौल मादि डालने पर फिर च पडती है) वैते मृत 
व्यक्ति मे नो नाड़ी जोड़ने पर फिर षयो महीं जोवित्त हता है ? इ्तलियि 
कि शरीररचना भति स्ुढम है । मरने पर पूरी शरीररचया गड़बड़ जाप्नी 
है 1 रक्तसंचारयंद होने से यदि शीघ्र उपचार होतो जीवितकिया जा 
सकता है ! जपन मृत लक्ष्मण को सात्त घड़ी के अंदर संजोवनौ वृ्दौ छाकर 
हृ्ूमान जी ने जीवित किया } आधुनिक वेन्ञानिक तो नये जीवात्मा के 
ही निर्माणाथं सोज फर रहै है ॥३४॥ 
जलबुदयुदचज्जीवा जायन्ते सुस्यितेषु भूतेषु । 
तेषु पुनरपगतेपु च भूतानि स्युर्ययापूर्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जरु क संस्यान भेद से जं वुद्वुद्‌ पैदा होतेह भौर नष्ट होने पर 
जछ यथापूवं होता है वेमे शरीर संस्थान मे चैतन्य होता है नष्ट होने पर 
चार तत्तव॒ वचते है1 मत एव वृहस्पति ने कहा--“नलनृदवुदूव- 
स्नीवाः ॥३५॥ 
स्वप्ने त्वन्तर्न््प्रोद्भवहेतोविशेषचंतन्यम्‌ । 
तभ्ैवन तु स्थूले भवति तु सामान्यचैतन्यम्‌ ॥ ३६ 1 
यदि क्षरौर मे चैतन्य है तो स्वप्नादिकाल मे बाह्यानुभेव क्यों नहीं 
होता ? इसलिए करि उस्न समय अदर के दरीरयन्त्र काम करने र्गते है । 
तव स्थूल शरीर मे सामान्य चेतन्य मात्र रहता है । गाड़ी मादि मे मख्ग- 
सलग माग समयानुसार काम करते ह ।॥३६॥ 
अथ मतभेदेन वयं चावकिक्तं भ्रचक्ष्महे जीवम्‌ } 
जलबुदृब्ुदवत्‌ क्षणिक सर्वेषु ॒मतेषु चैतन्यम्‌ ॥} ३७ ॥। 
अब हम मतभेदे चा्वकोक्तं जीव का विवरण करतेषहै। इतना 
स्मरण अवबय रखें कि सवंमत मे बुदवुदसमान वह क्षणिक है “जलबुदबुदव- 
ष्तीयाः"' एेसा सूत्र ६ ॥२७॥ 
भूतानि चेतयन्ते न त्वत्िरिक्तोऽस्तिं गोवनाम्यसौ । 
इत्यप्यशेवसम्मत्तमाश्रयविष्ये तु मतभेदः ॥ ३८ ॥। 
भभूतान्येव चेतयन्ते" इस वृहस्पति सूत्र के अनुतार भतिरिक्त जीवे 
नही यहु भौ सवंसम्मत है 1 मतेमेद केवल चैतन्य के आन्रमकेवारे मे 
है ।३८॥ 


० दादशदर्शनस ग्रहः 


अश्नमये चैतन्यं श्यामोऽहुमहं कृशो मदुष्योऽहम्‌ 1 
इरयाचहप्रतोतिः स्थूले परिलोक्यते य्षमात्‌ ।\ ३९ ॥ 
अन्न मय कोच (स्थूल शरीर) मे चैतन्य हैएेसाएकमतरहै। मँ 
सांवल ह, कृश ह, मनुष्य हूं इत्यादि रोति अहं" (पै) कौ प्रतीति स्थूल मेँ 
ही देखी जाती दै ॥३९॥ 
प्राणमये चैतन्यं पर आहुः प्राणिमीति यामीति 1 
तदुपारायेवेष्टो मुख्योऽहुप्रत्ययो यस्मात्‌ ॥ ४० ॥। 
अन्य मनीषी भ्रामय भे चैतन्य मानते ह। भँ जी रहा ह, चल रहा ह 
इत्यादि प्राणमय को लेकर होता है ॥४०॥ 
अचुर्मनोमयं पुनरितरे यस्माद्‌ भवेत्तदन्तःस्थम्‌ । 
स्वप्नादाचपि दृष्टं स्पृततिरप्यत्र स्मरामीति ॥ ४११ 
तृतोय मत है--मनोमय म चैतन्य है । मन होतो ही भन्दरस ह 
एसा होताहि। सपनेमेभो मनौ काम करतादहै। स्मरण भीमनषिहौ 
होता है ॥४९१॥ 
अन्नमयादिकमखिलं समुदितमात्मेति परमसिद्धान्तः । 
एकतराभावेऽपि च चैतन्यं नेक्ष्यते यस्मात्‌ ॥ ४२॥ 
परम सिद्धान्त यह्‌ है कि अन्नमय, प्राणमय गौर मनोमय इन तीनों के 
मिक्त सू्पमे ही चैतन्य होता दै। अतएव वृहस्पति ने “तत्समुदाये 
शरीरेन्द्रियविपयसंज्ञा" कहू कर “तेभ्यस्वेतन्यं'" बताया | शरीर, इन्द्रिय, 
विपय इन तोन से चैतन्य होताहै यह सूत्राथं ह। यद्यपि वियँ 
भे चैतन्य नदं होता \ तथापि मोजनाद्ि विपयो के विना शरीरादि टिक 
नहीं सक्ते 1 मतः विषयों को भी चैतन्य प्रयोजकं कोटि मेँ डाला ।४२॥ 
नन्वेकस्मिन्‌ वृक्णे हस्तादौ ते सृतो भवेदात्मा । 
तन्नफंस्मिस्तन्तो नष्टे वस्ने चिनष्टं फिमू ?॥) ४३। 
नष्टं वस्त्र प्रयमं खण्डं जातं द्वितोययिति चेन्न 1 
तत्र युःविन्दाभावात्लोकानुभवप्रतोपत्वात्‌ \ ४४ ।। 


चार्वाकदर्शनम्‌ ४१ 


खण्डवसनवत्‌ कायं खण्डात्मा वा फरोतु का हानिः । 
चेतम्यकार्यकरणान्नार्धोऽत्मीति प्रतोतिस्तु ॥ ४५॥ 


यदि समुदाय आत्मा ह तो हस्तादि के कटने पर आत्मा का मरण होना 
चाहिये एेसी शंका वृथा ह । क्या दो-एकतन्तु नष्ट हो गये ततो कपड़ा ही नहीं 
रह जायेगा ? नैयायिक कहते ह--दो-एक तन्तु निकल जाय तो महाषट 
नाश होगा भौर खण्डपट की उत्ति होगी । किन्तु पट सामान्य के प्रति 
कारण जुखहा वहाँ कहां दै ? जो खण्ड पट उतपन्न करे । खण्डपटेतर- 
पटत्व को कार्यतावच्छेदक मानने मेँ गौरव है 1 फिर लोक्रान्रुमव से यह्‌ बातत 
विरद्ध मी टै । एक तन्तु निकठ गया तो क्या कोई कटुता है महापट नष्ट 
हमा ? पूनः खण्डपट मपना बाकरणका्यक्रारी जेते वण्डात्मा को कायं 
कारी माने लीजिये । शका होगी कि “मँ माधा हू" हैसी प्रतीत होने 
रूगेगी । पर देप्रा इसके नहीं होता र चैतन्य का पूरा कायं जौ करे 
वही बर्हृपदार्थं है । परा कायंहोरहाहैतो मेँ आधा हुं क्यों वोटने 
रगे ? ॥४२३-४५॥ 
वस्तुच्छायाग्रहुणपत्‌ सच्छायाक्षानुजातपरिगामात्‌ । 
उपपद्यते स्मृतिस्तन्नाटमा नित्योऽनुमन्तग्यः ॥ ४६ ॥ 
चेतन्य विदिष्ट मन यादि खूप आत्मा भी नित्य नदीं है } क्षणपरिणामो 
है। यदि यह्‌ प्रद्न करे कि प्रयमक्षण में मनुमव करने वाला द्वितीयादि 
क्षण मे बद जातादहैतो स्मरण कैसे होगा? तो समाधाने यठदहैकि 
वस्तु की छाया इन्दियादि पर पडती है। उस छाया से सहित मात्मा का 
हो समानाकार परिणाम होगा \ जसे चित्र विशिष्ट मोतं का परिणाम 
होता ह तो परिणत में भी चिच्र रहता है । इसी वात करो दूसरे दलोक मेँ 
देखिये ।४६॥ 
क्षणपरिणामिष्वपि किल फुडचेष्वनुवरत्तते यया चित्रम्‌ । 
सदशसमुद्भवहेतोस्तददिह च॒ चेतने क्षणिके । ४७१ 
सदृश परिणाम होने से स्मृति उपपन्न हे 1४८७ 
प्राणाख्यामपि शाक्त मेनिर इतरे बृहस्पतेः शिष्याः 1 
यस्या एव च हस्तग्रमृतिषु संजायते कमं १ ४८ ॥ 


| 


र्‌ द्वादगदययंनसःग्रहः 


चैतन्य शक्ति के समान प्राण शक्ति मौ मानते ह । ` जिससे हाय पव 
आदिमे क्रिया होती है 1 “कायदेव ततौ ज्ञानं भ्रामापाना्यधिछिताचुकतं 


जायते" इस वृहस्पति सूत्र मँ प्राणादि शक्ति युक्त काय में ्षानोत्पत्ति 
तायो हे ॥२४८॥ 


इच्छाशक्तिने प्रथङ्‌ नास्याः किचिद्विलक्षणं कार्यम्‌ । 
किन्तु ज्ञानसमुद्‌भवभावचिशेषो अयादिरिव 1 ४९॥ 


भय आदि के समान इच्छा ज्ञानोतन्न भाव विशेष माच । कोई 
तृतीय शक्ति नहीं ॥४९॥ 


नन्विच्छया कृतिष्चेन्मैवं देषादिनापि तदृदृष्टेः ! 
न देषशक्तिरिष्टा पृथगिव यत्मात्तयेच्छापि ॥ ५० ॥ 
इच्छा से छृति होती है मतः इच्छाशक्ति पृथनः है यह युक्ति ठीक 


नहीं देपसेभो कृति होती है तो देप शति को भी अर्य शक्ति र्यो 
नहीं मानते ।(५०॥ 


माकाश्रमपि च केचिन्मन्यन्ते तत्त्वमच्र चार्वाकाः । 
पञ्चेच्ियाणि पञ्च च विषयास्तेनोपपद्यन्ते 11 ५१ ॥ 


कुख चार्वाक माकाश को त्त्वान्तर्‌ मान्ते ह) सत्त एव चार्वाकः 
मतनिराकरण भ्रसङ्घं मे “न भूमिनंतोयं न तेजो न वायुनंखं'" इस भ्रवनर 
श्री शंकराचायं ने माका का यो निदेध किया! इस्त प्रकार पाच 
इन्दरिमां गौर उनके पाच विधय उपपन्न होते हि ! “पव्यामि श्णोमीत्यादि- 
भतीत्या मरणपर्यन्तं याबन्तीन्द्ियाणि तिष्ठन्ति तान्येवात्मा"' “इतरैन्दिाद्य- 
भवि सत्त्वान्मन एवात्मा” “प्राग एवात्मा” एते तीन सूव्र वृहस्पति ने 
क्रमशः पडे हु ॥५१॥ 


भ्येकस्मात्तत्वातमरत्येकं त्विन्द्रियं समुद्‌भवति 1 


मिलितेभ्यो भूतेभ्यो मिलितं सम्पद्यते चित्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 


भ्त्येका तत्व जे भतयेक इन्द्रिय होती है । पायो मिक्त तत्व से चित्त 
५ होता दै 1५२ 


चार्वाकदर्शनम्‌ द 


शनोत्ेन्दरिहैतुरयं नेवाकाशोऽनुमन्यते नित्यः 1 
श्ोच्नस्यानित्यत्वाघ्नात्मा नित्यस्ततः शङ्कयः ॥ ५३ ॥ 
शरोतेन्दियहैतुखूप भाकाश भे मानो पर वह्‌ नित्य नहीं है । कयोः कि 
श्रतरेन्दिय स्वयं मनितय है । जतः आत्मा की नित्यता अमान्य है ॥५३॥ 
परमात्मा तु न कश्चित्‌ पृथगस्त्यस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 
अत एव निराकारि स बहुभिवहुधास्तिकंमन्येः ॥ ५४ ॥ 
परमात्मा कोई अलग है ही नही । क्योकि उसका कोई पयोजन नही है । 
दसी कारण बहुत सारे मास्तिकमानियौं ने भी उसका मनेक प्रकारे से 
निराकरण किया ।५४ा 
यत्कण्टकेषु तंकषण्यं निभ्वे कटुता तथक्षुमाधुर्यम्‌ । 
स्वं स्वभावमात्रं न तत्र हतुः परः कश्चित्‌ ॥ ५५॥ 
कांटों मे तीक्ष्मता, नीम मेँ कडभास, गन्ने मे मीरा यह्‌ सव किसने 
बनाया ? स्वभाव मान्र ही वह्‌ है । उसमें परमात्मा हेतु नही है ॥५५॥ 
तत्तत्स्वरूपमेव प्रङृतिनमिोच्यते स्वभावश्च 1 
त्रिगुणात्मिका न काचित्‌ प्रकृतिरनेवास्ति महदादिः ॥ ५६ ॥ 
यह्‌ स्वभाव कया है ? तत्तद्‌ वस्तु स्वरूप ही है ! वहो प्रकृति भी है । 
त्रिगुणात्मक सांल्यसंमत प्रकृति महत्तत्वादि सभी मप्रामाणिक है ।५६॥ 
कालदिगाद्याः सर्वे च्यवहुतये कल्पिता जनैचिषयाः 1 
एवं गुणादयोऽपि न पृथगयस्तित्वतो भिन्नाः 11 ५७ ॥ 
काल दिशा मादि सभी विषय व्यवहारायं छोककल्पित है 1 दसी 
प्रकार रूप रसादि गुण भी तत्व से भिन्न मलग कोई पदाथ नही है ॥५७॥ 
क्षणपरिणामयुतानां संस्थ्यनविशेपरूपपरिवृत्तेः ! 
रूपरसाद्याः सर्केऽप्यचुभूयन्ते यथातत्त्वम्‌ ।। ५८ ॥ 
सभी वस्तु क्षण परिणामी है । उनका संस्यानवियेप रूप से परावर्तन 
ही षूपरसादि है 1 त्वो क मनुर उनको अनुमृति देती है ॥५८॥ 


9; दादसद्नम ब्रहुः 


स्वस्थाने स्वपरिणतौ स्थिरमित्येवं निगद्यते वस्तु । 
स्थानान्तरपरिणामे चलतोति तयोच्यते तञ्च ॥ ५४ ॥ 
अपने पूवंस्थान मे परिणामं होने पर वस्तु मे स्थिरता का व्यवहारं 
ओर स्थानान्तर्‌ में परिणाम होने पर चलन का व्यवहार होता है 11५९ 
तस्मात्‌ क्रियापि नान्यत्तत्वं किन्तु प्रतोत्तिमात्रसिदम्‌ । 
सामान्यमपि च लोकैः सददृश्यात्‌ कत्पितं भवति ।1 ६० ॥ 
इसलिये क्रिया भी तत्त्वान्तर नहीं हँ किन्तु प्रतीति मात्र है] सामान्य 
भो सादृश्य को छेकर कल्पित तत्त्व है ॥६०॥ 
सखमवायविशेषौ पुनरखिलजनानां प्रतोत्यस्तिद्धत्वात्‌ । 
तदभावोऽभावस्वादेव च तत्वानि नेष्यन्ते ॥ ६१ ॥ 


समवाय मौर विशेष तो कोरो नैयायिककल्पनामात्र है ओर इनं 
भावे पदौ का अभाव तो मभाव हौ ठहरा मतः त्व नदीं है ॥६१॥ 


इति भमेयनिरूपणम्‌ 
घरत्यक्षमेकमेव भ्रमाणमुररोटृतं चरृहस्पतिना 1 
षोढा च प्रत्यक्षं चक्षुःश्रो्ादिसंभूतम्‌ ॥ ६२५ 
वृहस्पति ने एकमात्र प्रत्यक को प्रमाण माना है । "श्र यक्षमेव प्रमाणं” 
फसा वृहस्पतिसूच्र है । चाक्षुष रान आदि भेदसे ्रत्यक्षदछछः प्रकार कां 
है ॥९२॥ 
अणव्च्तुविधाः किल गन्धरसस्परशंरूपसं्ञाकाः 1 
तत्तदणुग्रहुणं स्याद्‌ घ्राणाएदिभिरिन्ियेः मशः ॥ ६३ ॥ 
गन्ध रसादि चार प्रकारके अणु दै! उन्दींकाध्राणादि इन्द्र्यो से 
ग्रहण होता है ॥६३॥ 
गन्धाणुनिर्भमेऽपि च निर्गन्धं वीक्ष्यते सरूपरसम्‌ ¦ 
तस्मान्न द्य कस्मिन्‌ गन्धरताद्या णौ सकलाः 11 ६४ ॥, 


चार्वाकदर्शनम्‌ प्‌ 


पुष्पादि मे से गन्धाणु कै निकलने पर भी सूपरसादि देखने मे भाते 
है । मतः एफ ही मणु में रूप्-रस-गन्ध-स्पं चारों है यह मत अयुक्त दै । 
एक दी अणु मेगन्ध नष्टेन हुमा ख्पादि रह्‌ गये यहु भी भयु ै। 
वयो कि अणु सै मतिरिक कोर गन्धादि नही है ॥६४॥ 
विषया इश्द्रियमियृत्ति न वु विपयानिन्द्रिणि गच्छन्ति । 
खूपाणवो हि सुक्ष्मा यान्ति दृशं खान्तरेषु तथा ॥ ६५ \॥ 
विषय इन्दिय के पास यातिहै) नकि इच्धियां विपयों के पास । सूक्ष्म 
खूपाणु भावों मे मति है । सूक्ष्म गन्धाणु घ्राण मे इत्यादि ॥६५॥ 
आदर्शभिहिताणुभिरादर्शयाणवः प्रयान्ति दृशम्‌ । 
तदिदं प्रतिचिम्बं स्यात्‌ सत्यं तरन्नवतु मृषार्यः॥ ६६ ॥ 
आदं (दर्पण) मं अभिहत मुखादि सूपाणुओों के साय गादशं के 
रूपाणु मोखों मे माते है । यही प्रतिविम्ब है । वह॒ सत्यां है । मिथ्या 
नहीं ६६ 
हात्मानं किल तत्‌ सकलहितेपी प्रजापतिः पूर्वम्‌ 1 
सत्यं विरोचनस्तज्जग्राह ततः स बिम्बं च। ६७॥ 
आत्मजिज्ञासु इन्द्र मौर विरोचन को आदर्शादि मेँ स्वरूप देखने कै 
लिये प्रजापति ने कहा । स्कल हितेपी प्रजापति सूढ क्यों वक्ते । विरोचन 
ने उसका ग्रहण करिया 1 प्रतिबिम्ब द्वारा विम्ब शरीर को मात्मा समज्ञा} 
इन्द्र को समक्षम न मानि के कारण दूसरे प्रकार से बताया यहु अल्ग 
बात है ॥६७॥ 
सदृशं मानेन तु यत्तद्धचनुमानं न हि भम्फणं तत्‌ । 
सर्वस्यानेकान्त्याद्‌ व्याप्ति्ञानादयसंभवतः ॥ ६८ ॥। 
मान सदुश हौ अनुमान है 1 वह्‌ प्रमाण नहीहै({ व्यो कि सवत्र 
व्यभिचार है { गौर व्याति काज्ञान यूं मी संभव नहीं है ॥६८॥ 
संभाव्यैव हि वष्टि षको विदधाति चीजवपनादिम्‌ । 
तद्रत््मावनया पावक्कामी गिर व्रजति ६द 1 


४६ द्ाद्दसनसश्रहः 


अनुमान प्रमाण न हो तो धूम से यनुमान कर्‌ वद्लि-सर्थो पव॑त ये वर्यो 
जायेगा ? संभावना ते। कृपक खैती करता है तो वारिय की संभावनासेही 
करता है 1 वारिप होगौ ही एेसा निश्चय नहीं है । भरमात्वज्ञान पवृत्तिमें 
अप्रयोजक है ॥६९॥ 
अनुमानान्न ज्ञानं निवायंते किन्तु तस्य परगदितम्‌ । 
श्रामण्यं न ह्यनुमाघ्रामाण्यं वंवापि वा निपत्‌ ॥ ७० ॥ 


अनुमान से ज्ञान ही नहीं होता ेसा हम नहं मानते । कि तु प्रतिवादी 
उसका प्रामाण्य जो मानते है उसका हम निपिध कसते है ॥७०॥ 


दुष्टं महानसादौ र्वह्वि॒शलेऽनुमानतः स्मरति । 

यातो गिर तु तिन्तितविसदुशवाह्ध प्रपश्यति सः ।॥ ७१ ॥1 
धूम देखने से महानसादि मेँ दृष्ट वद्धिका स्मरण दोता है । उसका 

फिर पव॑त मे मारोप किथा जाता दै] यही कारण है कि अनुमान कालम 


दिमाग भे जा ब्ध का आकर आत्ता दै उससे भिन्न आकारही पव॑त 
जाने पर दीखता है ॥७१॥ 


शब्डादपि दृष्टसमं स्मरति नरौ न त्वूर्वबोधोऽतः 1 
श्युतनगरोमक्ष्णा किल वोक्षेत विलक्चगाकाराम्‌ ॥ ७२॥ 
गव्दसे मो दुष्टमदृश का स्मरण होताहै! किसी भद्रूवं का बोध 
नदौ हीता । किसी नगरी का वणेन सुना तो अपने मनमें दुष्टकषदूश एक 
नगरी में कछ नये आकारौ की कल्पना करने कगते है 1 किन्तु उक्ष नगरी 
मे जाकर देखने पर उस कल्पित आकार से विलक्षण हौ भाकार दीख 
पडता हे । अ्टवक्र पंडित मा रहै हैं सुनकर पण्डित सभावार्लो ने कल्पना 
की कि ऊंचा मोटा गोरा पगडोवाला कोद होगा । पर प्रत्यक्ष देखा तो टस 
पड 1\७२॥ 
तस्मादनुमानादर्वौक्षितसदृशं प्रकल्पयेर्माता 1 
नं हि कल्वितवस्तुद्षिपयनोधः भ्रामाणिको भवति ॥। ७३ ॥ 


इस चयि बनुमानादि से पूवद वस्तु के सदश्च वस्तु को कल्पना मात्र 
हती है) मला! कल्पित वस्तुके ज्ञान को कोईभो प्रमाण स्वीकार 
करेगा ? ॥७३॥ 


चार्वाकदरयनम्‌ ४७ 


भ्रत्यक्षिताद्धिलक्षणमीक्ष्यं यन्त्रेण तत्कथं सत्यम्‌ । 
अधिकाचयदेक्षणतो वेलक्षण्यं प्रतीयेत ॥ ७४ ॥ 
संशय होगा कि माईसकराप जादि यन््रसे वस्तुका विलक्षण आकार 
दीखता है । मतः सामान्यतः प्रव्यक्ष भी भिथ्या चयो नही ? उत्तरहै कि 
यन्व से मधिक अवयवो के दोखने से विलक्षण दीलता है ! पूव॑ज्ञान मिथ्या 
नही ह । जितने भवयव दीखें उतने में प्रमाण वो है ही ॥७४॥ 
नन्वनुमानादिकमपि सामान्यां प्रमाणमस्त्विति चेत्‌ । 
मैवं सामान्यमपि जात्तचरें यद्धयसद्वस्तु । ७५ ॥1 
तब अनुमानादि मे भी सामान्यांश मे प्रमाणता क्यो नही मानते ? 
इसि कि सामान्य पूवं ज्ञात है 1 उसकी स्मृतमात्र है ¦ भौर सामान्य 
नाम का तत्वह भी नही । स्मृत को संभावना मात्र की जाती ह यह पटे 
कहा जा चुका ७५॥ 
तस्मात्सत्यविषयकं विन्धसनीयं प्रमाणमेकमिदम्‌ । 
परत्यक्षमत्ोऽन्यानि तु मानाभासानि सर्वाणि 1) ७६ ॥ 
अतः विच्वसनीय सत्यायं केवल प्रत्यक्ष ही ह । अन्य सब प्रमाणाभास् 
है ॥७६॥ 
ननु रज्जौ सर्पोऽपि प्रत्यक्षेण वीक्ष्यते तस्मात्‌ । 
न भवति विश्व्तनीये प्रत्यक्षं नापि सदहिषयम्‌ 1 ७५७ ॥ 
अघ्नोच्यते सदोपैरक्त॑रत्पयते क्वचिद्‌ श्रान्तिः 1 
दोषापगमे नैव श्रान्दिस्तस्मात्क्षतिर्नो नः ॥ ७८ 
पर्व॑पक्च होगा कि प्रतयक्न से रज्जु मेँ सर्पश्रम होता है 1 अतः प्रत्यक्ष 
भी विश्वसनीय नही है भौर च्िरिचित्त सद्विपयक नहीं ह । इसका उत्तर 
दहै-दोपके कारण कषचित आन्ति हती है । दोषन होने पर घ्रन्ति नही 
होती भतः कोर क्षति नही ह ॥७७-७८॥ 
परत्यक्षाऽप्रामणण्ये शन्दादिरपि प्रमाणतां जह्यात्‌ ! 
दष्टं श्रुतमपि किमिदं किमरुतान्यदेति संशयः ॥ ७ 11 


८८ इादशद्यंनस ग्रहः 


भरतयक्ष यदि प्रमाण नहो तो मतान्तसवाके अनूमानादिको प्रमाणः 
सौच भी नहीं सकेगे | पव॑तमें घूम ही दीख रहाहै या कुर अन्ये । यह 
घटको वोलरहादै कि पट को द्वयादि ह्र जगह संशयकर सक्ते 
९ ॥७या। 
प्रस्यक्मूलका ये शब्दास्तस्यार्थसत्यता यदपि । 
तदपि श्रोता स्पष्टमदृष्टार्थो नव बुध्यति तम्‌ ॥ ८० ॥ 
यद्यपि वस्तु देख कर कोर कहता ह तो उसका अयं सत्य हौ होता 
1 तथापि जिसने मथं देखा नहीं उसको वेसा बोघ होगा नहँ यह हम 
परे वत्ता चुके ॥\८०॥ 
प्रतयश्तपूर्वकत्वं॑वेदानां नोपगम्यते तस्मात्‌ । 
भ्रामाण्यं तेपां किल कथमिव संभावनीयमपि ॥ ८१॥ 
मान भी लीजिये--प्रत्यक्षपूवंक जो वोरता ह उसमे अर्थं की सत्यता 
है 1 पर्‌ वेदों को गाप प्रत्क्षपवंक भी नहीं मान रहे है । अपौश्येव क्ट 
श्ट है फिर उसे भ्रामाप्य कौ संभावना भी कैप की जाप ? ॥८१॥ 
नृपतेः खल्वतिरिक्तो नवेशो दण्डकारिणस्तस्मपत्‌ । 
तदुदुष्टारथत्वेन न सत्यत्वं शक्यते वदितुम्‌ ॥ ८२॥ 
नैयायिक कहते है-श्घरपव्यक्षपूवंक वेद है 1 पर दण्डनीतिकारी 


राजा ही ईर हे । मतिरिक्त नहीं । वहं हमारे समान होनिसे उसको 
कहाँ से प्रत्यक्ष हौगा ? ।॥८२॥ 


नन्वीश्ोऽभ्युपगम्यो यस्मात्सर्वाः श्रजाः ्रजायन्ते 1 
मैवे कारणमेकं अ्रत्यक्लं प्राणिनां कामः॥ ८९ ।। 
अतिरिक्त ईश्वर को क्यो नहीं मा्नेणे जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न 
हुईं ? सुनो; प्रसयक्ष है कि काम से ही प्राणों का जन्म होता ह 1 वृहस्पति 
का सूत्र है--“काम एव प्रणिनां कारणम्‌” 1८३ 
न प्रत्यक्षः स्वर्गो मोक्षो वा तेन कल्पितं सकलम्‌ 1 
अपवर्गो नम नृणां मरणं नान्यत्‌ स्थिरं किचित्‌ ॥ ८४ 1 


चार्वाकिदरनम्‌ ४९ 


स्वगं था मोक्ष कल्पनामाच हें । क्यों कि प्लक्ष नहीं ह । असलें 


भ्रण ही मोक्ष या मपृवगं हँ ॥ ^मरणभेवापवगंः" एसा वृहस्पति का सूवर 
[थ्या 
८ 


इति प्रमाणमिरूपणम्‌ 
कर्तव्यं सावहितेः राष्डोन्नमनं परोपकरणं च । 
विद्या हि दण्डनीतिः राष्टृस्य यया स्यितिभंवति ॥ ८५ ॥ 
श्रेयो यातत परस्परभावनयेति प्रजापतिः प्राहु 1 
नैवान्तरा परेषामुन्नतिमात्मोन्नतिर्धटते । ८६ ॥ 
सावधानी से रषटरोन्नति तथा परोपक्रार कर्तव्य है । कर्यौकिं दण्डनीति 
मेदी रा्रकीस्थितिहे। वही विया है] विरोचन के गुरु प्रजाएतिका 


कहना है किं "परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ" अतः परोपकार भी 
कर्तव्य है ॥८५-८६॥ 


द्वावेव च पुरुषायवि्थंः कामश्च नायरः कश्चित्‌ । 
ध्मस्यानेकान्त्यान्मोक्षस्य भृतिस्वरूपत्वात्‌ ॥\ ८७ ॥ 


अथं मोर काम दो पूरुपायं ह । घमं जौर मोक्ष नहीं । व्योकि धमं 
निश्वितरूपनही है मौर मोक्ष मरण खूप दहे! यद्यपि “काम एवैकः 
पुष्पाय" इ प्रकार एक पतर मे वृहस्पति ने कोम मावर को पुल्पायं 
माना । वरयोकि मथं तो विपथोपभोग का साधन मास ह 1 तथापि उपमोग 
होयानहोतोभीमथंसे भी ्रसन्नत्ता होतो है। कायं होतेह! इस 
आशय से वृहस्पति ने दी दूरे सूत्र म “अथंकामौ तुरूपार्यो” इ प्रकार 
दोनों को पुष्पाथं कहा 11८७॥ 


अर्थः संचयनीथो विनियोगश्चापि तस्य कर्तव्यः । 
नाचिनियुक्तस््वर्थो मृतवल्युरुपार्यतां ब्रजति ११ ठम ॥ 
अथं का संचय तथा यथास्यान विनिगोग दोनों फरना चाहिये । 
विभियोग के अमाव में मृतवत्‌ अथं पुरूपायंभून्य होया ॥<न 
1; 


५० हाददरनसश्रहः 


दारा्युपभोगोऽयं कामो नाम प्रकौततितो विबुधैः । 
तत्सामर्प्यापिव क्वचिदिष्ठं ब्रह्मचर्यादि ॥ ८९ ॥ 
दार-धन एवं शब्द-स्पर्ादि का उपमोग काम है! “आम्नवनानि सेव 
येन" "मांसानि च” "मत्तकामिन्यः सेव्याः इत्यादि सूरो मे वृहस्पति ने 
इसका विरेष वर्णेन किया है । उपभोगाथं सामथ्यं संपादन करने के लिय 
ब्रह्मचर्यादि भी इष्ट है ॥८९॥ 
आजीवनमाचेगुरफुलवासादिकं पुन्ये घु । 
तेषां जीवनमफलं नैव यतो ब्रह्मलोकादिः ॥ ९० ॥ 
कु रोग पुरा जीवन गुकुर मे वितति रहे । इस आशा से कि “¶्रह्म- 
रोकं ब्रह्मचर्येण विन्दन्ति" ब्रह्मटोक प्राप्त होगा । उनका जीवन वृथा ही 
गया । क्योकि ब्रह्मलोक इत्यादि है नहीं ॥९०॥ 
परदारामर्शदिलेकिस्थयित्येपिणा न कर्तव्यः । 
न तु नरकभिया यस्यान्नरकोऽयं कल्पनामात्रम्‌ ॥ &१ ॥ 
पर दार गमनादि मकरतवय है । क्योंकि उससे मनुष्यों मे पदुवव्‌ युद्ध 
होगाजो लोक स्थितिमे वाधक दै । हा, नरकके भय से ससे निवृत्त" 
योने की जरूरत नही द 1 क्योकि नरक केवर कल्पनामात्र है ॥९१॥ 
लोकस्थितिहेतुत्वाष्ियाया दण्डनीतिरन्रोक्ता । 
तत्रैवान्तर्भावं वार्ताया मन्वते विबुधाः ॥ ९२॥ 
दण्डनीति (राजनीति) रूपी जो विद्या रोकत्यिति का देतु ठै उसी 
मे वात्ता (वाणिज्य विया) का अन्तर्भाव हे 1 '्दण्डनीतिरेव बिया” 
“मन्रैव वार्ताञन्तर्भवावः'” पेते वृहस्पति के सूत्र ह ॥९२॥ 
राजादिपरिगृहीता समाजपरिरक्षणप्रधाना च । 
शुकरबृहस्पतिविदुरादुपदिष्टा राजनीतिः स्यात्‌ 11 ६३ ॥ 
जिसे राजा म्यी जननेता आदि ने अपनाया, जनस्माजरवा 


॥ भधान दै शुक, वृहस्पति एवं विदुरादि के उपदिष्ट वही राजनीति 
॥९३॥ 


चार्वाकदर्थेनम्‌ ५१ 


व्यक्तिप्रधानभावा समाजगुनदा विशां परिग्राह्या । 
सर्वाधिकारविषया कौटित्पादीरिता वार्ता ।॥ ४ 1 


ग्यापारादि वार्ता का फक व्यक्ति अपने चयि ही ब्राहुता ह} फिर 
वह समाञ के लिये मावश्यक ओर शुभदायो है । व्यापारौ वमे उपे अपनाते 
है 1 वैसे तो उसमे सवको अधिकार हं ही । कोौटल्ल्यादि ने उत्त धर्थं नीति 


का कणन किया दहै ॥९्यी 


राजनियन्त्रणविरहै विश एते स्युः समाजशोपकराः । 
दण्डनयान्तर्भावं तत एव ब्रहुस्पत्तिः प्राहु ॥ ६५ ॥ 
राजनियन्त्रण के अभाव में व्यापारी समाजनश्लोपण करने कगेगि । 
अतएव वृहस्पति ने उति दण्डनीति के अन्तर्भाव वताया--“भवरैव वार्तन्त- 
भवति" ॥९५॥ 


असमर्थानां भिक्षा जोवनमुक्तं परं विनिन्यमिदम्‌ ! 
न ब्रह्मलोफनामा भिक्षोर्जय्योऽस्ति कोऽपि यतः 1 ६६ ॥ 
असमर्थो वेः व्यि मिक्षावृत्ति है 1 पर वह्‌ निन्दनीय है। उससे प्राप्य 
कोई प्रह्मखोकादि है नही ॥९६॥ 
शमदमसंतोषवतः कर्मकुशलिनः परार्थयुक्तस्य । 
स्वत्वत्यागो न्थासो न तु भिक्षावृत्तिरेवेषा ।॥ ७ ॥ 
यद्यपि संन्यास वहुप्रशंसित है। तथापि वह भिक्षावृत्ति को नहीं 
कहते । क्षम दम संतोष मादि हो मौर कायं करमे में कुशक्ा हो, परां 
कमं किया जा रहा हो फलस्वाम्यत्याग हो तो वहौ संन्यास है ॥९७॥ 
जन्मान्तरमतिरसतौ भस्मीभूतस्य पुनरनागमनात्‌ ! 
देहव्यतिरिक्तस्याभावान्नित्यस्य जीवस्य 1 ६८ ॥ 


संन्यास से जन्मान्तर अच्छा होगा श्त्यादि असत्‌ मति है 1 भस्म बना 
शरीर भला कहाँ से वापिस भायेगा 1 देह से मत्तिरिक्त नित्य कोई मात्मा 


है नहीं ।॥९८॥ 


ज 
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नतु वैचित्ये हेतुभंवति सुखादेः स्वकर्म॑दैचिञ्यम्‌ । 
तत्‌ पूर्वजन्म सिद्धं सिद्धं परजन्मसत््वं च ॥ दै ॥ 
पक्षको जनमते हौ सुखी, कोई दुःखी, कोई सुन्दर, कोई 
कुरूप यह्‌ विचित्रता पूवं कमं का ही फल है] कारण के विना कायं नहीं 
होता । तव परजन्म भी सिद्ध होगा। षो कि दस समय क्मंहो रहा 
हि ॥९९॥ 
मेवं गृहनिमणि फाश्चिदुपरि काश्चिदिष्टिका नीचैः । 
एतद चिन्येऽपि क्रि-मासां कमेव पूरवेकृतम्‌ ॥। १०० ॥ 
उत्तरः--घर वनाते समय कोई ईट ऊपर, कोई नीचे गौर कोई मध्य 
भवाजातीहैतोवयाषद्न दं काभी पूवं कमं रहा? कारण तिना 
कायं नहीं होना चाहिये ॥१००॥ 
तत्र यदृच्छा हेवुभंवतु तदा सैव जोववेचिष्ये । 
हतुं कालमिहैके स्वभावमपरे परे नियतिम्‌ ॥! १०१ ॥ 
दों के ऊपर नीचे होने मे यदुच्छा (माकस्मिकता) ही दै क तो 
जीव वेचित्य मे भो वही दतु मान लो । काल, स्वमाव, नियति आदि कोभ 
हेतु मानते हैं ॥१०१॥ 
मतु पक्षप्तमत्वमिह्‌ च जोवादृष्टेन हीष्टिकाविषमः। 
मैवमदृष्टाधोनं सवं चेत्‌ कानत्रु पुरुपकृतिः। १०२॥ 
यदि कह किं ईंटों कौ विपम स्विति भी जीवोंका मद कारण 
होने से पक्षसमता है तो सीधा उत्तरहैकि ईट ऊपर नीचेहोने माघ्रसे 
सुल दुःख में क्या फरक पड़ता है ? फिर इस प्रकरार समी अदृ्टाधीन हौ 
तो पुशूपकार (पुरुषार्थं) क्या होगा ॥१०२॥ 
चिन्तयति हसति गच्छति सकलोऽदृष्टेन भवति का्यंचयः । 
जपि चादृष्टेनेवादृष्टनित्ति विडम्बना महतौ ॥ १०३ ५ 
सोचना, हसना, चलना समो कायं मदृष्टसे ही होता है 1 गीर पण्य 


ययो किया पाप क्यो किया? बोस अदृष्ट से। यह तो भाते विडम्बना 
होगी ॥१०३॥ 


चार्वाकदरनमू ५३ 


पपराघश्च फथं स्यात्‌ कस्य च यददुष्टजन्म कमं तव । 
सकलापि दण्डनीतिः समुपप्लवते ह्यदृष्टनये ॥ १०४ ॥ 


मौर अपराधी कौन ओर कैसे होगा ? जबकि गदृष्टति ही अपराध 
भी हुमा । इस प्रकार सारो दण्ड नीति ही उक पुथ हो जायेभी ॥१०४॥ 


अपि चादृष्टे सति तेन खलु निवृ्तिरभवस्य संभवति । 

असति स्वतो निवृत्ेर्लानादर्यो वृथा यत्नः ।! १०५॥। 
फिर मदष् कै कारण संसार निवृत्त नही होगा । अदृष्टनदह्ोतो अपने 

आप संसार निवृत्त होगा तो ज्ञानादि के लिये प्रयत वृया होगा ॥१०५॥ 

ज्ञानेनादृष्टं चेन्नश्यति तज्जानमप्यदृष्टभवम्‌ । 

तददृष्टेनादृष्टं नश्यत्वस्तगंड्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यदि कहो कि ज्ञान से अदृष्ट नष्ट होगा, तव संसारनिवृत्ति होगी, मतः 

ज्ञान आवद्यक है, तो यह वतावो कि वह ज्ञान किंस से हुमा ? अदृष्ट से] 

तो वह मदृ्ट हौ मदृष्ट को नष्ट कर लेगा, वीच म निरथक ज्ञान को क्यों 

जोड रदै हो ? ॥१०६॥ 

तस्मात्‌ स्यक््वाषदष्टं लोकसुति समनुृतंय जीवन्तः । 

साष्ट चोल्नमयन्तो मोदन्ते ये त॒ एव नराः ॥ १०७ ॥ 
दसरिये इस अदृष्ट के फे से मुक्त होकर लौकिक मामं का अनुसरण 

करते हृए राषटरो्नितिकरण करै साय स्वयं दार-धनादि से जो आनन्द से जीते 

हवे हौ मनुष्य कहने योग्य है। अतएव बृहस्पति ने सूत्र लिलाः-- 

"व्लोकिको मा्गोभ्नुसत्तव्यः'” ।॥ १०७ 

राष्टूस्य दण्डनीतेर्वातियाश्चापि रक्षणेन विना 1 

नैवास्ति छकिचनेति हि शास्त्रं प्रोक्तं ब्रहस्पतिना 11 १०८ ॥ 


राष्ट दण्डनीति मौर वात्ता इन तीनोंको र्नाके विनाकुछ भी 
नदीं हो सकता 1 इसरिि वृहस्पति ने यहं _श्षाल वनाया } ग्लोकायतमेव 
श्ाल्षम्‌” एसा बृहस्पति का सूत्र ह 1 रोक्व्या्तमार्गानुसारो या रोक को 
आयति का साधन यही लोकायत है 1१०८॥ 


पट दवादगदर्शनस ग्रहः 


रिष्यपरम्परयेतच्चिरकालमवस्थितं च जानकलितम्‌ । 
उत्तरतो निन्दितिमय खण्डितमन्ते हुतप्रायम्‌ ॥ १०६ ॥ 


शिष्य परम्परा से यह्‌ शास्य बहुत रामय तक रदा मौर छोगोने भी 
अपनाया । वाद मे दसकी निदा हर्‌! दाणंनिकों ने इसका घ्रण्डन किया 
ओर अन्तमें नष्टप्राय हो गया 1१०९ 


मद्धलयतिना एतिना सारेद्धारः फतोऽस्य शास्त्रस्य । 
राष्टरादिरक्षणैकश्रयोजनांभानुसंहित्यं ॥ ११० ॥ 


निन्दा करते समय बु मतिरिकोक्ति मौर कुछ अतिशयोक्ति जोड 
दौ गयो] “यावजीवेत्पुखं जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगोचरः” फी जगह 
“ावल्नोयेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌" पढने लगे । सोचने कौ वातं 
है कि दण्डनीति को मुख्य विद्या मानी तो उसके अनुसार परधन हडप 
करना संमव है ? अत एव इसका वास्तविक स्वरूप षया था यह्‌ जिज्ञासा 
होना स्वाभाविक है । अतएव करती म॑ंगल्यति ने इसका सारोदार क्रिया । 
परंतु इतने अंश के चयि विः राष्ट एवं दण्डनीति आदि कौ रक्षा हो । उतने 
अंश के दिये यह अनुसंधान योग्य है । द्रसके अभाव सही भारतवयं मे 
ठग परदेशियों की जीत हुई ॥११०॥ 


शास्नान्तरायेतत्वश्रवोधसंपत्तिहेतुरपि चेदम्‌ । 
यत्नो न सर्वथापि व्यर्थोऽयं पुरचंचिन्तनतः ॥ १११५ 


दरूसरो वात यह दै कि बेदान्तादि दाखोंभे चार्वाकिमत को पूर्वपद 
रख कर खण्डन किया है । वहाँ पूवंपक्ष का आदाय समसे विना खण्डन / 
कां आय कसे समदय मे आ सकता है ? इसरिये पूवंपदाचिन्तनषूप से 
यह्‌ प्रयास सा्थंक दै, व्यथं नहीं ॥१११॥ 


इति भीमत्परमहंसपरिव्राजकायं पोकाशिकानर्दपतेः एतौ 
द्वादशदरशं संग्रह प्रथमं घावेकद्शंनम्‌ 


भ 


भोक्त विशेचनाय प्रथमं संक्षेपतः प्रजापतिना । 
तत्वं येन हि वैभवमतुलं प्राह्वादिरुपबुभुजे ॥ १ ॥ 
किचिद्विस्तरतः धुतरगदीत्‌ किचित्रकारभेदेन । 
हैरण्यगभमभिति तत्‌ भ्रथितं प्राणात्मवादाख्यम्‌ \} २॥ 
अघुरानहैडयन्त स्वायं सम्पाद्य देवताः सुधया । 
तन्न॒ ब्रृहस्पतिरेतद्‌ विपुलोडृत्याभ्यधात्ताभ्यः \\ ३ 
ताहि समरथितमद्धीकृतमपि नारायणादिभिः शास्त्रम्‌ । 
बलिहनने तच्छलने सामयिकमिदं ततः सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


इस शास्त्रं को प्रयम प्रजापति ने विरोचन को वताया } प्रह्लादपुम 
विरोचन ने उस से अथं काम का विस्तार कर सुख भोगा । संप मे यह्‌ 
वात छान्दोग्य मे आयी है । इसी सफलता को देख कर हिरण्यगभंसंज्ञक 
प्रजापति ने इसे कुठ विस्तार से एवं कुछ भ्रकारमेद से पुनः वतापा । 
वही श्राणात्मवाद है ¡ उसे सब रोग हैरण्यग्भ-दशंन मानते है । ्रागोपासना 
का मतलब है प्राणरक्षण करं दीर्घायु बनना । प्राण ही सब कू है मतः 
उसे ज्रह्य कटा 1 


समुद्रमन्यन के समयं इसोदशन को वृहस्पति ने विस्तार कर्‌ इन्द्रादि 
देवताओं को बताया । भगवान्‌ नारायण ने उसका समेन भी किया । 
तदनुसार असुरो से मेहनत कराकर देवता भमृत पौ गये ¦ यदपि परवंचन 
करना धमं नहीं है, भीर चार्वाक सिद्धान्त भो नहीं है) परंतु राजनीति मे 
परवंचन की आवड्यकता होने पर उसको अधमं भी नहीं माना है । मत एव 
चार्वकि सिद्धान्त के रदहस्यवेत्ता देवतभों ने असुरो का वजन किया 
“क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः” यह्‌ नारायण कौ साह 
विचार योगे दै 1 


चार्वाक मतत मे स्वगं या स्वगंस्थित देवत्ता आदि नही है] एेसौ स्थिति 
में देव भौर दानव के मिलित प्रयत्न से भमृतमन्यने करना इत्यादि का क्या 
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मतर है ? एका समाधान यह है तरि देवता देवजाति के मचुप्य थे । 
मुर मो अगुरनाति कै दुष्य ये | यदि ये स्वरगस्यित देवता हते तौ 
उनको मगृत पीने को यया जरूरत यो ? असुरो के आक्रमण से देवता 
मरते थे एसी धात आती दै ओौर उप से यचने फे स्यि ममृत नाम की 
लौपपि तैयार कौ गयौ थी । देवता होने परर मृत्युमय किख प्रकार का ?1 
उनका नाम हौ “मगसा निजंसा देवा” द्त्यादि ह | मौरमरभी गयेतो 
मर कर स्वं ही मैवे जति । वयोकिः यज्ञो मा फठ समाप्त होने तक उनको 
स्वगं भें रहना है । यदि देवताओं को मृत्युमय न हता तो वृहस्पति के 
पुत्र कच फो संजीवनी विया सीखने के लिये दुक्राचायं वे पास वयो मेजां 
गयाथ] जाकंधरकी कथा के प्रत में वत्ताया हैकि देवता मरने रगे 
तो वृदुस्यति भंदराच जाक्रर वहां से संजीवनी दूटी ल देवतार्बो को 
जिराने रगे । तव जालेषर ने मंदरावल को हौ उपाढ कर समुद मे 

फका | मव दिवता वेहिसाय मारे जाने तमो मोर निलाने वाला कोईन 

र्हा तोसव के सव भाग खड़े हो गये । अस्तु । 


समुद्र मंथन कै समय वुदुस्पति ने जौ दर्णन देवताओं को सिघ्लाया 
वटौ यह्‌ चार्वाक देन है 1 यद्‌ दशन नारायण को भौ जचा। इसलिये 
मोहिनी ख्य धारण कर मसुरो को ठणा मौर अमृत्त टधियाया । वाद मेँ 
सजनीति को ही मनुस्ार उन्दी अघुरों को जिन्होनि अमृत मंयन में महान 
योगदएन देकर उपकार किया या, चुरी तरट्‌ से मारा जौर पछाड़ा । उसके 
बाद की कथा भी दे्नो--राजा वक्ति मदि ने परास्त होनैके बाद 
उपायान्तर से पुनः व जुटाया ! मपने वल से फिर से देवताओं को 
णिराया । तव विष्णु ने वामन रूप धारण कर वलि कोला मौर नीचे 
गिराया 1 उस समय विष्णु ने चार्वाक दन का प्रूरा सहारा ल्वा मौर 
विजय प्राप्त कौ 1 इधर व्रिरोकी को दान में देने वाङ वि को उरग यद 
कह कर पापी ¶सदध ¶किया ¶कि तुमने तन पग जमीनवेने की प्रतिज्ञा कर 
उसे पुरी नदीं को \ उत्ते नागपाद से वांधा। च्या क्या उसकी दुं 
करायी । “राच 1 मुञने अधिक जमन नहीं चाहिये, लोभ वडा बुरा हेता 
है, तीन पग जमन से सन्तोष न होने पर पूरे द्रोप से मो सन्तोष नहीं हो 
सकेगा” इत्यादि वचन सुनने वाङ को वामन के तीवपगकी ही प्रतीति 
होती है । अन्यया रौप से भो सन्तोप नहीं हो सकेगा इसका गथ क्या 
होगा ? उसी तोन पग को जमोन के लि प्रतिन्ना विने की थी। शाब्द 
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बोघ में तात्प ज्ञान कारण होता है । वलि का तात्पयं वामनीय तीन प्रण 
जमीनसेथा] नक्रि विराट्‌ के तीन पग जमीन से} तव वक्ति पर प्रतिज्ञा 
भंगकाभारोप कंसे लग सकताहै? फिर न्रूमादिसे विराट्‌ ख्प 
दिखा कर प्रतिज्ञा भग को बाते कहना भास्तिक मत तो नही हौ सकता 
है । शुक्राचायं ने उप समय वलि को चा्वकि सिद्धान्त समन्ञाने कौ कोशिश 
की थी | उन्दने प्रतिज्ञा मेग करने भें दोप नही है यह्‌ वात दुहसयौ थो 1 
किन्तु उस समय वलि की वुद्धि पलट गयी थी ! वे स्वर्भ-नरकं कै चक्कर 
म भागयेथे) राजनोतिविद्या से शून्य होने कैः कारण बि पराभूत 
हो गये] 
इस प्रसंग मे चामन के वचन बडे विखक्षण है ! वामन जी कहते ह 
कि तुम धन से गर्वी हो जाभोगे, अतः तुम्हारे उददारके ल्य ने सारी 
संपत्ति छीनी । किर कह्ने लगे-स्वगं से भौ भविक वैभव शाली सुतल 
खोक तुम्हं मे देता हुं मौर अगले मन्वन्तर मे तुम इन्द्र वनोगे। वैभवसे 
अभिमान नदो एषा वक्ति के छिये वामन जो को फिकर हुम मौर मपने सगे 
भादू इन्द्र को वैभव देते समय उनको भभिमान कहीं हो जाय यह्‌ फिकर 
नही हमा यह कंसा भार्चयं है ? फिर सुतर शोक में स्वर्गाधिक वभव है 
तो उससे वछि को मभिमान क्यो नही होगा ? फिर दूसरे मन्वन्तर मे बि 
इन्दर बनेगे तो तब अभिमान क्यों नहीं होगा ? 1 अपने सर्वेस्व तक देने मे 
जो हिचकिचा नहीं रहे उस बलि में अभिमान की केत्पना किस प्रकार ? 
वयां यह सव रेपापोती मात्र नदीं १ भसल वात यह है कि “सत्यानृता च 
परूपा प्रियवादिनी च हिसा दयादुरपि चापरा वदान्या 1 नित्यव्यया 
प्रचुरनित्यधनागमा च वाराद्धनेव नृपनीतिरनेकरूपा” इस रहस्य को 
जिसने समज्ञा मौर अपनाया वही संसार मेँ सफल हुमा । वामन जौ ने यह्‌ 
सीति अपनायी 1 इसके विपरीत पृथ्वीराज जसे चावक्रदरयंन के मनभिज्ञो 
ने भारतवपं को इवोया 1 उसको भनपेक्षित उदार नीत्तिने उसीको 
डुबोया भौर हजारी वपं तक भारत को गुखाम बनाया । अन्ततः भारतं 
को विखष्डित करिया । मतः इतना तो सुनिदिचत है कि धर्मनीति में चाद 
जोभी टो किन्तु राजनीति मे चार्वाक दशन ही काम अयेगा मौर भाज 
बही काममेलायामोजा रहाहै। कई बोले कि पु्वजन्म मे अमुक 
सेठ था तो कानून उसको पूर्वजन्म की संपत्ति नही भिठेमी । पूर्वजन्म 
परजनम्‌ दश्वरादि राजनीति मे नहीं है। छोग भी अपने स्वायं के भनति- 
म 
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क्रमण तक ही इनं सवको मानते ह । स्वार्थात्तिक्रमण होते देख सव कुछ 
सिद्धान्त छोड़ देते ह । इस पर लोकनीतति मेँ भी दधरादि षय कोई स्यान 
नदीं दै \ फलतः प्रायः समी चार्वाक सिद्धान्त केः ही मरु्ायो ई । दिखाने 
मात्र के च्य मास्तिक है। मंदिरों के पूजारियों तक मी मूत्ति को एक 
खास पत्थर से अधिक महत्व स्वयं नदी देते । उससे धनागम होता है इस 
ल्ि थोड़ा बहुत महत्व रहता है ॥१-४॥ 


जस्तिकमानी च जनो निन्दत्ति सर्वान्‌ श्रदपयं शारस्रमहो । 
वैष्णवकशेवाद्या अपि निन्दन्त्यन्योन्यमन्येष्टम्‌ ॥। ५ ॥ 


अपने को मास्तिक बताने वाला दूसरों की निन्दा करता है गौर 
उसी मघं मे शास्त्र भी दिखाता है! म॑तलव उनका शास्त्र परनिन्दाथं 
हमा । वृहस्यति ने ठीक दी कदा--"पराप्रादायं वेदधरम॑शास्तरादीनू 
वदति" "“सर्वा्निन्दतति"" वेप्णव दौवों कौ गोर उनके इष्ट शिव की निन्दा 
करता है । शोव वैष्णवों कौ मोर उनके ट विष्णु की निन्दा करता है। 
एक दूसरे को नरकगामी कता है । भौर कोई नरक गयां कि नदीं 
इसका पता अभी तक चला नहीं । हा, शसो खोक मे परस्पर गारी भौर 
मार पोट से नरक भोगते है इतना प्रत्यक्ष है 1 वृहस्पति ने इन्दी आस्तिक 
मन्यौ के लिये कहा--“महेश्वरविष्णवादीनपि” । इस सूत्र मे निन्दति कौ 
अनुवृत्ति पूवंसे आ रही दै ॥५॥ 


तन्न परस्परहेडनमुभयं निन्य प्रसाधयेघ्रूनम्‌ 1 
हदयसर्माथतमिलेश्चाविह चार्वाकशास्त्रपिति 1 ६ ॥ 


ये घमंध्वजौ जो परस्पर निन्दा कसते है इससे निशित है करि सभी 
निन्दनीय है] समी धमं मौर शास्त्र अनुपादेय है । परनिन्दा करते हृए 
सभी भपने को स्वगंगामी समञ्जते है ! वस्तुस्थिति यद है कि चार्वाको 
की निन्दा मपने स्वार्थशूत्ति मे वाधा देल कर भले कर ठे, किन्तु हृदय से 
सबने स्वीकार किया है, समर्थन भी किया है प्रायः पूरे के पूरे वंष्णवाचायं 
मौर दीवाचायं यही कोशिश करते है कि हमारे सब मगत बरन, हमे धन दे, 
मोर हमारे भगत मन्यत्र न जाय । एतदयं स्वप्रशंसा गौर परनिन्दा करते 
है 1 मतलब ये सव चार्वाकोकत अथं नामक पुरपायं के पीछे पडे है । तथा 
अनक विध भोगों के र्ये लालायित है 1 वृहस्पति के इन सूत्रो को देखिये-- 
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^4यृद्धासवेशं कुर्यात्‌" ““कतदव्यातु आस्रवनानि सेवयेत्‌^ ““मत्तकामिन्यः 
सेव्याः" “दिव्यप्रमदादकंनं च” “नेवाज्जनं च" “ताम्बूल्चव्णं च 
“कपू"रचन्दनागुश्चूपं च” 1 थोड़ी कमी कहीं कटी है । बुहुस्पति ने 
“मांसानि च सेवयेत्‌'" लिखा दहै) यह भीशुरूहो गयाहै। मधिक देरी 
नहीं होगी ये सव घर्माविरुद घोपित होगे ! तात्य यह है कि भ्रायः सनने 
हृदय से समर्थन चार्वाक शास्त्र को दे ही दिया है 1 अत्तः यहु चार्वाकिशास््र 
अत्यन्त चार है यही सिद्ध हओ ॥६॥ 


~~: ० ~~ 


जेनदशंनम्‌ 


सम्यष्दृष्टिज्ञानचरि्वैस्तीर्यकरानुपाश्चयिणाम्‌ ॥ 
सिद्धसिलामध्यभवानपि बोधायाहतो वन्दे ।॥१॥ 


“सतू-संख्या-क्े्०'" इत्यादि सू्ानुसार कृतद्शनादि तथा करिप्यमाण- 
दशादि सस्पुररपो का अस्तित्व जनन्त सख्या मे हमेशा विद्यमान है। वे 
दो प्रकार कै द। एक रेहिककिल्याणकारी ह। दूसरे कतष़त्य है । 
हिककल्याणकारी अर्हुन्त॒सम्यकटुषटि (ग्र दान) सम्यकन्ञान एवं सम्यक्‌ 
चरित्र से (जो स्वयं में वियमान हैँ भौर साधकों मे संवत कराये जते दै) 
उपाश्रयियों को (शरणागतों को या उपाश्रयो मेँ रहने वाले को) तीथं 
वनाति है ौर पवि कर देते ह 1 (अतएव परमश्रेष्ठ होने पर तीर्थंकर शब्द 
से भी वे मनिहित होते 1) कृतकस्य हन्त ऊर्ध्वगत्ति से आलोकाकाश 
परहुच कर सिद्धाक्शिलमध्यवत्ती हो जाते दै (धमंफल गति सोर भधर्मफक 
स्थिति दोनों के न होने से माध्यस्थ्यभावापन्न है) रेते दोनों प्रकार के 
भहन्तों को तत्वयोध प्राप्ठ्यथं हम बन्दना कसते ह ॥१॥ 


विस्तरतमपि शास्त्रार्थ प्रानैः संसुतरितं सुविवृतमपि ¦ 

वक्ष्यामः संक्षेपाद्थाकलनार्थमर्थयतास्‌ \ २ ॥ 
शस्व का अघं विस्तृत है । वड़े वड ज्ञानियों ने उते सूत्रित क्या । 

भाष्य वात्तिकादिमे उपे विवृत्त भी क्रया) तथापि सक्षेप से षदार्थोको 


अपने दिमाग मै जो संगृहीत करना चाहते हँ उनके व्यि संकषेपपदत्ति से 
हो उनका हम निरूपण करते है ॥२॥ 


तच्वान्याहतसमये जीवोऽजीचस्तथाऽऽछ्रवो बन्धः 1 
संबरनिर्जरसावपि मोक्षश्चैतानि सप्तैव ॥! ३ ॥ 


अहुत सिद्धान्त मे सात तत्व है । जीव, जीव, मास्व, वन्य, संवर, 
निजँस बर मोक्ष ।रा 
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तैषां भवेत्‌ प्रमाणैरधिगमनं वहृविधर्नयेरपि च 1 

ज्ञानं परोक्षमेतेरपरोक्ष त्वात्मसभृततम्‌ 11 ४ ॥ 
न तत्वों का योध नानाविध प्रपाण तथा नानाविध नयो पे होता 

है । परन्तु धरमाण मौर नय से परोक्ष चोध होगा! वयोकि प्रमाण मौर 

लय प्र्‌ है । अपरोक्ष ज्ञान तो भरमजन्य ज्ञान ही है ॥] 

भवति मतिः धृतमवधिः समनःपर्यायकेवलो ज्ञानम्‌ । 

प्रयमेतु परोक्षे स्तां शेषास्त्वपरोक्षरूपाः स्युः ॥ ५॥ 


भति भौर शरुत ये दो, मनःपर्याय तथा केवल के साथ मवधि ये तीन 
पसे ज्ञान पच द 1 प्रथम दो परोक्ष तथा अन्तिम तीन मपरोक्ष है ॥५॥ 


प्रत्यक्षादनुमानादुपमानाच्चापि शब्दतष्च पि ! 

कवचिदर्थापत्तेर्वा भवति परोक्षं मतिज्ञानम्‌ 1! ६ ॥ 
इन्द्रिय एवं मन रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से, भनुमान से, उपमान से तथा 

शब्द से गौर किसी कै मत में अर्थापति से भी होने वाला ज्ञान परोक्ष है। 

ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष ज्ञान भो इन्द्रिय एवं मन ष्पी पर से होने के कारण 

परोक्षही दहै 11६॥ 

प्रत्पक्षं॒दहिविधं स्यात्तच्च ज्ञानं च दर्शनं चैव । 

ज्ञान तु निविकल्पं तच्च निराकारमित्याहः ॥ ७॥ 
ज्ञान भौर दशन एसे प्रदयक्ष के दो मेद है} जान निर्रिक्पक है 1 वह्‌ 

निराकार है ॥७)। 

सविकल्पं साफारं दशेनमेतन्मतिः भुतिश्च तथा 1 

अवधिमनःपर्यायौ केवलमपि तहदेवाहुः ॥ ८ ॥ 
सविकल्पक साकार दर्न है । मति जौर्‌ श्ुति सविकल्पक दै । मवयि 

मनःपर्याय मौर केवर भो वैते सविकल्पक ही है ॥८॥ 

सतिभेदाः स्युरवग्रह ईहाऽ्वायोऽपि धारणा चापि । 

संमुग्धालोचनुग्रहूणावधृति ह्य वग्रहणम्‌ ॥२॥ . 
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सति के मवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा एसे चार भेद ह । प्रथम संमुन्ध 
रूप फिर आरोचनात्मक फिर सम्यगग्रहणात्मक जीर अन्त मे अवधार 
णात्मक है। ये चासं मतिदहीर्है\र) 


गुणदोषविषय ऊहस्तकंपरीक्षाविचारणाज्नीप्साः । 

शहा स्यात्सविशेयं निर्णयमाहुस्तथावायम्‌ ॥। १० ॥ 
गुणदोपविपयक चिन्तन ऊद दै । उस पर तकं, परीक्षा, विचारणा 

नौर ज्ञीप्सा उह है! सविदोप निर्णय अवाय दहै। परन्तु निणंय अह्प- 

विषयक हौ तभी भवाय है \॥१०॥ 

सविशेषविषयपूरणजञानं स्याद्धारणा मतिस्त्वेषा । 

इन्द्रियमनोभवत्वातप्रत्यक्षज्ञानमित्युक्ता ११११ 
यही निणंय सविशेपविषयक पूर्णं ज्ञान हो तो धारणा फहा नाता 

ह । यहु मति इन्द्रिय एवं मन से उतपन्न होने से प्रत्यक्षज्ञान कठलाती 

दै १९ प्रत्क्ष 

ग्याप्तिनानादनुमा हेतोः सा पक्षवृत्तितानज्ञानात्‌ } 

म्याप्तिः ताध्यवदितराऽ्ृत्तित्वं कफौत्तितं देतोः । १२ ॥ 
हेतु पे साध्यन्पाप्ति भौर पक्षवृत्तिता के ज्ञान से अनुमान होता है। 

साष्यवानरू से अन्यत्र हेतु न हो तो वही व्याति है 1१२ 

स्वा्थपरार्थविभागरादनुमानं हिविधमात्सनः स्वार्थम्‌ । 

पञ्चावयवं वाक्यं परार्यमयवा दशावयवम्‌ 11 १३॥) 
स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान इस प्रकार अनुमान दो प्रकार का है } 

अपने स्यि जो अनुमाने है बह स्वायं है । पञ्चावपरव या दशावफव वाक्य 

पराथनिमान ह {१३॥ 

गिरिरप्निमान्‌ स धूमादमयुतो नूनमप्रिमान्‌ भवति । 

अनिरमिव तया चायं तस्माच्च तयेति तु प्रयमम्‌ ॥ १४ ¶ 

वह्‌ पव॑त ब्तिवाला दै ! मयो कि वहां धुन है! जो धूमवाला होगा 
वह्‌ वह्धिवाला भी भवस्य होगा जैसे आंगन । वसा यद्‌ भी है । अतः यह्‌ 
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पर्व॑त वद्लिवाा दै यह्‌ पञ्चावयव वाक्य है ॥१४॥ 


सविभक्तिका प्रतिज्ञा तदद्धेतुविपक्षविनिपेधौ । 
दृष्टान्तश्चाश्रद्ा तत्प्रतिपेधो निगमने च ॥ १५॥ 
दशावयव इस प्रकार है कि प्रतिज्ञा भोर उसका विभजन (विवरण) 
येदो। हतु भौर उसका विभ्जनये दो! विपन्न तथा निवेधये दो। 
दृष्टान्त, उस पर आशंका भौर आशंका-ग्रतिपेध एसे तीन, अन्त मेँ निगमन 


एक, पेते दस होते ह ॥१५॥ 
पुष्यर्माहसा तीर्थकरकलिता तदुत्रती सुरप्रेषान्‌ । 
अतथाविधस्य पुण्यान्‌ नहि लोकान्‌ शास्ति शास्त्रं तु ॥ १६1 
ननु यज्ञाहिसितर्मुत्रिय इति चेत्तन्न निन्दनारस्द्भिः । 
अत एव किलाहन्तो न पचन्ति हि भिश्यन्त्येव \\ १७ ॥ 
ननु च गृहरस्थैरहदधेतोः पाकात्‌ प्रयोजकास्ते स्युः । 
मैवं संवादस्थाऽ्दानात्‌ पुण्यं ततोर्शहसा ॥ १८ प 
अहिसा पुण्य है यह्‌ प्रतिज्ञा दै । तीर्थक्रासों ने उसे गपनाया है यह 
्रतिज्ञाविवरण ह । वह पुण्य दसल्यि है कि इस व्रत को रने वाला देवप्रिय 
चेता यह देतह । जो भटिसाव्रतरहित है उसे पुण्यठोक प्राप्त नही 
होता यह्‌ शास्त्र कहता ह । यदह दैवुविवरण ह । यज्ञ मे हिता करने वाखा 
ऋभुप्रिय (देवप्रिय) होते ह यह्‌ विपक्ष दे । सदयुरुपों ने उसकी निन्दा 
की दह यह्‌ उसका प्रतिवेध ह । यही कारण ह मर्हुन्त लोग्र भोजन नहीं 
पकात, भिक्षा लेते है, पकाने से हिसा वे समद्वते है यह दृष्टान्त ह | पर 
गृहस्य पकाति है, उससे भिक्षा पति ई, मतः प्रयोजक अर्ह्त भी हो गये यह्‌ 
आशंका ह । मपने आने का समाचार अदन्त देते नहीं । गृहस्य भपने लिये 
पति 1 मतः वे प्रयोजक नदी यद्‌ अप्णद्धुः क्ा प्रतिषि हे \ मतः अहिसा ` 
पुण्य है यह्‌ निगमन है ॥१६-१८॥ 
क्वचनाऽतिद्धिविरुद्धानेकान्तिकटूपणानि दैतुनाम्‌ । 
पक्षस्याभासोऽपि क्वचिदुत दृष्टान्तदूषणयोः १। १९ ॥॥ 
दिघ॒ओं के रूपण सतिदि, विष्द, अनैकान्तिक ये ह । कहीं पक्षामास 
करीं दृटान्तामाष मौर करीं दूपणामास दते द वे भी दोष ह ॥९९॥। 
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केचित्प्रत्यक्षमपि प्राहुः स्वार्थं परा्थमेवापि । 
अयमश्ध इति गिरा स्यात्मत्यक्षं संमुखार्थस्य ॥ २० ॥ 
सते स्वार्थानुमाने मौर परार्थानुमान होता है वसे स्वाथंप्रक्ष तथा 
परा्थंपरत्यक्न इस प्रकार प्रत्यक्ष भी दो उचित ह । स्वयं देखना यह्‌ स्वायं 
प्रत्यक्ष है । यह घोड़ा है एेषा शब्द्‌ सुनकर दसरा घोडे को देवता है यह 
पराये प्रत्यक्ष ह ॥र२०गअनुमाना। 
गोसद्शो गवय इति शर.स्वा तादृक्पशं वने दृष्टा । 
गोस्ादृश्याद्‌ गवयपदायथेमतिर्या तदौपम्यम्‌ ॥ २१॥ 
गौसदृश गवय ह एेषा सुना । फ़िर जंगल गया तो एसा ही जानवर 
दीखा। मोसादृ्य ज्ञान से गवयपदाथं का ज्ञान हमा यही उपमादहै 
२९॥उपमान 
माप्तं श्रमाणसुक्तं लौकिकवचनं च शास्त्रवचनं च । 
शवत्याकाङक्षादिवशात्लक्षणया चापि शान्दमतिः ॥ २२॥ 


शब्दप्रमाण आप्तवचन है! वह छौक्रिक तथा शास्त्रय दोनों है | 
शक्ति से या लक्षणा से आकाङ्क्षा एवं योग्यता होने पर शाब्दमति होती 
है ॥ररीशाब्दा 


दिवसेऽभृज्जलनानां पीनत्वं रात्रिभोजनं गमयेत्‌ 1 
एतामर्थार्पातत केचन वाञ्छन्ति विद्वांसः ॥ २३ ॥ 


दिनमेनदी खाता गौर मोटा हेतो अर्थापत्तिसेरात्रिमे लाना 
सनिद्ध होता दै। इस अर्थापत्ति को भी कुछ लोग प्रमाण मानते 
है 1॥ २३ ॥ अर्थापत्ति ॥ 


मतिपुरवंकं सशब्दं श्रू तमद्धुनिविष्टमङ्खराह्य' च । 
तीर्थकरादिशब्देस्तत्स्यात्सामायिकायंश्च ॥ २४ ॥ 
मतिन्नान के वाद शरतश्नान बताया । श्रुतज्ञान मत्तिपवक ह होना ह । 
उसमे शब्दे श्विष्ट होता है] बतः श्रत्तव्टा जाताह। क्हदो प्रकार 
काद । अद्धुप्रवि्ट मौर बद्धवाद्य1 ती्ंकरादिके ण्दसे म्निु्नक 
ष्‌ 
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ज्ञानहोतो अद्धनिविष्ट द मौर सामाधिकादि शब्दत होतो भद्ध- . 
वाह्य है । सामायिकादि स्तोत्र इत्यादि का नाम ह २४ 


चातीयकमेनारे विकलं सकलं च जायते ज्ञानम्‌ । 
मवधिमनःपर्यायौ विकलौ स्तां केवलं सकलम्‌ ॥ २५॥1 


घातीय कम॑ ज्ञानावरण है 1 उसका नाश होने पर नाश के अपक्पं 
लर उत्करं के कारणज्ञानभीदो प्रकारका होत्ताहै। एकः विकथ्ञान 
है दूसरा सकर ज्ञान है । भवयिज्ञान जोर भन.र्यायज्ञान विकल है । 
मौर केवलज्ञान सकर है । (ये तीनो मपसेक्ष है) ॥२५॥ 


सवधिन्नानं तु भवप्रत्ययमेकं निमित्तजं त्वपरम्‌ 1 
मूर्तस्यलविषयकं ज्ञानं स्वात्मोत्यमपरोक्षम्‌ ।॥ २६ ॥ 
अवधिज्ञान दो प्रकारं का होता दहै भवप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय । 
तीर्थकरादि का भवप्रत्यय होता है ! यहीं साधना करते हृएु जो प्राप्त होता 
है वह्‌ उपायप्रत्यय है \ मूत्तं तथा स्थुल का ममुक सोमा-तक जो स्वात्म 
शक्तिजन्य ज्ञान है गही गवधिज्ञान है । यह इन्दियमनोजन्य नदीं | किन्तु 
आत्मजन्य है अतएव जपरोक्ष दै । प्रतिघातोयकमं का नाश होने पर भात्म- 
श्रकाश विकसित हो सुदूर तक के अर्था को ग्रहुण करने लगता दै ॥२६॥ 


उयापकमपि चैतन्यं संकुचितं भवति घातकममेवशात्‌ । 
घरगतदीपच्छविवज्जीवस्य ततं तदपरोक्षम्‌ । २७ ॥ 


जीव का चैतन्य क्ञान व्यापक है) ङ्रिन्तु घाततकमं (ज्ञानश्रतार का 
श्रतिघातकर कमविदेय) से बह संतरुचित होतादहैतो जीव अनानी होना 
है1 घातकमं नष्ट होने पर वह्‌ फैरने उगता दै मौर वस्तुओं को ग्रहण 
करने लगता है } एेमा ज्ञान मपरोक्न होता दै ॥२७॥ 
भवात मनःपर्याय ट्पुञुविमलमतिभ्रमेदतो द्विविधम्‌ । 
सुक्ष्मासिलपर्यायं सुकष्मतराेपपर्यायम्‌ ।२८॥ 
मनपर्याय चछजुमति तया विमरमति भेदके दोषै जिसमे शुष्म 
सर्वपर्याय हौ चट्‌ व्रस्जुमति है1 सौर भूदमतर सक्छ पर्या हौ तो 
विमलमति है \ परमन यव पर्यायो कै कषान स्ते उनके विषयों कामो मवगम 
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होता ह) परमन मे घटज्ञान एवं पटज्ञानादि पर्याय है 1 उनका ज्ञान होने 
पर घटपटादि का भी ज्ञान होगा ही ॥२८॥ 

स्थलं सूषष्मं च तथा सुक्षमतरं चाखिलांश्च पर्ययान्‌ । 
गोचरयति यज्जानं तत्‌ परमं केवल्लानम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थूल, सूष्ष्म तथा सूष्ष्मतर एवं स्प्यो को जो ज्ञान ग्रहृण करै 
-वह्‌ सर्वोत्तम केवर ज्ञान है । यह्‌ तीर्थकरादि को होता है ॥२९॥ 
बहुपर्यापविषयके ज्ञाने तु मतिभ्नते प्रमाणे स्ताम्‌ । 
एकाल्पविषयकत्वे नय इति ते चाभिधीयेते॥ ३० ॥ 
वहु पर्याय जिस के विषय हों वे मति भौर श्रुत प्रमाण हतेर्है। एक 
सा अल्प विषय हो तो वे नय कहलाते हैँ ॥३०॥ 
पन्च तु नेगमसंग्रहसंन्यवहारुसुत्रशब्दाख्याः । 
उक्ता नया द्विधाञ्यः स्यादन्स्यश्च च्रिधा तत्र । २१1 
नथ पाच ह । नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋनुसू बर भौर शब्द । नैगम दो 
श्रकार कां है! क्न्द्‌ तीन प्रकार का है ॥३१॥ 
-निजनिगमात्परनिगमादपि यज्जानं स नंगमाद्यनयः । 
संग्रहवचनभवं यज्ज्ञानं तत्‌ संग्रहाख्धनयः॥ ३२॥1 
अपने शास्त्र से मौर भविरुद्ध पर शस्व से जो ज्ञान हो वह्‌ नैगमनय 
है 1 संग्रह, जसे समवाय को तादात्म्य मे, उस से होने वाखा ज्ञान संग्रहु- 
नय है ॥२३२॥ 
यो वर्तमानमातचरं ग्रहेत नयो जगृस्तमरुस्ुवम्‌ । 
यचुछकयलक्ष्यगौणस्वार्थज्ञानं स॒ शब्दनयः । ३३ ॥ 
जो वत्त॑मान विपयमाय को ग्रहण करने वा है वह्‌ ऋनुमूव्रनय है 
शब्दनय शब्दार्थं, सक्ष्या्थं मौर गोणार्यं मेद से तीन प्रकार ह 1 (व्यवहार 
से होने वाखा व्यवहारनय स्पष्ट होने से पृथक्‌ कदा नदी) ॥३३॥ 
ठेकाभ्तिकं भ्रमाणाद्र्मल्ानं नयादनेकान्तम्‌ 1 
अनितरतापय याऽग्रहणात्‌ स्थाद्वादस्िद्धिरतः 1 २३४ ॥ 


६८ द्रादशलदशंनसंग्रहः 


श्रमाण से एेकान्तिक ज्ञान होगा | यह धर ही है इत्यादि 1 नय मै 
उनिकान्त ज्ञान होता है । कयो क्रि घटेतरनिपेधात्मकः पर्याय का मवगाट्न 
नहीं होता 1 मतणएव स्याद्रा की सिद्धि नय से हौती है 1३५] 
स्यादस्ति स्याल्ास्ति स्यादस्ति च 
नास्ति चाय तः सहितम्‌ । 
यदवक्तण्यं यत्‌ स्याद्‌ वक्तव्यं सप्तमङ्धीयम्‌ ॥ ३५ 
स्यादस्ति, स्या्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद्रक्तव्यस्‌, स्यादस्ति 
चावक््यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्ं च 
ये सप्द्धी है\॥२५॥ 
जिनभक्तषु प्रीतिः स्यादस्त्यय नास्ति बन्धुषु प्रोतिः 1 
स्यादस्ति स्यान्नास्ति च निनभक्तेषु स्वबन्धुषु सा ।॥ ३६ ॥ 
जिनभक्तो मे प्रीति स्यात्‌ है 1 अपने वन्धुओों मे परोति स्यात्‌ नहीं टै । 
मौर यदि अपने ही बन्धु जिनभक्त हौ तव ? स्यात्‌ ह मौर नहीं है । जिनः 
भक्त रूप मेँ है 1 स्ववन्धु रूप मे नही 1३६॥ 
नश्यति गजरूपेण ह्यात्मोत्पच्ेत॒ मत्यैरूपेण । 
मामस्वरूपतोऽस्ति च नास्ति च तत्तत्स्वरूपेणं ॥ २७ ॥ 
गजसूप से मात्मा नष्ट हुमा, मनुष्य रूप से उत्पन्न हुमा 1 तब आत्म 
स्वरूप से स्यादस्ति भोर तत्तत्‌ रूप से स्यान्नास्ति हुमा ॥३७॥ 
स्यादक्तव्यं गृडफं केनचिदंशेन वाग्मिना कविना } 
सकलाशेन च सकलं भुवनं तु स्यादवक्तव्यम्‌ 11 ३८ ॥ 


गुड की भीठास इत प्रकार किस अंश से वाग्मी कवि माधुर्यं कट 


सकता है । किन्तु कसी मोखस यदह सर्वाशेन अवक्तव्य है] वैसे दी समी 
पदार्थं है ॥३८॥ 


इत्यं च॒ वावदूकंरुक्त स्यादस्ति सर्वमेव मतम्‌ 1 
स्यान्नास्ति परमतेनेत्यविवादः स्वेवस्तुघु नः ॥! ३६ \ 


जैनदशंनम्‌ ६९ 


इस प्रकार वादियों का सभो मत किसी प्रकार से है। परमतेन कोई भी 
अत नहीं ! अतः हमारा सवव मविवाद है ॥२९॥ 
व्यक्ताव्यक्तत्वाभ्यां भावद्रव्थाभिधादुषो ह्यर्थाः 1 
पूर्वावस्था भावो द्रव्यं चस एव तद्व्यक्तौ 1} ४० ॥ 
सभी अथं व्यक्त तया अव्यक्तं खूप से ययासमय रहते हँ 1 इनमे 
अव्यक्तावस्था भाव द । व्यकतावस्या द्रव्य है ।॥४०॥ 
क्षणपरिणामजुपौ स्तां जोवाजोवावनन्तधमौ च । 
उस्पादाद्‌ व्ययतश्च प्रौव्याच्चेतौ सधर्माणौ 1 ४१॥ 
जौव तथा अजोव क्षणपरिणामौ एवं भनन्तघम॑वाठे है } उत्त्ति, 
विनाश भोर ध्रृवता ये इन के साधम्यं है ॥४१॥ 
अस्ति धुवं स्वरूपं सकलस्य प्रत्यभिज्ञया नियतम्‌ । 
क्ष णपरिणामात्सदऽप्युर्पदयन्ते धियन्त्यपि च ॥ ४२॥ 
वही यह है एेसौ प्रत्यभिक्ञा होती है । मतः सवका एक घ्चूष स्वूप 
दै 1 क्षणपरिणामी होने से उत्पत्ति मोर विनाश भो मानना होमा ॥४२ा 
परिणामः परमाणृन्याप्याकाशप्रदेश एवाहो } 
पर्यायस्तदनक्याद्‌ वस्तुनामस्तिकायत्वम्‌ ॥? ४३ 1 
परिपाम-तद्धाव यही पर्याय है । मथवा परमाणुब्याप्य माकाशखूपो 
अदेश पर्याय टहै। पर्याय जिसके अनेक हो वहु अस्तिकाय कातता 
है ५५३॥ 
स्धोचविकासयुता मध्यमपरिमाणभाजना जोवाः 1 
सावयवः पययि्युक्तत्वादस्तिकायाश्च 11 ४४ ॥। 
जीव संकोचविकासयुक्त द्। हायो के शरीर मे उसके जितना यडा गौर 
चीटी के शरैर में उसके जितना वडा एेमा विकास मोर संकोच होता है1 
जोव बगु नदीं मौर मदत्परिमाथ भो नहीं मध्यमपरिमाण वाखा है । साव 
यच ह दे भो बताया दै । ओर कीःकही सावयवत्व का निपेध मी निया 
३! सर्वंयापि पयय के होने से अल्िक्राय है ही {४४ 


७० दाददादश्ेनसं ग्रहः 


कर्ता भोक्ता सिद्धोऽदृश्यो जीवो भवम्बुधावेपः । 
ऊरध्वगतिशील एवहि मज्जति दोपाश्मभारवशात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जीव फा भोक्ता सिद्ध एवं मदृद्य है 1 वह्‌ नित्य ऊर्वंगतिशील दै । 
फिर भी भवसागर मे दूब रहा है। कारण दोप रूपौ पत्थरों को अंदर डाः 
रा है । जेते तुवी जर में उध्वंगतिश्षीक होने पर भी मन्दर पत्थर भरा 
तो इवी रहत्री है ॥४५॥ 
कर्मगतेर्दोषाणां भावद्रव्यात्मना क्रमाद्योगे । 
जीवानां वास्तविकं स्वरूपमाच्छाद्यते विमलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कर्माल्तथानुखार दोपों का भावरूप से तया शरीरादि द्रव्यरूप से क्रमशः 
योग होने से जीवों का वास्तविक निम स्वरूप माच्छादित होता है ।६॥ 
ज्ञानमनन्तं दशनमपि चास्यानन्तमेव सामथ्यंम्‌ 1 
किन्त्वावृतमखिलं स्यात्तस्यावरणीयकर्मवशात्‌ ॥ ४७ ॥ 


जीव का प्रकाशरूप ज्ञान तया दर्दान दोनो मनन्त है सामथ्यं भी 
अनन्त है । किन्तु ज्ञानावरणीय ददंनावरणीयादि कमंवात्‌ समी भावत 


हैपच्जौ 
यन्मोहनोयकर्माऽऽवरणोपशमक्षयक्षयोपशमैः । 
तत्तज्जानादीनामावि्भवो भवेत्पुखास्‌ ॥ +८॥) 


मोहनीयकर्मावरणादि का उपशम कै क्षय से या क्षयोपशम से भौपशमिक 
क्षायिक एवं क्षायोपशमिक भावात्मकं ज्ञानादयाविभवि होता है ॥४८॥ 


भावांस्तु पारिणामिकमवि चौदयिकं तथौपश्तमिकं च । 
क्षायिफमपि च प्राहुः पञ्च क्षायोपशमिकं च ॥ द ॥ 


पारिणामिक, गौदयिक, गोपडमिक, क्षायिक, गौर क्षायोपरामिक पेत 
पांच माव यतये है ॥४९॥ 


गतिकर्मादुदयवशात्तिर्यंडनरफादिजन्म चौदयिफम्‌ 1 
जीवत्वं भेव्यत्वमभव्यत्वं पारिणामिफभूः ॥ ५०) 


जँनदंनम्‌ द 


गति एवं कमं के उदय से ति्‌, नरक, एवं मगुष्य देवादि योनिते जो. 
जन्य है बह गौदयिक भाव है) जीवत्व(ध्राण धारण) भव्यत्व तेथा यभव्यत्व 
ये पारिणामिक माव है ॥५०। 
सम्यक्त्वं चारित्रं चोपशमससुत्थमौपशमिके स्यात्‌ 1 
क्षायिकमाहुक्तनिं दशंनदानादि च क्षयतः ॥ ५१ ॥ 
दशंनमोहनीयकर्मोपिलम से सम्यक्त्व चरितमोहनीयकर्मोपश्चम से 
चारित्र होता है बह ओपशमिक दै । ज्ञानावरणीयकमंक्षय से ज्ञान, दशंन- 
दानाद्यावरणीय कर्मो कै क्षय से दलन दान इत्यादि क्षायिक होते है 1५१॥ 
मत्याद्यावरणानां मलत्याद्याः स्युः क्षयोपशमहैतोः ! 
ज्ञानाज्ञानाद्यादृतिभद्खात्‌ क्षायोपशमिकं तत्‌ ॥ ५२॥ 
मति आदि के भावरणीय कर्मो के क्षयोपशम से तया ज्ञान अज्ञान 
सादि कै भावरणीय कमं के क्षयोपशम से क्षायोपदामिक मति आदि होते 
है ॥५२॥ 
द्वौ चेतनोपयोगौ जीवगुणौ ज्ञानपल्चकं प्रोक्तम्‌ ! 
कुश्‌ तकुमतिविभेद्ावधिभिस्त्वष्टौ विप्यसि; ।॥ ५३ ॥ 
चेतना (ज्ञान) भौर उपयोग (ज्ञान पूवक व्यापार) येदोगुणलजीवेके 
है । ज्ञान के पचि मेद पहर कठं चुके । कुमति, कुत मौर वि्मगावधि इन 
तीन विपर्यिों को मिलने पर वे माठ हौ जाते है ५२ 
बद्धो मुक्तो जीयो वद्धः स्यात्‌ स्यावरस्त्रसश्चैन । 
क्षितिजलतेजोवायुवनस्पतिकायो भवेदाद्यः ।1 ५४ ॥ 
चद्ध मौर मुक एेसे जोव दो प्रकारके है। वद्धजीव स्यावर तधा त्रसं 
{जंद्धम) एसे दो है । पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति शरीर वारे स्था- 
वर होते है ॥\५४।॥ 
ल्लित्तिकाया गिर्याया जलकायाश्च॑व शंवलाधाः स्युः ¦ 
एकेन्दरियास्वसाश्चानेकेच्चियकाः पशुनरादाः }) ५५१ 
पवंतादि पृथिवी काय दै 1 शेवाल मादि जख्काय दँ 1 प स्व एवेन्द्र 
1 मौर मनुष्य पयु कौटादि धस गनेडन्द्िय होते ह ५५] 


७२ द्वादशदशैनसंग्रहा 


ओदारिकवंङ्रियकाहारकतेनस्यकामंणैः केः 1 
न्धाज्जीवो मूर्तः स्यात्‌ स प्रकृतेरमूर्तोऽपि ॥ ५६ ॥ 
जोव शर्तितः ज्ञानादि के समान अमृतं होने पर भी मौदारिक, चैक 

पिक, |माहारक तैजस तथा कामण ठेसे पांच शरीरो के वन्ध से मूत्त हो 
जाता है) भौदारिक यही स्थूर शरीर है। वेक्रियक स्वगंनरकोपपातं शरीर 
है । आहारक चतुदंशपाठी मुनियों का स्वेच्छगृहीत शरीर है । तेजस 
जिससे शरीर भे उष्मा हो वह्‌ है 1 अनादि परम्परागत कमपुद्गल से कृत 
शीर है। तैजस भौर कामंग को छेकर मरणोत्तर भो गति होती है। ये 
दौ निषत है, भन्यों का चिकत्प समुच्चय है 1 इनमे उत्तरोत्तर सुक्ष्म सूष्म- 
तर हो जाति ई ॥५६॥ 

सुष्ष्मं परं परं चासंख्येयगुणं यं त्वनन्तगुणम्‌ । 

अप्रतिघातं चान्त्यं ॒सर्वस्यान्यद्‌ यथायोगम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मोदारिकादि उत्तरोत्तर सूष्षम है। भसंख्येय गुण वाके है । वत्कि 

अन्तिम दो अनन्त गुण वाले है वेरोकटोक सवत्र प्रविष्ट होने वले है। वे दो 


सभो जवकेदह। प्रयम तीन समुच्चय था विक्रत्पसे यथायोग्य होते 
ई ॥५७॥ ॥ 


इति जीवनिरूपणम्‌ 
धर्माधर्माकाशाः पुद्गलकालावजीवसंज्ञाः स्पुः 1 
व्यापकरूपावाद्यौ जीवे योगेन युज्येते 11 ५८५ 
घमं, धमं, माक्राश, पुद्गल एवं काल ये अजीव है! इनमें घमं 
जौर मधम व्यापक है (ये दोनों मो द्रव्य ह यह्‌ यणे वता्येगे) जोव में योग 
से वाणी, मन आरशरीर के कमं योग है यह्‌ मागे वतार्येगे) ये दोनों 
भ्रविष्ट होते हैं ॥५८॥ 
धर्मास्तिकाय एप हि गतिहेतुरभवति जीवपुद्गलयोः । 
स्यितिहेषुभूम्यदेरुदितोऽघर्मास्तिकायश्च )) रद 11 
धमं सपरदेश दने से अस्तिकाय है ¡ चह्‌ जीव तया पुद्गलं का गति 
देतु है 1 मधमं भो मस्तिकाय है 1 भूमि मादि का बह रियतिदेच हे ।॥५९॥) 


जैनदशंनम्‌ ७३ 


आकाशस्त्ववगाही लोकालोकप्रभेदतो द्वि विधः । 
प्रयमे धर्माधर्मौ स्थितिगत्यवगाहवसर्वं च ॥ ६० ॥ 
साका अवगाहं वाका है] अवकाश देता है} वहु छोकाकाश, अलो- 
काकाशरेसेदोरह। लोकाकाशमें ही धमं मौर अधमं ह । भत एव मुक्त 
"पुरूप अोकाकाश मे पटंवता है तो स्थिति गति दोनों उसमे सही होती 1 
अवगाह मी रोकाकाशमे हौ है! क्योकि अलोकाकाश तच्वान्तर मे है नहीं 
जिघम इतरतत्व पवेश के छिए आकाश्चावगाह को जरूरत हो ॥६९॥ 
अपरेऽलोकाकाशे वर्तन्ते व्याप्य ॒मुक्तजोवगणाः । 
नेवाप्यभिहन्यन्ते नानादोपप्रभातमिताः ॥ ६२॥ 
दरसरे मलोकाकाश्च मे व्याप्त होकर मुक्त जीवगण रहते है) फिरभी 
वे परस्पर टकराते नहीं ह! जैसे नानादीप क़ प्रमाय टकराती नहीं है । जेषे 
एक धर के क्षरोखे से दूसरे घरमे धकाशजारहाहैतो बोचके भंगनमें 
अन्य भ्रकाञ्च कै होने पर कोई वाधा नहीं होती । (ध्यान रहँ किं जीव मध्य 
मपरिणाम होने पर भो उसका प्रकाश व्यापक होता है) ॥६१॥ 
संहननविहननाभ्यां परिणामो पुद्गलः स सूत्त; स्यात्‌ । 
तत्रैव गुणाः प्रोक्ता रूपं स्पर्शो रमो गन्धः।) ६२ ॥ 
परमाणुं का संघात होता है। घटादि का विधान्‌ होता है । इस प्रकार 
सभी पुद्गल परिणामो होति ह । वे मूत्तंभीहोतिरै। पुदगलंमे हौषखूप 
स्प रसन ओर गन्ध ये गुण रहते है ॥६२॥ 
कृष्णो हरितो रक्तः पोतः शुक्लश्च पन्च रूपाणि 1 
तिक्तः कदुरम्लोऽपि च मधुरकपाो रकाः पच्च ॥ ६३ ॥ 
सुरभिरसुरभिर्गन्धी द्वावुक्त वष्ट जगदिरे स्पर्शाः । 
भदुकठिनौ च गुदलक्र शोतोष्मो निग्धरक्षौ च 1 ६४ ॥1 
नीला, हरा, ला, पीला, सफेद ये पांच स्प ह तोता, कड्आ, खटा, 
-मोख, कपाय ये पाच रस ह । सुगन्वि, दुर्मन्विये दो गन्य ह। मुलायम, 
कठोर, भारो, दटका, गरम, रण्डा, चिकना, रखा ये आठ स्पश्चं ह 
{दरदा 


७४ द्वादक्षदशंनस ग्रहः 


अणुसद्धातत्मुत्याः च्कन्धाः स्पुस्तद्विघातजा अणवः 1 
उभये पद्गलसंज्ञा नाणुनामस्तिकायत्यम्‌ 1! ६५ ॥ 


अणुसंघातजन्य स्कन्य पुद्गल दै । स्कन्धविघातजन्य अणु पुद्गल 
है। दोनों की पुदुगलंज्ञा है 1 हँ, भणुओं का अस्तिकायत्व नहीं है । 
कारण उनका प्रदेश नहीं होता । नाना प्रदेश होने पर ही भस्तिकायताः 
होती है ॥६५॥ 


तेषां तनुवचनमनःश्राणापानान्‌ निरूचुरपकारान्‌ । 
सुखद्रुःजोवितानि च मरणं चोपग्रहस्तेषाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


शरीर, वाणो, मन, प्राण तया अपान पुद्गलं के हौ उपकार भर्थात्‌ 
काय है । भुल, दुःख, जीवित बौर मरण ये पुद्गरों के उपग्रह्‌ है । र्यात्‌ 
पुद्गल इनके प्रति दारकारण है । विवरण इस प्रकार है क्रि ओीदारिकादि 
मनेक शरीर पुद्गलजन्थ दै । कार्भेण ज्रीर यथपि पद्गरजन्य नदीं है 
तथापि वह भौदारिकादि शरीर के ढारा हो फलदायी होता दै । भतः 
लाक्षणिक पौद्गलिकित् उसमे भी है । भापारूपी वचन दो प्रकार का दै। 
एक भावभापा है । दुसरी द्रव्यमापा है । इनमे भावमापा तो बीर्यान्तराय, 
मतिज्ञानावरण भौर भ्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशषम से तथा नामकर्मोदय से 
भ्राप्य विशिष्ट शक्ति है । वह्‌ पुद्गक्जन्य नही है । तथापि पुदगलसपिक्ष 
होने से पोद्गलिक दै । दरग्यभापा तो पौद्गछिक ही है । वह्‌ भावभापा 
शक्ति से युक्त आत्मा कौ प्रेरणा से वचनूप से परिणत होने वारी भाषा 
वे्गणाकास्वन्धदै। मनमीदो प्रकारका है} एक रुन्धि तथा उपयोग- 
रूप भावमन ह } द्रा ज्ञानावरण तथा वोर्यान्तयाय के क्षयोपशम से एवं 
नामकमदिय से होने वाला मनोवगंणा स्कन्यरूप है जो गुणदोपविवेचनादि- 
कारी है । यह दरग्यमन है । पौद्गछिक है } भावमन उपचारतः पौद्गलिक 
दै नासाभ्यन्तरवर्ती प्राण तथा जपान पौदुगलिक है। यद्यपि घटपटादि भी 
पौदुगरिक ह । तथापि आत्मोपकारी होने से इन्दी की विङ्णगणना शास्यो 
भे की सातवेदनीय कमं से सुख, मसात्‌ वेदनीय कमं से दुःख पुद्गल द्वारा 
जीवम होति है! भतः इन्दे पुद्गरोपग्रह वत्ताया । आयुप्ककर्मोदय से 
जीवित्त भौर्‌ उसके समापन से मरण होता है जो प्राणापान सम्बन्य मौर 
वियोगूप ह 1 यद्‌ भ पौद्गलिक उपग्रह्‌ है \\६६॥ 


जँनदच्ेनम्‌ छप्‌ 


शब्दो चन्धः सौम्यं स्थौल्यं संस्थानमेवमेव तमः । 
छायाऽऽतप उद्योतः पौद्मलिका एव पर्यायाः ॥ ६७ ॥! 
शब्द मापावगंणापुद्गलों का परिणाम है । वन्ध मत्‌ संखे पुदुगल- 
पर्याय है । परमाणुयों मे सौक्षम्य, पृथिवो मादि में स्यौत्य, लि कोणादिसस्थान- 
भेद ये भी पुद्गलपर्याय है } एवमेव से मेद भी लेना चाहिये ! तम, परछादीं 
या प्रतिविम्वरूपी छाया, सूर्यादि का उष्णप्रकादाखूपी आात्तप, चन्द्रमणि 
आदि का दोतप्रकाशरूपौ उद्योत ये भो पौद्गङ्िक पर्याय है ॥६७]) 
कालो द्रव्येषु गति कलयति त्तमुते परापरत्वे च 1 
वत्तंयति प्रिणमयते क्षणिकास्तस्याणवोऽनन्ताः ।! ६८ ॥ 
काठ वह है जो द्रव्यो मे गत्ति उतपन्न करता है, च्ये्ठत्व कनिष्ठत्वादि 
खाता है, जगत्‌ को भ्रवत्तिति करता है, परिणाम कराता है । काठके भणु 
क्षणिक भौर मनन्त है ॥६८॥ 
तेषां क्रमजात्तानां क्षणदिनमात्तादयः समष्टिदशा 1 
एकप्रवेश्चवत्त्वात्कालस्य तु नास्तिकायत्वम्‌ 1! ६ 
ये कालपरमाणु क्रमश उतपन्न होति है । उनकौ समष्टि कौ दृष्टिसे दिन 
मासादिहोतेहै) एक दही प्रदेश कालका होता है) भतः वह्‌ अस्तिकाय 
नहीं है 1६९॥ 
गुणपययियुतत्वाद्‌ द्रव्यं जोवोऽप्यजोव एवापि ! 
कालस्यातोतत्वघ्रभृति निगदन्ति पर्यायम्‌ 1 ७०); 
गुणपर्यावि होने से जीव तया अजीव दोनो द्रव्य है 1 काल मे भी मतो- 
सत्व अनागतत्वादि गुणपर्याय वहते से आआचायं मानते हँ ७०) 
शचवतन्यानन्दा्या रूपरसाद्या गुणास्तयोरगुणाः 1 
दव्याधिताः क्वियाश्चेत्येते हि पयड न गण्यन्ते !\ ७१९ 
चैतन्य आनन्दादि जोव के गुण है रू्परसादि जोव के गुणरह। गुण 
स्वयं निर्गुण हते है द्व्याधरित देते है! वैते हीक्रियाभी है! अतः नकौ 
पृथक गणना तरवो मे नदी कौ जाती 1७१ 
इत्यजीवनिख्पणम्‌ । 


७६ दादशदलंनस ग्रहः 


योगस्तवरुवचनमनःकर्मचयभवः प्रभाव आत्मनि यः । 
अलव एप शुभाशुभरूपः पुण्यस्य पापस्य ।! ७२१ 
शरीर वाणी गौर मनसे ठोने वालेकर्मोका जो प्रभाव आल्मामें 
होता है वही भक्लव है । पुण्य का शुभ भाव गौर पापं का अशुभ भाल्लव 
परिणाम है ॥७२॥ 
भावास्रव एप स्यात्तेन च यः क्मपुद्गलाविशः । 
द्रन्यालव एष भवेत्तःसम्बन्धाद्‌ भवे वन्धः ॥ ८३ ॥ 
कर्म॑जन्य प्रभावात्मक आल्लव भावाख्व है । उत्त से धर्माधि्मरूपी द्रव्य 
तथा शरीरेन्दरियादि पुद्गलं का जो आत्मा मे प्रवेश है वह द्रग्याल्लव है । 
इन के सम्बन्ध से ही भववन्धन होता है ॥॥७३॥ 
तेलविलेपसमानं भावालवमामनन्ति योगमवम्‌ । 
तत्र च धूलोलेपस्तमानं द्रव्यास्रवं चापि ॥ ७४॥ 
वदन पर तेल लगाने के बरावर भावाखरव है जो योगरजन्य है । फिर 
धूल कै उडने पर वदन मे धूल आकर चिपक जातो है ! वैसे दी भवाव 
होने पर शरीरादि पुद्गलं कामात्मा मे सम्बन्य होता है यही 
दरव्यास्लव है ॥७४॥ 
कापादित्रयमिच्ियपचकमेवं चतुःकपायमय । 
भतव्रतपन्वकमेम्य;ः सप्तदश स्वासा मुख्याः । ७५॥ 
. शरोर, वाणो, मन ये तोन; चक्षुरादि पांच दन्दिय; कोध, मन, माया, 
लोभ ये चार कपाय; हिसा, जसव्य, चौयं, अब्रह्मचयं, परिग्रह ये पांच इन 
सव्दसे होने वाले सवरह्‌ अघर मुख्य ह । वैते तो क्रिया के मिथ्यात्विया, 


भ्योगक्रिया मादि पचोय मेद वताये ह तथापि समो शरीर-वाणी-मनः- 
क्रिया में अन्तमू"त हो जायेगे ॥७५॥ 


संरम्भतमारम्भाऽऽरम्भाः कृततकारितानुमतभेदाः । 
स्युस्तौव्रमन्दविदिताऽविदितादिभिदाश्च नाना ते 1 ७६ ॥ 


संरम्भ (दिपताचयं भवन), समारम्म (हिसायथं सामप्रौ जुटान), 
भारम्म (दिसादि करना), स्वयं छृत, पर से कारित, करने के निमित्त 


सैनदरशनम्‌ ७७. 


अनुमोदित इत्यादि एवं कहीं तीब्रक्रिया तया कहीं मन्दक्िया, एवं की 
जानं कर, कदं अनजानमे, क्रियादि होते है; उससे होने वाके भाव भी 
मिन्न-मिघ्र रूप के होते है ॥७९॥ 


अपि सपरायिके्यापथयोर्हुठुः कषायस्तदसद्भयाम्‌ ॥ 
दर्शनणुद्धिविनयिताप्रभूतेश्वनेकधा बोध्याः ॥ ७७ ॥1 

मौरभीकपायके होने षर सापरायिक (सं्याप्त-गीरी लकड़ी पर र्गी 
घूर के समान) तथा कपाय के न रहने पर धर्यापथ (सुखी कड़ी पर ल्गौ 
चूर के समान इडने वाला) आस्रव होतादै! यहभी भेद दै! पूर्वोक्त 
कपाय स्वतन्त्र आखव देतु है मीर ततपूवंक कमं सांपरायिक मास्व हेतुभी 
है यह्‌ समञ्ना चाहिये । इसी प्रकार दशंनुदधि (वीतरागो तत्त्वो पर 
निर्मल दुद्‌ रुचि) भोक्षमागादि मे वहुमानरूपी विनयिता, क्षीन्नतानतिचार 
इत्यादि से भी आल्लव मे भेद माता है। इन से तीथंकरत्वनाम कमं चन्धन 
होता है 1 यह्‌ उत्तम है1४७अ 


इत्यास्रवनिरूपणम्‌ \ 


आदत्ते सकषायो जीवोऽयं कर्मपुद्गलान्‌ सोऽयम्‌ । 
बन्धो हयनतदृगविरतियोगकषायश्रमादेभ्यः 11 ७८ ॥ 
सकपाय जीव कमपुद्गलों को जो ग्रहण करतार मही जन्धदै। 
मिथ्यादश्ेन, अविरति, योग, चपाय गौर भरसाद ये उसमे कारण ह (मुख 
क्रोघादि कषाय है अतः सकपाय दसा पृथक कहा), "जीवो जीवस्य 
भक्षण" तव हिसा कयो पाप इत्यादि मिथ्यादशंन है । मादतन दोषोंको 
छोड़ने का प्रयतन करना अविरति है 1 कापिकादि पण्य-पापप्रवृत्ति योग 
है । क्रोध लोभादि कषाय है 1 बध्यात्ममागं मे लापरवाही प्रमाद है 1७८1 
्षतिस्थित्यतुभावास्तद्विघयः स्युः पदेश्च एवापि । 
छमाकारपरिणताश्च्ुवधाः पुद्गला बन्धे 1 ७६ ॥ 
्रष्ति, स्थिति, अदुमाव सौर प्रदेश ये १द्गलों की विधि-विधाश्रकार 
ह] कर्माकार मँ परिणत पुदषल बन्व मे इस रोति चार स्वल्प वारे हेते 
है 1७९॥ 


७८ दादगदर्शनस ग्रहः 


भ्रक्ृतिर्ञानं दशनमावृणुयाद्‌ वे्यमोहनोये च । 
आयुष्कनामगोव्राण्यप्यातनुतेऽन्तरायं च।॥| ८० ॥ 
इन मँ कृति ज्ञानावरण तया दशनावरण करती है | वेदनोय 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र एवं मन्तसय प्रकट करती है ! म्तितादि 
पांच ज्ञानों के आवरणोय कमगुद्गर पांच है! चकुदंशंन, मचक्षुदंशेन 
जादि नौ दशनो के मावरणोय कमंपुद्पल भी नौ है। सतु एवं असतु का 
वेदन अनुभव (करने वाले सतवेदनोयादि) दो वेदनीय कर्मवुद्गल दै । 
ददान में मोहन करने वाला दलनमोहनोय है । एसे ही चरिविमोहनीय कपाय- 
मो्नीयादि नानाविध मोहनोय कमंपुद्गल है । नारक, तियंग्योनि, मातुष 
योनि ओर देवयोनि ये चार मायुष्क कर्मपुद्गल हं । गति, जातत, हरीर, 
अंगोपांगादि कराने वे वयारीस नामकरमं पुद्गल है । उच्चता (प्रतिष्ठा) भौर 
मोचता प्राप्त कराने वाला गोत्रपदूगख्कमं है 1 दानान्ताराय, सामान्तराय, 
मोगान्तराय, उपमोगान्तराय ओर वोर्मान्तराय ये पांच अन्तरायकमं- 
पुद्गल हैँ ॥\८०॥ 
उक्छृष्टादयाः स्यितः कर्मवि गाकोऽनुभावसंनः स्थात्‌ 1 
नानासम्बम्धास्तेऽनन्तानन्तप्रदेशत्वात्‌ 1 ८१॥ 
उच्ृष्ट स्विति एवं जघन्य स्थिति नाना प्रकार है । कोटिसागरोपम 
दादनमृह्ततरमाण इत्यादि रोति ज्ञानावरणादि कौ स्थिति है। सुख- 
दुःखादि नानाविधफलद्रानराक्ि इन कर्मपुद्गल मे है। यही अनुभाव है। 
चिपाकलूप से परिणत हने वाला कममुदुगर अनुमावदहै एसा भी कहा 
जात है । ये कमंपुद्ग मनन्तानन्त प्रदेश वाले हं । अत एव मात्मा के 


मं शदे मे गो दन का सम्बन्व हो सकता है} करचिस्देश मे भो । यया 
पावें दरददै। हायमें सुल है।॥८९॥ 


इति बन्धनिरूपणम्‌ 
आस्रववन्धनिरोधः संवर उदितः स गुन्तिप्तनितिम्यान्‌ 1 
बरत्तघर्मानु्रेनापरोपहैः स्यात्‌ सचारििः 11 ८२ ॥ 
मान्चव तया वन्व का निरोघ करने वाला संवर कहता है । वह्‌ 


गत्ि, नमिति ब्रत, घम; बनवरेक्ना, पररोपड जोर चयि से उततर हाता 
दै ॥८२॥ 
दै॥८२ 


जनदरंनम्‌ ७९ 


गुप्तिस्त्िविघा त्रिषिधं कायारदिन्यापृतेविनिग्रहणम्‌ 1 
समितिः सति प्रवृत्तिर्प्तिस्तु निवृत्तिरसत इति ॥ ८३ ॥ 


कायिक वाचिक मानसिक व्यापारो मे जपदथं से निवृत्ति गुप्ति है। 
स्दथं मे प्रवृत्ति समिति है ॥८३॥ 


पन्च समितयः प्रोक्ता ईर्था भाषा त्थैपणां चेव । 
आादानविनिक्षेपणमुत्सर्गश्चेति पञ्चते ॥ ८४ १ 


पाच समितियां है । र्या--चलना-फिरना सावधानी से} भाषा मुह 
ढक कर बोलना आदि । एपणा-उत्तम जोवननिर्वाह्‌ कौ साघनायेषणा । 
भादाननिक्षेप-सम्यक्‌ ईक्षित प्रमाजित वस्तु को ठेना-रना । ठत्सगे-- 
जन्तु्वाजित प्रमाजित स्यान मँ मल मादि का उत्सर्ग । ये वे पचि है ॥८४॥ 


हिसाऽसत्यस्तेथाऽब्रह्मपसिग्रहृणविरतिरणु च महत्‌ 1 
ब्रतमण्वगारिणां स्यादनगाराणा महत्‌ सुगमम्‌ \। ८५ ॥ 


हिसा, सद्य, स्तेय, अब्रह्मचयं, परिग्रह्‌ इनसे उपरति (अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं मोर मपरिग्रह) व्रत है } वह दो करार है) मणुत्रत तथा 
महाव्रत । गृहस्थो के लिये मणुव्रत ही सुगम है। मौर गृहत्यागो श्रमो 
कल्य महाव्रत भी सुग्य दहै) परिच्छित्र त्रत अणृब्रते है) देशकाल्यदिसे 
अपरिच्छिन्न ब्रत महाव्रते है ॥८५॥ 


ई्थन्रुवच्पा्यास्तत्सयेर्यायं च पन्च पन्च मुहुः । 
भावयितव्या भावा अतिचारा वर्जनोयाश्च ! ८६॥ 


इन पांच ब्रतों की स्थिरता के ल्यि इर्यादि तथा मनुवीच्यादि पांव 
पांच कौ भावना केरनो चाहिये ! ईर्याप्तमिति आदि पूर्वक पांच समितियौं 
से अहता को स्थिरता होगी 1 सव्य के चिप अनुवोतिभापण, क्रोध, लोम, 
भूय गौर हास्य इनके चार प्रत्याख्यानं माकयितव्य है । पांच-पांच कौ 
रिनती अद्ंनायं शस्व्रकासे सेक्रियाहै। गौर भी उसके तरीके संम 
ह । दसो प्रकार पवो व्रतो के पांच-पांच अतिचार मो वर्जनोय कदा दै! 
जेते वन्ध, चध, छविछेद, अतिमाखरोपण एवं अन्तपराननिरेय अर्दिषाति- 
चार ह| भिय्योपदेश, रहुस्याख्यान, कूटकेखक्रिया, न्यासापहार सौर 
भन्वरमेद सद्यातिचार इत्यादि 1८६॥ 


८० ठादगदशेनस ग्रहः 


भैन्नीप्रमोदक रुणामाध्यस्थ्यानि प्रधारणीयानि ! 
सर्वगुणाधिक दुःखिष्वचिनेयेषु क्रमाद्यत्नात्‌ 1! ८७ ॥ 


सत्त्व (पराणिमात्र) के प्रति मंत्री, अधिक गुण वालों को देखकर प्रमोद 
दुःखियों कै प्रति करुणा ओर जो सुधर ही नहीं सकते उनके भ्रति उपेक्षा 
इन भावों का यलन पूर्वक धारण भी व्रतो के साय वताया गया हैं ॥८७॥ 


धर्माः क्षमा च मार्दवमाजंवमपि शौचमपि च सत्यं च । 
संयमतपसी त्यागर्गकञ्चन्यब्रह्यचर्याणि ॥ ८८ ॥ 


दस धमं है । कषमा, मृदुता, सरलता, शुचिता, सचाई, संयम, तप, 
त्याग, अरकिचनता मौर ब्रहयचयं ॥८८॥ 


म्त्ममनित्यमशरणं संसूतिरेकत्वमणुचिरन्यत्वम्‌ । 
आल्रवसंवरनिजरलोका अपि बोधिदौरलभ्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 
घर्मस्वादयातत्वं  द्वावशकमिदं 


भवेदनुपर्ष्यम्‌ ॥ 
तेषामनुसन्धानं प्रोक्ता 


्राजनेरनुप्रेक्षा । ६० ॥ 
बारह मनुते दै (१) मनिव्यानुप्क्षा- संघा रानित्यत्वचिन्तन (२) 
मशरणादुप्रक्षा-धमेभिन्न करण नही एसा सोचना (३) संसारानुप्रभ्ा-- 
जन्ममरणावर्तन ही संसार है समन्ञना (४) एकत्वानुप्रक्षा--आया भकेला 
जायेगा अकेला (५) अदच्यनुगर्षा-शरीरादि नित्य अरुचि है। (६) 
भन्यत्वानुब्रेक्षा--शरीरादिमिन्न आत्मा है (७) मालन (८) संवर (९) 
निजेर-(दो व्याख्यात एक व्याख्यात्तव्य) (१०) लोकावृप्रक्षा--संसारानै- 
कान्तिकत्वचिन्तनं (११) योधिदी्भ्यानु्र्षा--सम्यग्‌ दृष्टि ज्ञान चरि 
वाख दलम समङ्ना (१२) घमंस्वाख्यातत्ानुप्ेका--धमं वडा ही अच्छा 

चतलाया जो संस्ञारपकमग्नोद्धारक है समञ्चना । अव्रेते च शछोका--- 
एते दादश तेषां 


इाददाधा प्रत्मयाचनुप्रक्षा | 
धर्मादितरदनित्यं 


तस्मादितरत्तयाष्दारणम्‌ 1\१॥ 
जोदनमपि मरणमपि च चनऋवदावत्तते स संप्तारः। 
कर्मफलानां भोगेप्यनितरसाहाग्यमेकत्वमु ॥२॥ 


जनदर्थनम्‌ ट 
अशुचि श्षरीरं तत्संबन्धि च ताभ्यां तथात्मनोभ्यत्वम्‌ । 
जास्वसतंवरनिजेरलक्षणमुक्त यथास्थानम्‌ ॥३॥ 


सम्यम्जञानचरित्रकदौेभ्यं मवति वोधिदौ्खभ्यम्‌ । 
धर्म्यं स्वाख्यात्तः सौभाग्यादिव्यनुप्रेक्षा ॥४॥ ८९-९० ॥ 


योग्यं यन्पुक्तिपयाऽप्रच्यवने कर्मनाशने चापि । 
क्लेशानां परिपहणं निगदन्ति परीपहूं तमिह ॥ &१ ॥ 
मोक्षमागं से पतन न होने ओर कर्म॑नारन करने्मेजो योग्यहै एसा 
क्छेश सहन हो परीपह्‌ है ॥९१॥ 
क्षुत्तृष्णे शोतोष्णे दंशाद्या नग्नताऽरतिः स्त्रौ च । 
चर्यापि निपद्यापि च शय्याऽऽक्रोशो वधश्चापि॥ &२॥ 
अपि याचनाऽप्यलाभो रोगोऽपि मलं तथा तरुणस्पर्शः । 
सत्कारः प्रज्ञा चाप्यन्नञानमदर्शनं चापि ॥ २॥1 
एतेषां सर्वेषां दाचिशतिधा भवन्ति सहनानि 1 
दर्णवशतिरत उक्ताः शास्त्रेषु परोषहास्ते च ॥ ६४ ॥ 
क्षुधा का सहन, प्यास का सहना, ठंडी का सहन, गरम का सहन, 

मच्छर आदि का सहन, वस्व्राभाव का सहन, कामवेग का स्न, परिभ्रमण 
कष्ट सहन, तप के ल्यि ज्यादा वैव्नेके क्ष्टका सहन, कठोर शय्यादि 
सहन, पराक्रोश सहन, परङृत ताडनादि सहन, याचना की ग्लानिं का 
सहन, अलाभ सहन, रोग सहन, कुखकंटकादि स्परंसहन, शयीर मलिन्यादि 
का सहन, सत्करादि सहेन (दृरपित न होना) प्रज्ञा सहन (गवित न होना) 
अज्ञान सहन ओर अदर्शन सहन, ये वाईस प्रीपह्‌ ६ ॥९२-९४॥ 

पन्च च चारित्राणि प्रोचुः सामायिकं तु तेत्रायम्‌ 1 

सा तु समत्वे वृत्तिरषेदोपस्याप्यमपरं स्यात्‌ ॥ ५ ॥1 

सर्देषपां दोपाणामाचिष्करणं गुरौ तदेतत्तु 1 

परिहारविशुद्धिः स्यादत्र तृतीयं तपःप्रभूति ॥ ६७ ॥ 

द 


र्‌ दादशददानस ग्रहः 


लोमान्यकषायाणामनुदयनं सुकष्मसंपरायः स्यात्‌ । 
स्वंकषायनिरोधः पन्चमप्ुक्तं  यथाख्यातम्‌ ॥\ ९७ ॥ 
चारित्र पाच है । (१) घामायिक--समता में रहना । तदं कुछ दिनों 
के लिये दीक्षादि ग्रहण करने वाला इत्वरिक है । संपूणं जीवन मुनिदी्ा 
केने वासा -यावनुकयिक है । (२) छेदोयस्याप्य-सभी छेद भर्णात्‌ दोपों 
को गुरु के सामने उपस्थापित करना । या नियमोंमे चेद होन पर पुन 
नियम ग्रहृण करना (३) परिहारविशुद्धि-विरिष्ट तप॒ आदि से मात्म 
शटि करना (४) सूष्षमसंपरायय--सूदम लोभ के सिवान अन्य कपा्ोँ का 


न होना (५) किसी भी रूपसे कोई भी कपायन रहं तो वह्‌ यथा ख्याति 
चरित्र है ॥९५-९७॥ 


इति संवरनिरूपणम्‌ 
स्यात्कर्मपुद्गलानां निजंरणं निर्जरा क्वचि गात्‌ 1 
अविपाक्ा सर्वेषां निजरणं सा भवेत्तपप्ता 1 ४८ ॥ 


करमपुदुगलों का दटना निसा ह । भोग से कमं समाप होते ह । किन्तु 
नये कर्मपद्गलों ॐ चुने मे वह हेतु होगा । अविपाक समस्त कंपुद्गलो 
का निजंरण तपसे होता दै ॥९८॥ 
अनशनमवमोदर्थं वृत्तेः संक्षेपणं रसत्यागः । 
शय्यासनं विविक्तं कायवलेशस्तपांसि वहिः ॥ ६ ॥ 


उपवास, अल्पभोजन, जावश्यक्रता अल्प करना, नीरसभोजन, एकन्तं 
मे रहना, कायवकेशानुभव रेते बाह्य तप छः दै 1९९ 


प्रायश्ित्तं विनयो वैयावृत्त्यं च साधुसेवादिं । 
स्वाध्यायो व्युत्सरगो ध्यानं चान्तस्तपांसि तु पट्‌ 1) १०० ॥ 
(१) माखोचन, परतिक्रमणादि नौ प्रायश्चित्त (२) ज्ञान, दर्शन; चास्ति 
जोर उपचार के चार विनयः; (३) माचायं, उपाध्याय, तपस्वी आदि दस-दस 
कौ दस सेका; (४) वाचन धरच्छन जादि पांच स्वाध्याय (५) भहंताममता- 


स्यागरूमो व्मुरसग; (६) मा्तव्यान रौदरध्यान धमध्यान एवं पुक्लघ्यानो 
मे अन्तिम शुक्लघ्यान ये छः आन्तर तप है ॥१००]॥ 


जैनदशनम्‌ ८ 


तत्र पृथक्र्वैकत्ववितकं ध्याने वदन्ति पुर्वविदाम्‌ । 
सृक्ष्मक्रियाऽक्ियि ते केवलिनामेव जायेते 1 १०१ ॥ 
शुक्रुध्यान के चार भेद हैँ । पृथक्त्ववितकं, एकल्ववितकं, सुषसक्रिया- 
्रत्तिपाती ओौर व्युपरतक्रियावृत्ति । इनमे प्रयम दो दस गुणस्यान तकक्ते 
साधधो मे भौर बाद के दो तदु्वं॑गुणस्यान वालों मे होते ह 1 अर्यातु 
प्रथम साधारण द्वितीय कुछ असाधारण तृतीय चतुथं विदिष्ट है । दसवें 
गुणस्यान तक पह हुए कै प्रथम दो है यह व्याख्या अनुपादेय है । कयो कि 
भ्रयम ध्यान सब करते है यह॒ अनुभवसिद्ध है । नानापर्यायस्यूल चिन्तन में 
पर्याय विचार चरता है । मतः वहु सविचार है । एकत्ववितकं मँ पर्याय 
संचार न होने से वह निविचार है । तृतीय मे शरीरादिक्रियामात्र सूक्ष्म 
रूप से रहती है ! चतुथं में सवंत्रियानिरोव होता है । वह तो अन्तिम 
गुणस्यान वों को हौ संमव है ॥१०१॥ 


बहुतरकर्मजरणतो निर्जरता भवति मोक्षबीजात्मा । 
मोक्षस्तु कृत्लकर्मक्षयतः स्याद्रन्धहैत्वसतः ॥ १०२ ॥ 
निजैर मै सवंकरमक्षय नही होता है। हा, पत्तन हेतु स्ंकम॑नाश्च 


होतादहै। मोक्षमेंतो स्वंकमेनाश होता है1 वन्ध हेतु कोर भी रहता 
नहीं ॥१०२॥ 


इति निजरानिरूपणम्‌ 


सति फर्मपुद्गलानां नाशे मोक्षः स च द्विधा भवति । 
जीवति भावाख्यः स्याद्‌ द्रव्याख्यः कायपरिहाणे ॥ १०३॥ 
कमंपुद्गनाश होने पर मोक्ष होता है! वह्‌ दो प्रकारका है। एक 
भावरूप है ¡ दूसरा दव्यरूप है { जौवितादस्या भें कम्॑तस्कार होने से 
भावरूप है 1 देहोत्तर वेगाख्य कमम॑सषस्कार के भी नहोनेसे द्रव्यात्मक 
है ॥१०३॥ 
घातीयानि ज्ञानस्यावरणोयं च दर्शनस्यापि + 
कर्माणि मोहूनोयं तयनन्तरायं च चत्वारि ५ १०४ १। 
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ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय मौर अन्तराय एसे चार घातीपः 
कमं माने जाते द 1१०४ 


घातीयानां नाशे सर्वत्वं च सर्वेदशित्वम्‌ 1 
तस्मिन्‌ सति भावास्यो मोक्षोऽयं जीचतः प्रोक्तः ॥ १०५॥ 
घाततोय कर्मो का नाश हने पर सर्वज्ञता तथा स्वदिता होती है । 
तव जीवितावस्था मे ही मोक्ष हो जाता है ॥१०५॥ 
कर्माणि तथेवायुर्नाम च गोत्रं च वेदनीयं च) 
प्राहुरघातीयानि च तन्नाशे द्रव्यसोक्षः स्यात्‌ ॥ १०६॥ 
भायु नाम, गोत्र, भौर वेदनीय देते चार कर्मं जघातीय हैँ 1 उनका भी 
नाश हने पर द्रव्यमोक्ष ठता है! सवंकरमनाश होने पर ही मोक्ष हौता 
ह दस मत में पके कहा गया कमं संस्कार समज्लना चाहिये । अन्यथा 
जीचितत मुक्ति का उपपादन नहीं हो पायेगा ॥१०६॥ 
भुक्तं तु ससिद्धत्वे क्षायिकसम्यक्तूबद्शनज्ञानम्‌ । 
नौदयिक लपशमिको भावः क्षायोपशमिकश्च | १०७ ॥ 
जीवत्वास्तित्वादि तु मुक्तावपि पारिणामिक भवति । 
क्रि तुन भव्यत्वं तत्‌ क्षायिकवीर्यादिकं चेव ॥१०८॥ 


मुक्त पुर्य मे क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक जान तथा क्षायिक दन एवं 
साय भे सिद्धसव रहते ह ! दयिक, गौपशमिकः या क्षायोपशमिक कोई 
माव उस समय नदीं रहता ! हाँ, पारिणामिक जीवत्व अस्तित्वादि उस 
समय रेषे { फिर मी पारिणामिक भव्यत्व उप्त समय नहीं रहा, ना दी 
क्षाविक चीयं, क्षायिक चरित्र एवं क्षायिक मुखादि ही ॥[१०७-१०८॥ 


भरस्तरसंसिततुभ्बी वन्धनभेदे सरस्तलादूध्वम्‌ । 
गच्छति यया स्वभावाज्जोवोऽपि तथा भवाम्भोधेः ॥ १०६ ॥ 


यत्पर से वेधी हुई तुंवी बन्धन कटने पर सरोवर के नीचे तर से 
स्वभावतः जैसे उपर उर्तो है वसे जीव भो वन्धन वैः कटने पर स्वभावतः 
ऊर्घ्व॑गामी रोता ६ ॥१०९॥ 


जँनदशंनम्‌ ८१ 


सोऽथमलोकाकाशं धर्माधर्मादिरहितमापद्य । 
नोध्वं प्रवर्तते वा न च पुनरावत्तते मुविवा॥ ११०१ 
वहु जीव धर्माधर्मादिरहित अलोकाकाश्च पटुचने पर फिर न उपर 
जाता है भौर ने नोचे पृथिवो मे पुनरावृत्त होता है ॥११०॥ 
तत्र च सिद्धभिलायां इुःललवास्पर्शपरमस्िद्धायाम्‌ । 
दीग्यत्यनन्तकालं भक्तः सर्वात्मना जोवः । १११॥ 
अलोकाकाश मेँ दुःख ठेदामात्र मी न होने से सिदरूप सिदरिकामें 
सर्वात्मना मुक्त जीव अनन्त काठ तक सोमायमान होता है ॥१११॥ 
मद्धल्यतिना कृतिना ृतिरियमखिलस्य मद्धलाय छता ! 
विज्ञाप सकलशास्त्रप्रतिपादितसुक्ष्मतिद्धान्तम्‌ ॥ 
आहुतसिदान्तं ये संसेपेणानुदोदुमिच्छन्ति ! 
तेषाभुपङृतिहिवुः छतिरियमस्त्वहुतां भ्रत्य ॥ 
इति क्षोमत्परमहंसपरिव्रनकाचायं महामण्डठेश्वर शरीकाहिकानन्दयतेः 
छतो द्वादशदक्शनसंग्रहे जनदशेनं द्वितीयम्‌ 


३, 


म्र 


बोदढधसामान्यदशंनम्‌ 


जथ बुःखपङ्कुमग्ने वीक्ष्य जगद्यः कषपापराधीनः + 
मसदेव सददिशत्तं मायदेवीसुतं चन्दे ॥१॥ 
अवे हेम वौढ दशन प्रस्तुत करते है! जगत्‌ को दुःखपद्धनिमग्न 
देखकर कृपापरवश हो जिन्दोने असत्‌ को ही सत्‌ (वास्तविकततव } 
बताया, मायादेवी के पत्र उन वद्ध भगवान की म वन्दना कर्ताहं] 
{ दीपककिकासंतति के समान विन्नानदीपसन्तति हौ जोवन दै! वरी 
जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त अनुवत्तंमान है । जव तक वह्‌ है तव तक दुःलसवे- 
दना भनिवापं है उस सन्तति का वुञ्लना निर्वाण है 1 वह्‌ असदरूप है। 
किन्तु है वदी परम सत्य । इस रहस्य को बुद्ध ने वताया ॥ १॥ 
रोगे तस्य निदानं हरणं तद्गाभिनीं चिक्रित्सां च } 
भ्रतिवु्यन्तं चुद्धं वन्दे देवं महाभिषजम्‌ ।) २॥ 
बुद्धदेव महाभिपक ( महावे्य )है। क्यों किवे रोग उसका निदान 
उसका हरण ( निरोध ) तया रोगहरणोन्मुखी चिकित्सा इन चारो को 
जानते है | देते मगवान्‌ बुद्ध को हम चन्दना करते रँ ॥ २॥ 
दुःखं दुःखसमुद्यस्तस्य नियेधोऽस्य गामिनौ प्रतिपत्‌ । 
बुद्धोदितानि जगदुश्चत्वार्येवार्यसत्यानि ॥ ३ 14 
रोगादि चार कौन कौन? संस्ारदुःख, संसारदुःखकारण, दु-ख- 
निरोध त्तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌-विद्या ये बुद्धके हारा कथित 
चार आयं सत्य वताये गये ह1३7 
प्रतिकूलवेदनीयं सत्यं दुःखं विवेकिभिः भरमितम्‌ } 
` भायामोदहाल्लोकरप्रमितं सत्यख्पेण ।1 ४ ॥1 
दुःख वदी हैजो परतिकूख्येदनोय है । विवेकियों ने उमे सत्यतया 
समश्चा ! साधारण लोग यचपि दुःखानुभव मे उसे सत्य समस्ते ई, 
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कितु मायामोह म पइकर जगत्‌ को सूखख्य दी सम लेते द । करतः 
सत्यख्प से ( निस्य दुःख खूप से ) उन्होने दुःख नहीं जाना ॥ ४॥ 


जन्मजरामरणाद्यं शोकः परिवेदनाप्युषायासः । 


अपि सौ्मनस्यमप्रियस्तयोगोऽय त्रियवियोगः ॥ ५1 
कि बहुना जगदखिलं पन्चस्कन्धात्मकं हि दुःखभिदम्‌ । 
तच्चाल्िपात्रकल्पो विहानेवाभिजानाति ॥ ६॥ 


[ १1] जन्म दुःख है 1 वृद्धता दुःख है! मरण दुःख है) (ब 
है 1 शोक दुःख है 1 रोना-पीटना दुःख दै । परेशानियां दुःख है 1 दौमनस्य 
( मन मलिन होना ) दुःख है 1 अ्रियसंयोग तथा प्रियवियोग दुःख है। 
अधिक वया, पञ्च स्कन्धात्मक समस्त जगत ही दुःख है । परंतु पामर उमे 
नहीं समञ्च पाते 1 विद्वान ही समक्त ह । जैसे रेकमी का धागा हाध-पवि 
प्र पडे तो कुठ नही मालूम पडता सांब मे पडे तो दुःख सूप होता दै । 
विद्टान्‌ बक्षिपात्रोपम है \\ ५.६ ॥ 


यदविद्या संस्कारो विज्ञानं नाम रूपमायतनम्‌ । 
स्पशश्च वेदनापि च तृष्णोपादानमय च भवः ॥ ७ ॥ 
एतदुशकं केचित्त्विहजन्मीयं परे दयमिहाद्यम्‌ । 
प्राग्जन्मीयं शेषं जगदुरिहत्थं निदानमिति ॥ ८ ॥ 
एतस्कृतजातिजरामरणानि निदानमन्यजन्मीयम्‌ । 
विनिहातितस्य सकलप्रतिकूलभवस्य दुःखस्य ॥ ‰ ॥ 
२] दुःख निदान क्या है? अविद्या, संस्कार, निज्नान, नाम, स्प, 
यतन, स्प, बेदन्य, तुम््, उपदान अर मव ये दस वंन जन्मीय 
दी दुःखनिदान है, एसा कुक विद्रान मान्ते हं । इन ( दस } मे प्रथम दो 
(अविद्या गौर संस्कार) पूवंजन्मीय दी दुःखनिदान ह, शेष आठ इटनन्मोय 
दुःखनिदान है एसा अन्य विद्वान मानते ह इन दस से हीने वाले जन्मः 
जरा-मरण उत्तरजन्मीय रूप में दुःखनिदान ह । जिहासित ८ जिते सव 


त्यागना चाहते है उस ) दुःख के ये वार्ह निदान हुए ( जरा-मरण को एक 
मान कर वारह है 1 अन्यया तेरह्‌ हौ जाते है ) 1 ७-९ 


वौदटसामान्यदशंनम्‌ ८९ 


अत्र जरामरणभवं दुःखं सर्वस्य भवति लोकस्य 1 
तत्र नु जातिरहतुर्जाति्जन्मेति शास्वयिदः ॥ १० ॥ 
इस संसार मे जरा-मरण, जन्म, पर्दोक्त शोक, परिवेदना आदि दुःख सब 
"के अनुभव मे अति ह । उत मे मूलकारण जाति है । जाति नन्म को कहते 


ह} जन्महुमादहैतो कोरईने को दुःख मी होना निश्चित दहै । जरा-मरण 
तो यसदिग्धहीदहै॥ १०॥) 


जन्मनि हितुस्तु भवो भवफलबोजं भवन्‌ भवः प्रोक्तः । 
-कर्मेव त्रिविधं तत्‌ कुशलमकुशलं च भिध्रं च ।! ११ ॥ 


जन्मभे कारण भव है । भवखूपी फक का वीजे होने से भव कटा | 
अर्थात्‌ कमं ही मव है 1 वहे कुशल, अकुशल लोर मिच्र इस प्रकार त्रितरिष 
है॥१११ 


तत्र च हिसा स्तैन्यमगम्यागमनं च काथिकं प्रायः! 
अनृतं पिशुनं परुषं वाविकमिह संप्रलपिश्च ॥ १२॥ 
दुरिध्या व्यापादो मिथ्यादृष्टि मानणं कथितम्‌ । 
सक्कुशलमेतत्‌ सकलं कु शलतितो यत्तु विपरोतन्‌ ॥ १३॥ 
उन मे हिसा, चोरी, अगम्यागमन आदि कायिक कुश कमं ह । वेते 
तो भानसिक हिता भादि भी हिसा है} तथापि प्रायः इनक्रौ गिनत्ती कायिक 
मे है। शूठ, चुगली, कठोर वचने मौर वकवास्न, वाचिक अकल कमं है । 
-दुरभितन्वि { दुराशय } व्यापाद {देप या मानस हिसा ) तथा मिथ्प्रदृष्टि 


ये मावस बकुशल कर्मंहै) इनसे विपरोतते वुदाल कमह! दोर्नोँका 
मिश्रण होने पर मिश्र कमं होता है ॥ १२.१३ 7 


तद्धेतु रूपादय चस्तुपारानहैतुरासक्तिः । 
कामस्य च शोलस्याप्यात्मन एवगप्युपादानम्‌ ४ १४१ 


कमं मे कारण उपादान है अर्याद्‌ आमक्ति) उपादोयतेऽमेन । जिसे 
वस्तुगरहण हो । बह तीन है ! कामक, शीलाक्ति मौर भात्मासतकति ।॥ १४॥ 


९० दरादशदर्शनसर ग्रहः 


स्त्रीपुंसयोगलिप्सा कामोपादानमुच्यते विबुधैः । 


परलोकार्थ्रतमिह शीलमुपादानमेतस्य ॥ १५ ॥ 
आत्मानन्त्यवशेनानन्तसुखं मे भवत्वितीप्तातः । 
ञात्मनि नित्यत्वाग्रहमात्मोपादानमित्याहुः ॥ १६ ॥ 


उपादान तीन है । स्व्ीपुख्पसंयोग कौ इच्छा कामोपादान (कामा- 
सक्ति ) है । शील का स्वर्गादिलोकायं व्रत यहां अर्थ है 1 उसका उपादान 
रीलोपादान शीलासक्ति है 1 मात्मा अन्तरहित है, उसका सुख भी अनन्त 
है, वह॒ अनन्त सुख मुन पराप्त हो दस इच्छा से आत्मनित्यता का जाग्रद्‌ तथा 
उसकी भासक्ति मत्मोपादन-मात्मासक्ति है ॥ १५-१६॥ 


क्षणिकं त्विहलोकसुखं परलोकशुखं 


तु भवति कल्पान्तम्‌ । 
आत्मसुखमनन्तमिति त्रितयं मुढा उपाददते ।। १७ ॥ 


इस का स्पष्टीकरण स प्रकार है कि स्थीपुरूपसंयोगसुल क्षणिक है 
( घन-दार-शन्द-सपर्ादि सभो सुख यहां ग्राह्य है ! मतः इह लोक सुखं 
पसा कन्दप्रमोग क्रिया । इसीको इच्छा को पुत्रैषणा कहते ह ) परलोका्ं 
त्रत यज्ञादि से स्वर्गादि सुख भ्रात होगा वह्‌ कल्पपयंन्त रहेगा । ( इसकी 
इच्छा को रोकंपणा कहते ह ) मात्मा जाविनाी होने से मात्मसुखं अनन्त 
ई ( सकी इच्छा को आत्मकाम, जात्मलोकेच्छा मदि कहते है ) इस भकार 
मूढ तीन का उपादान करते ह ॥ १७ ॥ 


भारक्तहृदयतायामासक्तिरितीर्यते ह्य॒.पादानम्‌ 1 
तद्धतुस्टृष्णा स्याद्‌ भोगोद्भूना पुनर्वाच्छा ॥ १८ ॥ 


 भमास्क्तिका मयं है मा समन्तात्‌ सक्ति। अच्छो तरह्‌ चिपक जाना । 
र्ण नाना। जेते दास्सुत्ादि के रञ्घसेरोग रेग जाते हुं यह 
मसुक्ति दै । यही उपादान है । उसके प्रति देव॒ तृप्णा है । वृष्णा का मं 


दै विषयमोगोत्तर पुनः विषयभोगेच्छा । उसके मभ्यास स्च (बारबार हने 
से) मासक्ति वेदा दौती है ॥९८ 


दौदढसामान्यदर्थंनम्‌ ष्ट 


वृष्णाजननी तु भवेदेद्धियकयुखानुमूतिस्दुभूता । 
सा वेदनेति चिदिता लोकजिदाकूततितचित्तेः ॥ १६॥। 
तुष्णा का कारण वेदनाः ह ! इन्दरियजनित सुख का प्रकट अनुभव ही 
वेदना है एसा वुदढटमत्तवद्वचित्त विद्धान्‌ मानते है ॥१९। 
तत्कारणं तु बुदैरिन्द्ियसंयोग ईस्ति विषयैः । 
विष्येन्वरियसयोगः स्यशंः परिभाषितः शास्ते ।। २० ॥ 
रेन्द्रिसक सुख का कारण विपो के साय इन्वियों का संयोग है । उती 
विषयेन्दिप्तयोर ॐ छटिए्‌ पारिमापिके शब्द स्पशं है 1२० 
शरोत्रं गपि च चक्षू रसनं राणं च पच्च खानि स्पुः 1 
स्पर्शनिदानं तानि ह्यन्तश्च मनः पडायतनम्‌ 1 २१॥ 
स्पशं का र्यात्‌ विषयसंयोग का कारण पदायतन है । श्रोत्र, लब्‌, 
चक्ष, रसना, राण मे वाह्य पच मीर एक आन्तर भन रेते छः भायतन 
दै॥२९॥ 
तदधिष्ठानं तावद्‌ रूपं भूतोदृमवस्वतो देहम्‌ 1 
नाम मनश्च तदोयं संस्थाने नामरूपा्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
पडापतने का निदान भौर भधिष्ठान नाम-र्प है । भूतो पे उदत्र 
होनेसेयहशरीरदीप्रकृतमे ष्पहै। तथा मन गौर उसका संस्थानं 
वृत्तिविशेष) नाम है रसा 
चैतन्ये तति तदिदं संस्यानत्तया स्यतं भवेदेहम्‌ 1 
नो चेद्‌ भवेद्विशीणं पिञानं तद्धि चैतन्यम्‌ ।॥ २३ ॥ 
ध्रोरणदिमे चैतन्यहोतो ही अवयवसयोगविरिष्टल्प प्ते यहं शरोर 
स्यित टौ सव्रता है 1 न्यया यह्‌ शरोर वि्शीणं होगा 1 मरणोत्तर ह॒ 
्रल्क्ष ही है । पह विज्ञान है । वहौ चैतन्य है ॥३२॥ 
आलययिजानं तत्‌ समपरिणामं मवेत्धुपुप्त्पादी ! 
चिपमं च जाग्रदादौ प्रवृत्तिविज्ञानमित्युक्तम्‌ ॥ २४॥ 


+ 


"सर्‌ द्वादगदर्शनग ग्रहः 


विज्ञान दो प्रकार काह । एक माग्रविज्ञान है । दूसरा प्रवत्तिविक्नान 
है 1 माख्यविज्ञान सुपुप्ति एवं मृच्छ भादि मेँ रहता है 1 एकाकारेण सम 
रूप से परिणत होता रहता है । प्रवृ्तिविज्ञान जाग्रत भौर स्वप्न मेँ रहता 
हे 1 वह्‌ भिन्न-मिन्न आकार मे होने से विपयषप होता है ॥२४॥ 


संस्कारेण विशिष्टाद्‌ विज्ञानं पुवुवेवि्ञानात्‌ । 
चिन्नानहेतुरेष च सेस्कारस्तेन संसिद्धः।। २५॥ 
संस्कारविरिष्ट पूव-प॒वं विज्ञान से उत्तरोत्तर विज्ञान कौ च 
होती है । मालय विज्ञानो मै संस्कार अतिसूष्षमरूप से स्थित है 1 प्रवृत्ति 


विज्ञान में स्पष्टतया रहता है! इस लिए विज्ञान का निदान संस्कार 
३ै।२५॥ 


स्थूलशरोरविमोकेऽप्येष मनसि नामनि स्थितो भवति । 
तेन भवान्तरगामो भवति हि विज्ञानसन्तानः।॥ २६॥ 


स्थूल शरीर से मर्थात्‌ रूप से नाम म्यात्‌ मन पृथक होने पर भी यहं 
संस्कार उस नाम म रट्ता है । गत एव जन्मान्तर भी होताहै गौर उप्त 
जन्मान्तर मे यही विज्ञानसंन्तान अनुवत्तित भी रहता है ॥२६॥ 
संस्कारोऽविद्याया भिथ्यानुद्धचारमनौ भवेदेषः । 
सत्यचिदो नैव यत्तो रागो वा वासना वावि ॥ २७ ॥ 
यहु संकार मिध्यावुद्धिरूपो अविद्या से उतन्न होता है 1 क्योक्ति सत्य- 
वुद्धि होने पर राग या वाना देखने मेँ नेहीं मति ॥२७॥ 
नित्यमनित्येऽधमं धर्मे दुःखं सुखे तथाऽमत्ये । 
सत्यात्मानं द्रष्टुः स्व॑निदानं तदज्ञानम्‌ 11 २८ ॥ 


समस्त संसार क्रा मूख निदान यही अविद्या रूपी अज्ञान है1जो 
अनित्य भें नित्य (नित्यत्व) दन करता है, अधमं में धमं (धर्मत्व) दशन 
करता है दुःख में सुलदंन फरता है मौर असत्‌ में सद्रपतया मात्मा का 
दसन करता दै! उरो की मत्रिया होतो है । अर्थात येही मनिद्याहै ॥र्था 


बौद्धसामान्यदशंनम्‌ ९३ 


मन्नच मुद्यमविच्यातृष्णासंस्कारकमंनिङरम्बम्‌ 1 
विन्नानसन्ततिरतः प्रवरत्ततेऽनन्तचकरविधा ॥। २६ ॥ 
इनमें मुख्य तो अविद्या, तृष्णा, संस्कार एवं कमं है । इन्दी से विज्ञान 
सन्तति का चक्र चरता है २९ 
भोगे च जीवनेऽपि च चृष्णेषानन्तकालभवने च ! 
कामे भवे च विभवे मृष्ये शेषान्यत्त्रकृता ॥। ३० ॥ 
तृष्णा भी मुख्यतया काम, भव एवं विमवमे होती दहै] काम अर्थात्‌. 
भोग ! भोग सव चाहते दै । भव माने जीवन्‌ । सभी लम्बा जीना चाहते 
है । विभव मानि विक्षेप भवन 1 मरणोत्तर भी मै घनन्त काल रहं यही 
विभवेच्छा दै । स्वगंमुखैच्छा शौर गालमुलेच्छा जो पहले वतायी गयी थौ 


वह्‌ मास्तिकदलशंनादि वालों की बनायी हुई छत्निम इच्छा है । मात्मबुा- 
समक मोक्ष तो सवंया अन्यद्शंनकासो की कल्पना दै ॥३०॥ 


परमं मूलमविद्या दुःखनिरोधो भवेद्िरोधेऽस्याः । 
निर्वाणमिति तदुदितं तदायंसत्यं तृतीयमिह्‌ \ ३१ 
[३] मादि मूल तो अविद्या हीदै। उस मविद्याका निरोध होने पर 

दुःखकाभी नितसेध होता है1 इसी दुःखनिरोध को निर्वाण कहते हँ । 
यह तृतीय मार्यसत्य है 1\३९॥ 
उक्ताविद्याप्रभवाद्‌ भवसचिवात्‌ कामभोगसतस्कारात्‌ । 
विज्ञानसन्तत्तिः सा भ्रवत्तते देहपातेऽपि ॥ २२ १ 
नष्टाविद्यस्य यतेः संस्कारहतेरनालवस्य परम्‌ । 
विज्ञानदीपसन्ततिनिर्वाणं तद्धि निर्वाणम्‌ 11 ३३11 


अविच से मव सर्यात्‌ कमं होता है1 उस कर्मं से सहत उसी जविद्या 
से उत्प कामतया भ्रोगके संस्कारसेही श्षरीरपातोत्तर भो विज्ञान 
संतति चती ६ \ अविद्या नष्ट होजातीहैतो संस्कारादिनष्ट होतेहैतो 


1 छादशदशंनस ग्रहः 


आस्लव (भागे व्याख्या भायेगी) समाप्त हो जाता है! तब अनादि कामे 


भवृत्त यह विज्ञानयाराख्ो दोप वज जाता है, यही निर्वाण, है यही दुःख 
निरोष मी है ॥३२-३३॥ 


दुःलनिरोधनगामिन्ुक्ता प्रतिपत्तु मध्यमा बुद्धः । 
क्लेशमयं नैव तपो नापि च विपयेकलोलत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 


[] पूर्वो टःखनिरोध की ओर छे जाने वाला साधन मध्यमा न 
पतु है। यही चतृ्ं आायं्त्य है । अतिकेशदायी त्प भो सावन नह्‌ 
मति बाह्य भावल्यी विपय लोलुपता भी साधन नहीं । यह्‌ मध्यम मागं है 
अतः मच्यमा प्रतिपत्‌ है ॥३४॥ 


शाभ्वतवादोऽपण्योऽपथ्यश्चोच्छेदवाद एवापि । 
किन्तु तयोमेभ्यभवो मश्यमभावोऽस्युपेयगुणः १ ३५ ॥ 
इस प्रतिपत्‌ सूमो चिकित मँ शाश्चतबाद भी पय नहीं, उच्छेदवाद 
मौ पथ्य नहीं । किन्तु दोनों क म्य भे स्थित मध्यममाव ही स्वीकरणीय 
गृण से पणं ह (मसत्‌ शाख्वत सूप पदाथं नहीं । गौर वह उच्छेदक भी 
नहीं है 1 यद आगे स्पष्ट होगा) ॥३५॥ 
नैव सतौ नाप्यसतो तदुभयमध्ये तु मध्यमा प्रतिपत्‌ । 
तस्याः बुनरङ्गानि प्राहुरिहाष्टौ स्वकावंकृतौ 1 ३६ ॥ 
यह्‌ प्रतिपत्‌ सतो म्यात्‌ सद्विपथक नदीं । क्षतो गाद्‌ असद्विपयक 
भी नदी 1 न्तु दोनों के मध्य भ स्यित है । मतः मध्यमा ह| वह्‌ मपना 
कायं दुःखनिरोध करने कै लि्‌ आठ भद्धो को अपेक्षा रखती है ॥३६॥ 
तानिह सम्यग्‌ ज्ञानं सद्धुल्पं वचनमपि च फर्मन्तिम्‌ 1 
आजीवं व्यायामं स्पृतिमपि च समाधिमव्याहः ॥ ३७ ॥ 
वे मादअद्ध ष 
कर्मान्त, सम्यक्‌ 
समावि देगा 


--पम्यक्‌ लान, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ 
माजोव, सम्य व्यायाम, सम्यक स्मृति मौर सम्यङ्‌ 


बौदटसामान्यदशंनम्‌ ष्प्‌ 


भरज्ञादितयमिहाचं शौलचतुष्कं ततः परं भवति 1 
ससमाधिद्धितयमिति प्रज्ञा शीलं समाधिरिभे॥ ३८ ॥ 
जो गाठ वताये इनमे प्रथम दो प्रल्ञारहै। घाद चार्‌ शीर) 
अन्तिम दो समाधि है । इस प्रकार करद विद्वान इन माठ अङ्को को प्रञ्ा, 
शील गौर समाधि देसे तीन मोगेों मे बांटते ह ३८} 
कुशलाकुशलविवेकः सम्यण्दष््टिभेवेदकामत्वे । 
अद्रोहोऽहिसायां दाढच्ं सम्यक्‌ च सङ्धुल्पः !! २८६ ॥ 
पुवं व्या्यात कुशल मौर अकुदार कमं का विवेकदशंन सम्यकृदुषटि 
है 1 कामता, बद्रोह्‌ यौर अर्हिसा मे दृढनिश्षय सम्यक्‌ संकल्प है ॥२९॥ 
सम्यग्बवचनं विवुधेरनृतादिचतुष्टयोज्ज्ितं गदितम्‌ 1 
सम्यक्कमन्तिं स्याद्‌ दशशोलं पच्चशोलं वा॥४०॥ 
पर्वोक्तं अनृत, पिशुन, पष्प तया संश्रलाप इन चारों से रदित पचन 
सम्यक्‌ वचन है 1 आगे बताये जाने वाके पंचशील या दश्तदीकं सम्यक्‌ 
कमन्ति है 1४०॥ 
हिसादिदोषश्न्था वृत्तिर््याय्या हि सम्यगाजोवः 1 
शस्थं सतत्वं मासं मद्यं विपमप्यविक्रेयस्‌ । ४१ ॥ 
सम्यक्‌ भाजीव का अयं है हिसा जादि दोपो से रहित जीवन वृत्ति । 
दस्त्र, सत्त्व (प्राणो), मां, मय, विप ये जीविक्ायं भी किक्रे नटीं 
(बेचना नही चाहिए) 1४९) 
सम्यग्‌ ग्धायामोऽप्तौ सत्कर्माथं भवेत्‌ प्रयत्नो यः + 
इश्दरियसंयमनायं दुर्भावनियेधनायं च ॥४द्‌ + 
सम्यक्‌ व्यायाम का जयं है-सत्करमाथं, इन्दरियसेयमना्यं मौर दुर्माव- 
नानिवृत्ययं प्रयस्ल करना ॥ ४२ ॥ 
सम्यक्‌ स्प्रतिरभिवोकषितमनुसन्दधतोऽनुपश्यना या स्ता 1 


कायत्य वेदनायार्ित्तस्य तथैव धर्मस्य) ४३1 
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कायोऽशुचिः सुलादिभिरनियमिता वेदना चलं चित्तम्‌ । 
आा्येचतुः्व्यादिधर्मः श्रेयानितोदुक्‌ सा 1 ४४) 


सम्यक्‌ स्मृति का भतलव है-पूरणर्पेण प्रयम देखकर फिर अनुसन्धानं 
छरते समय जो नुदकषंन अंदर होता है । शरीर, वेदना, चित्त एवं धम इन 
वार का अनुददन होता है । मलमून्नादि से भरा यह काय नित्य भयूनि है 
यह्‌ कायानुपश्यना है । कमी सूख, कभो दुःख ईस प्रकार अनियमितता 
देखना वेदनारुपश्यना है \ चित्त मे कभी कभी कामभाव, कमो दरोहभाव, 
कमी गद्धत्य इस प्रकार देखना चित्तानुपश्यना है ! भाय॑सत्यचतुष्य एव 
जहिसादि श्रेयस्कर है रेता समस्षना वर्मानुपश्यना है ॥ ४२-४४ ॥ 
दन््विजयतश्चित्तस्थैयं स्वाभाविक मवेद्यत्सः } 
रागादिदोपविगमादचिचलसुभगः समाधिः स्यात्‌ ॥ ४५॥ 
यहा तके के मभ्यास से दन्दो पर विजय होने पर स्वाभाविक चित्तस्येयं 
द्रता है । रागादि दोपोके होने से स्थेयं से विवक्ति होने की संभावना 
नहीं रहती । मतएव यह अत्यन्त सुभग अवस्था है । यही मायि है ॥५५॥ 
ह्वादमयः शान्तिमयः साम्यंकरसोऽय पुर्णशान्त रसः । 
दति च चतुविध उदितः समाधिरेष फमादुदितः ॥ ४६ ॥ 
प्रयम समधि मे महानु माह्वाद टता है) वह ह्वादमय है। किन्तु 
आह्लाद भें नी राग होने पर कु खलवकी रहती है } वहु राग समाप होता 
है तो शन्तिमय होगा । फिर घीरे-धोरे समता ओर एकरसता माने कगती 
हितो वह्‌ साम्यैकरस माना जाता है। अन्त मे पूणे शान्तता होती है तो 
वह पूणेान्तरख होता है । इस क्रम से उदृभूतसमायि कै चार प्रकार 
वताये गये ह 1 ४८६॥ 
एतेरद्धः सहिता विया प्रततिषद्ध मध्यमा योक्ता । 
उन्मुलयत्ति किलंपा सूलमचिद्यामलं सद्यः ॥ ४७ 
हन माठ भगो के साय मध्यमा प्रतिपत्‌ ङूपी विद्या, जो पहले चतामी 


गयी थी वह्‌ संपतार निदान नविद्याष्पी मल कौ तुरत हौ उन्मू कर देती 
६ ॥ ४७1 
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कामालवं भवालवमेवमविद्यालवं च विद्वा । 
रर्वाणाऽनवशेषं गमयति निर्वणिपदमेव ॥ ४८ ॥ 
कोमास्रव, भवास्तव तथा जवियाच पते तीन मास्व है । इन तीनों 
को यह्‌ विद्या निरवदेप कर परमपद निर्वाण को प्राप्त कराती है ॥४८। 
प्र्मशीलादीनामास्तवणादाघ्तवो मलं नवति } 
चरीप्युक्तानि परैरपि यदविद्याकामकर्माणि ॥ ४६ ॥ 
श्रा, सीर आदि को बहा देने वाटे होने कै कारण भकु को ही बाप्नव 
कहते है । भव का कमं अथं पहले वता चुके ई । तव कामरूपी आसेव्‌, 
क्म॑रूपमी माखव ओर अविदयारूपी अत्व ये तीन हूए । इन्दी तीन को 
वेदान्त मे अविद्या, कामं, कर्मं वताया (१४९ 
तस्या दुःखनिरोधनगामिन्या हेतुरपि च विद्यायाः । 
शीलं समाधिरपि च परज्ञा चेति च्रिरल्नं स्यात्‌ \\ ५० ॥\ 
दुःषनिरोचयामिनी उस विद्या के सहकारी के रूपमे प्रना, शील मौर 
समाधि बतायी । थोडा फरक करके वे ही तीन श्रील, समाधि तथा भ्रनना 
विद्याके हेतु भी है। इन्दी को वौद्वशास्वो मे तिरत भी कहा गया ॥५०) 
तन्राहिसाऽस्तेयं सत्यवच्ो व्रद्यचयंगुम्तिश्च 1 
मद्यादिविहानमपि च सर्वेपां पञ्च शीलानि ॥ ५१॥ 
व्रिरल्न मे महिषा, अस्तेय, स्य ब्रह्मचयरक्षा तया मयादिपरित्याग ये 
पांच शोर सामान्यतया सव के च्य (गृहस्य विरक्त सवके लिये) दै ॥५१॥ 
सायंभोजनहानं लणादिहानं च गोतहानं च। 
हिमादिविहानमपि च भहार्ुय्याप्रहाणं चं 1 ५२॥ 
भिल्ृणां वैशेष्यात्‌ परिगणितान्यत्र पन्च शोलानि । 
सेवायुश्रूपादिकमभिहितमलिलं यृहुस्यानाम्‌ 11 ५३ ॥ 
भिुओं के स्थि दिशेप स्प से अतिरिक पांव शोल वृद्ध नै वतावे है । 
वे ह-मायंकारूमोजनस्याम, माला आदि धारणत्याग, _ गौत्तवाद्यत्पाग, 
सुवर्णादि त्याग त्या महामूत्य शय्या स्वाग । गृरृस्थों के लिये माता-पिता, 
७ 
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भिक्षु मादि की सेवा-शुशरूषा मादि भी विरोष शीर ममो है ॥५२५३ 
भत्नीकर्णामुदितोपेक्षाः स्युृंत्तयस्तु संपाद्याः । 
सुखिषु च दुःखिषु च जनेष्वपि पुण्येष्वम्य पुण्येषु ॥ ५४ व 
सुखियों के भ्रति मेनो वृत्ति, दुःखियों के प्रति करुणा वृत्ति, पुण्याः 
ऊ प्रति मुदितावृत्ति मौर पापात्माओों के भ्रति उपेक्षा वृत्ति भी संपादनीम 
हि १२ लीक ॥ 
जानायानगतीनां दशभूमिपमाहितः समाधिः स्यात्‌ 1 
अध्यवसायः प्रथमा भूमिरिह यमादिसंगुक्ता ॥ ५५ 
शराचकयानादि (इछो० ८३) नाना यानं से चरने वाके साधको कौ 
दस भूमिपो मे संपादनीय समाधि होती है । यमनियमादि सहित जध्यवसाय 
(समाधि पर्यन्त पहुंचना ही है एेता दृढनिश्चय) प्रयम अध्यवसायभूमि है । 


बुद्धादिक्त्तिचिन्ता परिकर्माख्यानभू द्वितीया स्यात्‌ 1 
"चिन्तये प्रतिविम्वितवद्‌ भाति वरृतीयोदयनिमित्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अध्यवसाय के वाद ध्यान चिन्तन द्वितीय भूमि है) किसी मी. ६४ 
स्वरूप उसे वु मूत आदि का चिन्तन दवितीय भूमि है \ निस को परिकम 
कते है । वही चिन्त्य विपय हदय में प्रतिविम्व के समान स्पष्ट भाषित 
होने लगता दै तौ तृतीया भूमि दै जिसको उदयनिमितत कहते है । (चिन्त्य 
ध्येये वस्तुनि प्रतिचिम्बवद्‌ माति सति 1 सतिसप्तमी 1) ।५६॥ 
उपचारस्तु चतुर्थौ स्मुतिशुद्धावर्थमात्रनिर्मासम्‌ 1 
प्रतिभागनिमित्तं स्यात्‌ पञ्चम्यन्तःस्फुटाध्यक्ना 1 ५७ ॥ 
स्मृति परिगद्धि के होन पर ध्यान में दाब्दादि से भननुविद भर्थमावर- 
निर्भानन दोन लगता है । यदं चतुर्थी उपचार नाम वाली भूनिदै। प 
भूमि में प्रतिनिम्ब नमान नही, बल्कि जंदर स्पष्ट अर्यक्ताकात्कार दोता ई! 
रका नाम प्रतिभागनिमित्त है 1५७] 
उत्तिष्ठ्त्पतद्भकसाम्यमिहायार्पणा तु युवक्ताम्ये । 
पष्ठी सा स्यात्तम्याः पञ्च विभागा वितर्फााः ॥ ५८ ॥ 
र्योः पंचमो मभि सिशु दृग है 1 वच्चा उठता है फिर गिरता टै 
क्रि उठता है। वैते समाधि होती है] पर, स्िर नहु । उतराय वक्व 
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होता रहता है । इसके वाद कौ भूमिका अपंगा है । उसमे पतन नहीं 
होता । मुवा के समान दृढता होती है । यह्‌ छ्ठो है । उसके पाच पिभाग 
वितकं-विचारादि ई 1५८] 


तत्र वितकंः स्थूलाभोगे सुक्षमे पुनदिचारा्यः 1 
उभयौ च चृर्णपिण्डवदाह्भ।दपयःपरिव्याप्ता 1! ५८६ ॥ 
इन में प्रथम वितकंसमाधि है, निमे स्युल वस्तु भालम्बन होती है । 
भूष्ठम वस्तु आलम्बन होने पर विचारसमाधिदहै। दोनों हौ मे माह्वादं 
उसी धकार व्याप्त रहेगा चै गृदे हुए बटे के पिण्ड मे पानी ॥५९॥ 


प्रोतिभवेच्तृतीया स्रोतःप्रभवाद्रिसानुसद्खाशा ! 
माह्व।दितान्तरद्धोऽप्यल्पबहिः्स्पन्दितानन्दः ॥ ६० ॥ 
पष्ठ मूमि अपंणा में तृतीय (मर्तः सष्टम) भूमि प्रोति दै) जैसे एक 
जलसोतवाछा पहाड़ है, उसके अंदर जल मरा है, वाहुर प्रायः सूखारहै, 
फिरभी सरोतके निकलनेके कारण शोत हैः वैते प्रीतिसमाधिमे अंदर 

अनंदसरोवर है, बाहर थोड़ा थोड़ा आनन्द सष होता है ।६०॥ 

सुखमृमिरम्बुजतमा नवमो ह्वादाम्बुनिवृतशरीरा । 
उभयोभूम्योर्नर्थो विषयः स्थूलोऽपि सूक्ष्मोऽपि ॥ ६१ ॥ 
अपेणा की चतुर्थी, (मूतः नवमो) सुखे भूमि है ! जसे सरोवर में 
कमल है वैसे अानन्दस्षरोवर प्रकट है, उसमे कमलके समान योगौका 
शरीर निरन्तर भाप्यायित रहता है । (पहाडमे वाहरसे शुष्कता हो 
सकती है, िन्तु यहां नही) प्रीति भौर सुख इन दोनो मूमिथों मे स्यू 
अर्थं या सूम सथं विपयसू्पेण नहीं होता । भानन्द्‌ ही विपय रहता है ॥६१॥ 


अर्थस्याह्वादस्य च हतनष्देकाश्रता भवेद्‌ भूमिः ¶ 
श्वेताम्बरपरिवोत्तः श्वेततमय इवैकरसतेह्‌ 1 ६२ 1! 
अर्पणा की पंचमी, (मूतः दशमो) मूमि एकाग्रता ह 1 इसमें स्यूल- 
सूक्ष्म अथं भो नी, ल्प या पूणं आद्धाद भो नदीं । श्वेत वस््रसे पूरा 
शरीर दका जाय तो जैसे पुरुष श्वेतमय हौ जाता है वैसे योगी मे एकस्सता 
-आत्ती है ॥६२॥ 


१०० ~ दइादशदंनसंग्रह 


जञानं पूर्वभवेस्य च जीवस्योत्पत्तिनाशयोरपि च । 


चित्प्रबन्धटेतोविषयस्य तथा समाधिवशात्‌ ॥। ६ ३॥ 
समाधि चे पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । वत्तमान मेँ जीव कौ उत्पत्ति 
ओर विनाश का ज्ञान होता है । भौर चित्तसन्तति के वाधरूयौ निर्वाण के 
हेतुभूत विषय का ज्ञान भी होता है ।॥६३। समाधि ॥ 
भर्ता ्रिविधा प्रोक्ता शरुतमय्याचयाऽऽप्तवचनसंभूता । 
चिन्तनपयो द्वितीया युक्तचनुसेधानसंजाता \। ६४ ॥ 
शरुतचिन्तायुक्तस्य ध्यानवशाद्‌ या समूधुवेत्‌ प्रजा । 


सा आवनामयी स्यादेतेभ्यो मघ्यमा प्रत्तिपत्‌ । ६५॥ 
रला तीच प्रकार की होती है1 श्रुतमयी, चिन्तामयो भौर भावनामयी। 
भाक्त वचन से उन्न परज्ञा श्रुतमयी है । युको के द्रा बनुसन्धान करते 
पर उत्पन्न प्रज्ञा चिन्तामयो है 1 ध्यान से उत्पन्न भ्रा भावनामयी है। 
(दन्द को वेदान्त मे धवण भनन निदध्यासन गन्द से कहा गया ह) पूर्वो 
तीन--शोक, समाधि मोर प्रज्ञा से मध्यमा प्रतिपत्‌ होती दै ६४६५॥ 
भरना ॥। 


इत्यायेसत्यचवुष्टयनिरूपणम्‌ 
निरवयवो नैवात्मा नित्ये सोक्षान्वयो परंरु्तः । 
पञ्चस्कन्धसमुदयः सोऽयं सवं जगदपीदम्‌ 11 ६६ ॥ 
पूर्वोक्त भ्रा का विपय जो नित्य भात्मा आदि मान्ते है सो गु 
दै बरयोकि निरवयव, नित्य एवं मोक्षफछसम्बन्धाश्रय कोई मात्मा ताम की 
वस्तु नहं हे । पंच स्वन्धों के संयोग से उद्भूत विशिष्ट चैतन्य ही भामा 
है ! पह जगत भी पृचस्कन्धसंयोगजन्य है 1 विज्ञानसन्तति भात्मा है वरह 
भी स्कन्धात्मक ही है ॥६६] 
नित्यो न कश्चिदीशः कालादिर्वा यतो जगज्जन्म 1 
सापेक्षसतप्रतीत्यसमसुत्पादः सर्वलोकोऽयम्‌ 11 ६७ ॥ 
निलय कोड इर या काल भादि नहीं है जिसे जगत का जन्म टौ | 
यह्‌ समस्त जगत सपिक्न सत्तावाला है । प्रती्यषमुत्पादरूप है 1 (वाच 
स्वन्य परस्पर सपेक्ष होकर जव मिते है तो उसते जगत्‌ एवं नौवार््मा 
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होता है 1 यही प्रतीत्यसमुत्पाद है) ॥६७॥। 
जातिस्त्वपोहुरूपा विच्छिन्नत्वादतत्कवस्तुभ्यः । 
इतरब्धावृ्तित्वादितरेचिच्छेद उपपन्नः 11 


गोत्व-पृथिवोत्व मादि जाति भी कोई नित्य भाव पदायं नहीं है जिसे 
सजातीयोत्पत्ति भानो जा सके! क्योकि जग्यादि मतत्क = गोत्वादिजातिरदिति 
चस्तु से वहु विच्छिन्न है 1 अतः व्थापक नही हो सकती । तव गोत्वादि 
प्रतिव्यक्ति नाना ओर आश्रय के नाश से नाशवान्‌ मानना होगा । तव जिस 
प्रयोजन के लिये उसे माना वही सिद्ध नहीं हुआ तो उसे मानना व्यथंही 
हुमा । वस्तुतः जाति इतरव्य्रावृत्तिमात् है ! गोसे इतर जो भी हौ उसकी 
व्याचुत्ति गोत्व है { इतर मेँ इनरव्रावृत्ति न होने से उप से विच्छिन्न होना 
स्वाभाविक है ॥ 
संक्षेपात्‌ स्कन्धद्वयमितति कथितं रूपनाममेदेन । 
मू्तं॑द्रव्यं रूपं संल्ादिचतुष्टयं नाम) ६८ ॥ 
संक्षेपतः दो स्कन्ध है! एक सखूपस्फन्थ है । दुसरा नामस्कन्ध है 1 
मत्तं सभी द्रव्य रूपस्कन्ध है । संज्ञा, वेदना, संस्कार मौर विज्ञान ये चार 
नामस्कन्ध ह ॥६८॥ 
परमाणूनां परिणतिशीलानां पुञ्जकल्पमखिलमिदम्‌ । 
स्थूलं फिल प्रततौत्यसमुत्पादं कारयेभूम्यादि । ६६ ॥ 
कूपस्कन्ध की व्याख्या परमाणु से वुरू होती है 1 परमाणु नित्य मही, 
कितु प्रतिक्षण परिणामो हैँ } स्थूल कार्यात्मकं पृथिवी आदि उनके पुज 
सदुग है ! केवल पज ही नहो, विदोयता है-प्रतोव्यसमुत्पादे ! परस्यर्‌ 
सयेक्त्ता से जो सूपविदोपादि होते टै यदी प्रतीव्यसमत्पाद्‌ है 1 भतएव 
निरपेक्ष परमाणु पज को हो कायं द्रव्य मान कर नैयापिकों ने (न्यायमुक्त- 
वटी भादि द्रष्टव्य) जो दोप दिया है वह सिढान्तानभिक्ञतामात्र है। 
परस्पर सापिक्ष होने पर चार आदमी मे ध्विविका (पालको) उठाने की शक्ति 
आती है। क्या वहां नेयायिक्ञादि चार अदमियो का एक नया भक्यवी 
मार्गे ?, जैसे चार आदभियों से शकतिविदोप हुई वैसे परस्यररापेक्षता के 
कारण परमागु पृं मे रूपरसतादि प्रगट होते दै । धान्यपुजादिमे मी 
किचिलतीव्यक्षमुखाद है दी 1 अतएव उश्च पर भारी पत्थर रखे तो उसको 
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वह्‌ थाम केता है । अत्त एव अवयवी नाम कौ अत्यन्त पृथक्‌ कोरदूवस्तु नही 
है ॥६९॥ 

रूप्यन्तेऽस्मिन्नेभिरिमे वा कायेन्द्रिया्रूपास्ते । 

रूपस्कन्धः सोऽय भूतान्यपि भौत्तिकान्यपि च ॥ ७० ॥ 

खूप्यन्ते निरूप्यन्तेऽत्र शारीरे । जिस मे वस्तुं का निरूपण-जान हो वट्‌ 

शरीर एक रूप है ! रुप्यनतेज्ञायन्ते एभिः जिन से वस्तु निरूपण हो वे 
इन्दा दूसरा रूप है 1 र्ष्न्ते ज्ञायन्ते इमे घटादयः ] नो निरूपित होते है 
वे घटादि विषय तोसरा रूप ह 1 फलतः शरीर-इन्दरिय-विपयात्मक समस्त 
भूत॒ भौतिक भगत्‌ रूपस्कन्ध हैँ ।॥७०॥ 

पृथिवी सलिलं तेजो चामु रूपाणि तदणवश्चेव । 


तञ्जन्यानि शरीरप्रभृतीन्यपि रूपरूपाणि ।॥ ७१ ॥। 
पृथिवी जल तेज ओर वायु तथा इनके पस्माणु ये सव भूत है। स्थ 
स्कन्धात्मक है ! इनसे उतपन्न शरीरादि मोतिक है । ये भी रूपरकन्धात्मक 
है ।॥७१॥1 रूपस्कन्य ] 
यत्तु मनो यश्चास्य च परिणामो वुत्तिलक्षणो भवति । 
भामेति तदिदसुवितं तत्संज्ञावेनादि भवेत्‌ ।1 ७२ ॥ 
यह्‌ जो मन मौर उसके वृत्तिरूप परिणाम है इसी को नामष्कन्ध 
कहते है । ये संज्ञा-वेदना मादि चार दहै ॥७२॥ 
यत्स्वीयवासनातो हेयाऽध्देयाद्यमित्रमि्तविधम्‌ । 
मानासंनपकल्तिं जानं संज्ञाभिधः स्कन्धः + ७२१ 
अपनी वासना के मनुखूप यह हेय है, यद उपादेय है, यह शवर है य्ह 
भचर है त्यादि नाना संज्ञाओं (नामों) से युक्त जीवसृष्टिर्प ज्ञान संजा 
एफान्ध दै ।॥७३॥ 
रुखदुःखमन्रुभयात्मकमपि यद्यद्रेदनोयमन्तः सः ! 
मानस्वुत्तिविरेपौ व्याख्यातो वेदनास्कन्धः 11 ७४ ॥ 
गुण, दुःख तथा दोनों से भिन्न भी जो मौ मानसवृत्ति हो वे सव वेदना" 
शणस्ध मे मति है जनो 
रागो देषः श्रद्धाऽ्नद्धा मदमानभोतिधूत्यादिः । 
शरप्रधिमप्दिरपि च संस्कारस्कन्ध , इत्युक्तः 11 ७५ ।। 
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राग, द्वेष, शरदा, सश्रद्धा, मद, मान, भय, धेयं इत्यादि धर्म, अघमं 
शत्यादि ये सव सेस्कारस्वन्धस्प है ॥७५॥ 
रूपादिज्ञानतया प्रवहन्ती चिद्रहिस्तयैवान्तः । 


अहुमर्यज्ञानतया विक्ञानस्कन्ध इत्युक्ता 11 ७६ ॥ 
वाहर ्पादिज्ञान के स्पमे भौर अन्दर अहमर्थलाने के च्म 
प्रवाहित होने वाली अनुगत चित्‌ विज्ञानस्कन्य कटलातौ है ॥५७६॥ 
पच्चानां स्कन्धानां समुदायादमा त्वयं भवेदात्मा । 
संमोगवियोगाभ्यां रूपस्यात्मोड्‌ वविनाशौ ॥ ७७ ॥ 
पांच स्कन्धं का प्रतीव्यसमुत्पादरूपौ समुदाय ही यह मातादै) 
विज्ञानसंतति वृवंजन्म तया परजन्म मे प्रवाहृरूप से चरूती रहती है । 
परन्तु उतना ही मात्मशब्दायं नदी है ! चिन्तु पंचस्कन्धममुदयात्मक है | 
मत एव खूपस्वन्यके नाशसे या वियोग से मात्माका नाश (मरण) 
मौर रूपस्वन्धान्तर को उत्पत्ति से या संयोग से माता का जन्ममाना 
जातां है ॥७अ] 
यत्तु सवृत्ति मनः स्यात्‌ संततिरूपं भवान्तरं तेन । 
निर्वाति सार्येसत्यप्रचोधतस्तद्धि निर्वाणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो सस्काररूप वृत्ति से सहित मन है उमे चैतन्पसंतति निरन्तर 
खलती रहती है उसी से जन्मान्तर होता है । अर्थाद्‌ वही पवंशरौरत्याग 
एवं दरीरान्तरसंयोग से जन्ममरणवाली है । चार आयंसत्यों का योय होने 
पर वह्‌ वि्चानसन्तेति वुक्च जाती तो क्षरौर का ग्रहण तया त्याग करे 
याला नदी रहा तो जन्ममरण मी नही होते 1 यही निर्वाण दै ७८1 
नो चकं नैवाक्षो नेषादण्डो न रश्मयो नाश्वाः 1 
तत्सम्रुदायस्तु रयो नार्थान्तरमेवमात्मापि 1 ७९ ॥४ 
केवल चक्र रय नेही, केवल उमकी नाभि, रपादण्ड, खणाम पाघोरे मी 
रथनदी} रय मो इन सवका समुदाय दहै। इसी प्रकार नात्मा केवल 
शरीरादि नदीं 1 विन्तु नका समुदाय ही है1 जेते मतिर रय नरीह 
वसे सतिरिकत यात्मा भी नदी है 13९) 
दौपरशिपोपममयिलं क्षणिकः विश्वं जलग्रवाहसमम्‌ 1 
अर्यक्रियास्मयं स्यायित्वं नैव कस्यापि ॥ ६० ॥ 
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दीपरिखा के समान तथा नदी कै जलभ्रवाह्‌ के समान विश्च क्षणिक है । 
फिर भी अरथक्रियासमथं है । क्षणिक प्रकाश से वस्तु का प्रकाश नहीहौ 
सकता, भिन्नक्षणीय प्रकाशो फा समुदाय नहीं वनता 1 फिर भी दीपक से 
चस्तुप्रकाशनरूपी अथंक्रिया अवश्य स्वीकरायं है । वैसे आत्मा से मी वस्तु 
प्रकाशन हो सकता है ] बर्थन्च्या भी हो सकती है जैसे नदीप्रवाह से । 
अत एव वस्तुगों का स्थायित्व मानने का कोई उपयोग नही है ॥८०]॥ 
परिणमते चित्तसिदं समसंस्कारादिचित्तरूपेण । 
परिणम्य कमलपण्डं किसु फौटजवासनां लभते ॥ ८१ ॥ 
चित्तपरिणाम हुमा तो समानसंस्कास्चैतन्यादियुक्त चिन्तान्तर के 
सूपमेही। क्या कमलवन परिणत हौ गया तो कुटजपुष्प की सुगन्धि 
उप्तम आ जायेगौ ? ॥८१॥ 
एतेन स्मरणमपि व्याख्यातं भवति सदृशसंस्फारात्‌ । 
सादृश्यमपि न नित्यं ह्यर्थविशेषे गतार्थत्वात्‌ ॥ ८२ ॥ 
उक्त विवेचना से, जो यह्‌ दोप नित्यत्ववादी देते है कि आत्मा परिणामी 
दोगा तो पूर्वानुभूत का स्मरण नदीं होगा इत्यादि, वह निरस्त हो जाता 
दै। नयो कि संस्कारवासनादिसहित चित्त का सदृशपरिणाम होता है 1 
अत एव उसौ सदृशोत्यन्न संस्कार से स्मरण हो सकता है । प्रत्यभिज्ञा भी 
उसी सदुश संस्कार भौ र सदृशवस्तु से सेयं दीपज्वाला' के समान सुगम 
ईै। परतिक्षणपरिणामी होने पर भी छार वस्व दूसरे क्षण पीला नदीं होता 
नैयायिक्रादिों का यह कना किं पिता का संस्कारसंकमण पुत्र भे होने 
लगेगा, सरासर गलत है । फूरु सफेद ह तो फल भी सफेद होना चदिए 
एसा नियम नहीं है । फिर विज्ञानसंतति जन्मान्तरादि मेँ मो भनुवत्त॑मान 
भ्रतमेक जीवात्मा की लग है । पिता की विज्ञानसंतति से पुत्र की विज्ञान 
संतति उत्मन्न नहीं होती । यह्‌ कँ कि सादुद्य कायं जौर कारण दोनों मे 
रहने वाला एक स्थिर पदायं सिद्ध हो हौ जायेगा तो इस का उत्तर है 
कि सादुद्य हमारे समक्षने फी चीज है । परिणामरूप द्वितीय वस्तु से वहं 
अभिन्न है, भर्यान्तर नहीं है ॥८२।॥ इति प्रमेयपदार्यनिरूपणम। 
इति प्रमेयपदायेनिरूपणम्‌ 
यान त्रितयं श्रावकयानं परत्येकबुद्धयानं च 1 


मपि बोधिसत्वयानं हीनमहदरच््रसंनं वा ॥ ८३ ॥ 


यौद सामान्यदललनम्‌ १०५ 


सानायानेगतीनां (दले ५५) पूवं चताया था } वे तीन याने प्रसिद्धे 
है भावक्रयान, प्रतयेकबुदधयान भौर वोचिसत्वयान । दूसरे ढंगसे भो 
कते है--दौनयान, महायान ओर्‌ ब्रजयान एसे त्ती यान है । (भरकारया- 
न्तर से भी कटते है--जेसे समययान, विपरसनायान इत्यादि) ॥८३॥ 
सत्कायदृष्टिरहितोऽविचिक्रित्सो वुर्रताऽपरामरशंः । 
बुद्धे धर्मे सद्धऽनुष्परतिमांश्राख्शीलश्च (॥ =£ ॥ 
स गुरः श्रावक्वोधिर्लंभतेऽघस्थाः क्रमएच्चतसस्तु । 
स्नोतायन्नः सकृदागामि अनागामि अर्हुश्च ॥ ८५॥ 
इनमे श्रावकवोधि (श्रावकयानो) कौन ? जिसमे करायसत्वं या 
मात्मनित्यत्व की दृष्टि न हौ, ज मागंसंशय से रहित हो, स्वर्गादि कामना से 
नाना व्रतादिर्मेन लगा हो, बुदढध-धमे-संघ इन तीन मँ अनुस्मृत्ति (धद) 
वाला हो भौर कमनीय शीर (समायिगामी भखण्ड मानन्दित्त शोर) से युक 
हो; फिर गुरु को शरण लेकर धर्मादि श्रवणतत्पर हो गया हो वही श्रावक 
योधि है। वहु कमेण चार मवस्थाओं को भ्राप्त करता है! सोतापन्न, 
सछरदागामो, मनागामी मौर अर्हत ये चार अवस्यायें हं 1 (लत, स्रोत ये 
दोनों शब्द ह! प्रथम मे सोत आपन्न एेता श््द होया । शङृदागमि' 
इत्यादि मेँ '“इकोऽषवर्णे'" सूर से हस्व एवं असन्धि दै) ॥८४-८५॥ 
पापे कल्याणे वोभयतोवाहिन्ुदैरि वित्तनदो 1 
धुण्य्नोतपपन्नः संयोननहानतः सोऽयम्‌ ॥ ८६१ 
पाप तथा पुण्य दोनों मोर यह्‌ चित्तनदो वहतो है । उने खोतापन्मे 
श्रावक पुण्यल्लोत मँ भा गया है ! क्यों करि उसने संयोजनों को छोड दिया द 
जो पापस्नोत है! [सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा भौर शौकादिपरामर्या इन 
पूर्वो तीन फो हौ बन्धन एवं संयोजन कते है] ॥८६॥ 
मार्गादिस्यः संयोजनह्नाद्‌ योतरसूर्रवोनजनेः । 
स॒ फलावस्योऽकामोऽटु्वमियात्प्तजन्मान्तः 1 ८७ ॥ 
स्लोतावस्यापन्न भादि की मार्गवस्या तया फनावस्या एसी दो-दो 
अवस्यासे होती ह 1 सोतापप्र जव मागविस्य होता है तवर र्ते गोत्रमू 
कते द । वमो परि उस॒ के उक्त तीन मंपोजनों को छोड कर्‌ पुण्यल्नोत मेँ 
अचत से मानो ववोन जन्म को वह्‌ प्राप्त हो गया है। कामनादादही उक्षको 
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फलावस्था है! पिर उसकी अहत प्राप होने मे सात से अधिकं जन्म नहीं 
लेने पडते ॥८७॥ 


भ्रायो भरवालवहतौ सरकृदागासौ भवेत्सश्ृजजन्मा । 
योऽनागम्यहुन्‌ सोऽविद्यास्रवनाशतोऽजन्मा ॥ दम । 
कामास्तव नाश से खोतापन्न होता है । प्रायः भवाल्रव (कम॑फक) 
समाप्त हीने पर सक्दागामो होता है । उप्त का फिर एक ही जन्म होगा । 
कामास्रव एवं भवास्रव के साथ अविद्यास्व का भोनाश्शहोजायतौ 
हु "जर्हनु" होता है । उसका मागे जन्म नहीं होता ॥८८॥ 


यस्त्वार्यष्टाद्िकयुक्‌ स्वयमेव निरस्तसकलक्रलुषगणः । 
भ्रत्येकवुद्ध॒ इति स॒ प्रातिभवोधादिमानरुदितः 11 ८९ + 

द्विती प्रवयेकवुढयान है जो सायं-अष्टाद्जिक से युक्त है । स्वयमेव 
अर्थात्‌ गुरु का गवलम्बन क्रये विना ही अपने प्रयास से समस्त कटुपों 
कोजो दूर कर पुण्यजनित प्रातिभज्ञान से सम्पन्न होता है वह्‌ प्रत्येकवुदध 
कहलातां हे ।८९॥ 


भयमपि च हीनयानः स्वोयाशक्तेः पयोद्तावपटुः । 
पूवस्त्वेकान्तरतिः परोदधृतावप्रवृत्तोऽसी ॥ &० ॥ 


भ्त्येक बुद्ध भी ,हीनयानी ही है । यह परोद्धार करने मेँ असमथ होता 
दै\ धयो कि सवंघाधारण कामादिके जय के साधन को उसने गुरुगो से या 
शास्त्रों से जाना नही है । केवर भ्रातिमवोध से वह्‌ सिद्ध वना दहै! जैसे 
सेठ का लड़का स्वयं सेठ वनता है । विन्तु गरीव को सेठ वनने के क्रमिक 
व्यापारादि का प्रकार वह्‌ न जानता भौर न किसी को वता सकताही है। 
प्रयमोक्त धावकयोधि "एकान्त मे तपः करएनेमे दी जुदा रहता है । भतः 
वहु भी परोपकार नदीं कर सक्ता ((९०॥ 


परस्तु वोधिसत्वस्तिकायदशलभूमिधर्मसमताभिः । 


बोधौ सत्वं यस्य हि स परमकरुण महायानः ॥ ९१ ॥ 
तृतीयं योधिसत््वयान है । वद्‌ तरिकाय, ददाभूमि एवं धरमम॑समता से 


बोधिता प्राप्त करता है] परमकषणायुक्त होता है ! यही महाथानी भो 
कट्राता है ॥९९॥ 


वौदधसामान्यद्नम्‌ १०७. 


नि्माणकाय एको जगदुपकृतये निजेच्छयोपगतः 1 
तेजोमयो द्वितीयः सृष्ष्मः संभोगकायश्च ॥ ठैर ॥ 
वयापकमेकं परमं सुष्षमं वाचामगोचरं रूपम्‌ 1 
स्याद्ध्मकाय एते जगडुदधतयेऽभिलपितास्तेः 11 ९३ ॥ 
महायानी सिद्ध जगदुद्धारं तीन भकार के शरीर प्राप्तकरते या 
करना चाहते है 1 स्वेच्छागृीत नानादारीर निर्माणक्ाय है 1 जसे बुद्ध ने 
पशु-पक्षो भादि का भी क्षरीर उपदेशाथं ग्रहण करिया । रोम-रोम से तेज 
जिसते निःसृत हौ वह तेजोमय संभोगकाय है । उससे उपदेशशादि सद्यः असर 
कारी होता है 1 वाचामगोचर परमसूम धर्मकाय दै, जिससे प्राणों के 
हदय म प्रवेण कर महायानी उन सन्मार्गगामी बनाता है ॥९२-९२॥ 
दानं शीलं धैयं वीर्यं ध्यानं च पर्णसदरूपम्‌ । 
्र्ञापि च पारमितास्ताभिः षड्मूमयो युक्ताः ॥ ९४ ॥ 
दः पारमिता है । पारं प्ण॑मिताः पारमिताः। सर्वस्वदानतत्प- 
रता दानपारमिता है । पूर्वोक्त शौलतलरता ज्ीरपारमिता दै । तज्ञन्य 
परिप्रणं चैयं साद धैयंपारमिता दै 1 तदुत्यन्न अपार वीरता शक्वि वीयं- 
पारमिता है । फलतः यथेष्ट पुणं समाधि तत्त्व ध्यानपारमिता है । अन्तिम 
पृण॑ज्ानूप्‌ प्रज्ञापारमिता दै 1 इनमे युक छ भमृमियां होती है ॥२४॥ 
ताः पुनरुदिताः कविभिर्मुदिता विमला भ्रभाकरी चैव । 
सरिष्मतो च भूमयः सुदुर्जय चाभिसुक्तिश्च ॥ ९५ ॥ 
वेष्टः मूमि्ां ह मुदिता मादि है। स्वयं व्य् हयेते धमसुखसनन्त विद्‌- 
घति के अनुघ्ार परमदान से मुदिता मूमि होनी 1 शोर से जीवननैमेल्य- 
रूपो विमला भूमि; धेयंसे ओजस्विता सूपो प्रभाकरौ मूमि; वीयं ते जन- 
हदयप्रकाशकारो अर्चिष्मती भूमिः; ध्यान से अपरामाव्यतां गुण ञनिसे 
सुदजंय मूमि एवं र्ञापारमितां से अभिमुक्ि भूमि होनी टै ॥ ९५] 
दररद्च माऽच्लापि च साधमती चात्र धर्ममेधा च 1 
सर्दलाऽस्वाभाच्यद्गलिलसमु बुद्धानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
्जञापा्समिताखूपी भिक्त भूमि मेचारमूमिरह1 दूर तवः प्राक 
जानि से दूरद्घमा जिसमे सवता होती ह 1 अचस्त्व भूमि भे प्रतानात्य 
मदी होता, उसमे जगत मे निःस्वामाव्यता का दोन होता दै । साधमतीमे 
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स्वसत्तामात्र से सिद्ध सकलोदार करने गता है 1 धर्म॑मेषा मेँ बुद्धता होती 
है ।१९६॥ 
तयतैव धर्मस्रमता विनिगदिता धर्मशगुन्यतापीयम्‌ । 
कायादिभिस्त्रिभिर्यो युक्तोऽसौ योधिसत्त्वः स्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
तीसरौ धम॑समत्ता है । उसी को तयता भी कहते ईह तथा धर्म॑धून्यता 
भी कहते ह । धिकाय, दशमूमि पूर्वोक्त छः ओर चार भित्मकर) मौर 
धर्मंसमता एन तीनसे जो युक्त है उसी को वोपिसस्व भी बही कीं 
यताया है 1९७] 
अच्र निवृस्यैफरता अर्हत्वपरास्तपस्विनः श्रमणाः 1 
हीनं स्यक्तं सर्वं जगदिति ते हीनयानाः स्युः ॥+ ट 
हीनयान ओर पदायान रेते जो दो वाये उनको स्य्राष्या दस प्रकार 
है। हीन का निकृष्ट अथं नदी किन्तु व्यक्तं अथं है । “भोहाक त्यागे" । 
स्यक्त किया जगत्‌ को जिन्दोनि वे हीन है । जो मिवृत्तिपरायण है, भर्त 
प्राप्तकर के लिये तप क्रते दै, भिक्षु वन गये है, जगत्‌ के सुखददुःलपे 
जिनका कोई मतटव नदीं वे दीनयानी हँ । अर्थात्‌ प्रवयक्ष विरक्तं ॥९८॥ 
यत्त॒ महद द्धं स्यादशेषजनङुःखसंजिघांसूनाम्‌ । 
यानं प्रवृक्तिगानां तेन च ते स्युर्महायानाः॥ दैक ॥ 
परमकरणा से समस्तलोकदुःखनिवारण कौ इच्छा से निरन्तर भवृत्ति- 
मार्गपरायणों का मागं महत्‌ अर्थात्‌ दीघं होता ह! सद्योमुक्ति नहीं 
होती 1 अत्त एव वे महायानो कटति है ॥९९।} 
भनत्रस्तन्त्रेरपि ये त्विहुपरसिद्धि चु लव्युभिच्छन्ति । 
ते मन््रयानसन्नास्ते प्रोक्ता चच्थानाश्च ॥ १०० ॥ 
मन्तन से जो दह्लोक-परछोकसिद्धि या स्वायं-पराथंसिदि 


श ह वे मन्त्रयानी कटति है! इन्दौ को वचज्ययानी भी कहते 
1१००।। 


यानत्रयेऽन्यतमतः सम्यक्‌ सम्बोधितां ब्रजन्मनुजः ! 
निर्वाणं सकलजगन्नर्वाणगुषेति दुःखान्तम्‌ \\ १०१ ५ 
तोनों यानों (मार्गो) मे किसी भो मामं से चर कर सम्यक्‌. संबोधिता 
भ्राप्तकीजा सक्ती! उससे स्वनिर्काणखूपी दुःखान्त निर्वाण प्रसत 
होता है १०१ इति यानजयनिरूपणसर । 
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नो दुःखं नैव सुखं नायौच्छा क्वापि नेव च देयः । 
कस्मादात्मास्तित्वं निर्वाणे हन्त॒ वाज्छन्तु ॥ १०२॥ 
निर्वाण में दुःख, सुख, किसी वरिपय की इच्छा याद्रेप कुछ भी नहीं 
रहता तो मल्मास्तित्व की इच्छा क्यों होने र्गी ? मुक्त पुरूपमे यदि 
इच्छाहैतो मुक्त ही केसा ?॥१०२ा 
भुक्तं यदि भवतीच्छा स्यादृद्ैतं स्यादनित्ययोगोऽपि ! 
अथ चेन्न काचनेच्छा स्वात्मारतु न वास्तु छर तैन ) १०३ ॥ 
मुक्त पुर्प मे यदि इच्छा है तोदरेतपरसक्ति मौर भनित्यसंयोग की 
प्राप्ति होगी । क्योकि इच्छा ही जनित्यं है उसी कोेकर दैत होगा] यदि 
मानते है कि मुक्त में कोई इच्छा नही रहतीदै तो धात्मा दौयानदहौ 
क्रया उ्तसे लेना-देना ? ॥१०२॥ 
संसारविवयजातं शब्दस्पर्शदि मेऽस्त्वयं कामः 1 
नित्यास्तित्वं च भवो भूयासं मा न भूयासम्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्याद्रान्यं सास्राज्यं स्वाराज्यमिति क्रमोर्ध्वगो विभवः । 
एतत््रया्थतरष्णा हेवुः सकलस्य दुःखस्य ए १०५) 
काम, भव एवं विभव इन तीन की व्रवेचना पटले ही भा नुक है । 
श्रकारान्तर से उनकी व्याष्या है 1 कामतुप्णा का मयं ह-शब्द स्पर्शादि 
सांसारिक विपयों कौ थे मुने प्रप्त हो एेसौ दच्छा | भवतृष्णा का जयं 
है--मव माने नित्य अस्तित्वं उसकी इच्छा मेँ बना रहः भेरा कभ लभाव 
नेहो । विभवतृष्णा का अथं है--विभव भाने राज्य; साघ्राज्य, स्वारा 
जयादि उत्तरोत्तर उक्छृष्ट विपय, ये सव हो रे्ती इच्छा । ये तीन तुष्णायें 
ही समस्त दुःखो का जड्मूल है 1१०४-१०५॥ 
बोधे त्ष्णाविगमे पर्वतवदकम्प्यधीरधौरेयः 1 
अत्रैव सरकलदुःखं विजहद्धिर्वाणमाप्नोति \1 १०६॥१ 
परमां बोच से तुष्णाका नाञ्च टोगा। तव पवंतके समान स्थिर 
सकम्पनीय धीराग्रणी जीवित अवस्यामे ही सकल दुःख वो समाप्त करेगा 
सौर अन्ते मेँ निर्वाण के प्राप्त होगा 11१०९ 
सवं क्षणिफं क्षणिके दुःखं दुःखं स्वलक्षणं सफलम्‌ 1 
सवं शुन्यं शयुन्यभितोदे वप्णान्ह्न्मननम्‌ 1 १०७ ॥) 


११० छादधदशंनमप्रुः 


तृष्णा का नाश करने के ल्य ये चार भावनाय फरता यआावदयकर दै ! 
(१) सव॑ क्षणिकं कषभिकम्‌ । यह्‌ सारा जगत्‌ क्षणिक है क्षणविनासी है। 
(२) सवं दुःखं दुःखं, समस्त जगत्‌ दुःखल्प ही है । अस्िपा्रकत्य विद्वान 
को वैता स्पष्ट दीखता है । (३) सव॑ स्वलदाणं स्वरक्षणं सभी वस्तु स्वर्ण 
दै। किसी भौ वस्तु पर दितीय कोई धमं नही र्दूता नो क्षग-ज्ापकर वमे 
(४) सव॑ चून्यं शून्यं । सारा जगत्‌ गात्मा के सायं मन्त मेँ शून्यही शून्य 
सिद्ध होता है ॥१०७॥ 
प्राप्ते शरोरभेदेऽविद्यात्ष्णादिनाशतस्तस्य । 
न पूनर्भेवो भवेत्तघ्निर्वाणं सर्वनिर्वाणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
भीवितावस्या मे दुःख प्रतीति न होने से जवन्मुक्त टै । शरोर दयूटने 
पर अविद्या-तृष्णा-संस्कारादि समस्त निदान का नाश होनेसेउस सिद 
पुख्प का पूनः जन्म नहीं होता । यही निर्वाण है । समस्त क्ञानसंतति तथा 
सेत्कायं उप्त समय वृञ्ञ जाते ह ॥१०८॥ 
वृद्धेन समभुपदिष्टं शास्त्रं यदिदं जगद्धिताय सता । 
सिद्धं तन्मानाभ्यां सत्प्स्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥। १०९ ॥ 
सतर अर्थात्‌ सवन (सनु सुधीः कोविदो बुघः) बुद्ध के द्वारा सम्यक्‌ 
उपदिष्ट यह्‌ जो शास्य (शास्त प्रतिपा अयं) है वह सस््द्यक्ष मीर संदनुमान 
से सिद्ध है । अर्थात पूर्वोक्त दास्वरहस्य जानने के च्वि बौद्ध मतम दो 
भ्रमाण हैं एक प्रक्ष है । दसरा अनुमान है। सतु का मर्थं इतत्ता ही 
समक्षना चा्यि कि सत्वेन प्रतीनिविपय । अर्यात्‌ यह्‌ भत्यक्ष ठीक दै, 
यद्‌ भमनुमान ठीक है इस प्रकार लोगों फो जो समन्नने मे भाता हो । भव्यल्ष 
एवं बनुमान के वारे भे ग्रन्यान्तसो में सम्यक्‌ वणंन्‌ दै। तया भमाणन्तर 
निरास भो अन्यत्र स्थित है १०९] 
मद्भलयतिना कृतिना कृतिदियमचिलस्य मद्धलाय कृता । 
विज्ञाय सकलशात्तरप्रतिपादितस्ुकमसिद्धान्त्‌ ॥ ११० ॥ 
चुद्धानामूपछृतये विपक्षिणां तत्र तत्त्वबोधाप्र । 
-विहितेयं कृतिरनया श्रसीदतु श्नोहरिः स मयि । १११ ॥ 
इति भोनवमद्धलाचायं महामण्डेश्वर धोकारिकानन्दयते,. कृती 
बोद्धप्तामान्यदन्चेन पदायंतस्वविवेकः 


[1 
+< 


वैभाषिकदशंनम्‌ 


सामान्यतस्तु वोद्धं संक्षेपेण भ्रदश्यं सिद्धान्तम्‌ । 
अधुना तस्य॒ विरेषांश्चतुरः परिदर्शविष्यामः ॥ १1 
बौद सिदान्त सामान्य खूप से संकेतः वताया । मव उसीके चार 
विरे मतो को हम परस्परमेदप्रदशंनपूवंक दिषारयेगे ॥९॥ 
वैमापिक-तौत्ान्तिक-योगाचारास्तथैव माध्यमिकाः 1 
चत्वारो दार्शनिकाः सर्वं बुद्धमनुनग्युः ॥ २॥ 
वैभापिक, सौच्ान्तिक, योगाचार एवं माध्यमिक हसे चार दार्शनिक 
सवनाम से विभूषित वृद कै अनुयाय हए 1२ 
क्षणिकात्‌ किन्तु ययार्थानर्थन्‌ वैभाषिका जगुर्बाह्यान्‌ । 
प्रतयक्षाननुमेयास्त्वाहुः सौत्रान्तिका बुद्धया ॥ २५ 
वाह्याथं णिक है, फिर शरी यथार्थ है तथा प्रत्यक्ष भो है यह्‌ वैमापिक- 
मत हि 1 बाह्यायं ययार्थतया हतो सदी, किन्तु प्रत्य नही; उनका ज्ञान 
होने पर उस ज्ञान सेवे अनुमेय हैषा सीत्रान्तिकमतं है 1२1 
योगाचाराः प्राहुविज्ञानाकार एव बाह्यतया 1 
स्वप्नसममीष्ष्यत इदं सव्यो विक्ञानसन्तानः 11 ४ 1 
योगाचारो का कहना है कि इदेकारास्पद सभी पदार्थं विज्ञान के 
आकारविदेष ही है 1 स्वप्न मे विज्ानाका् जिस प्रकार वाह्यायस्मेण 
केवल दीखता है वैसे जाग्रतमें भो विज्ञानाकार बाह्या्यंख्प मे भिया दी 
रहा है । सत्य तो एकमात्र विज्ञानसन्तान ही है ॥४॥ 
विज्ञनमपि न सत्यं तस्माच्छूलयं हि जवति परमार्थः 1 
निर्वचनविरहहेतेरिति किल निगदन्ति माध्यमिकाः ।। 
जगत्‌ तो सत्य नदौ दी, विज्ञान भी सत्य नदी है। बयोंक्रिक्रिमोका 
निवन नदी छेवा 1 जतः पर्मायं तोशून्यहोदे एना माव्यमिकों का 
कट्ना है ५ 


११२ द्ादशदर्शनरंग्रहः 


तिर्वाणं सर्वेपां विरतेविज्ञानसन्ततेर्भवति ! 
शुन्यं हि तदिति सोऽयं सर्वेपामेकसिद्धान्तः ॥ ६ 11 
सय के मतम निर्वाण तो विन्नानसन्तति फी उपरति से होती द) 
भौर बह्‌ शूः्यरूपरै ही 1 इस विषयमे सव का एफ ही सिद्धान्त ह । 
मतभेद जीवन्मुक्ति मे ही हे 1६] 
ज्ञानप्रस्यानाद्यं शास्त्रं फात्यायनोसुतनिवद्धम्‌ । 
ग्याद्याऽस्य विभाषाष्याऽदीव्यन्‌ वेभायिकास्तु तया ॥ ७॥ 
कात्यायनीपुप्र ने ज्ञानप्रस्यानगास््र लिखा, जिसकी व्याख्या विमा- 
पानामकः विपुरग्रन्थ हं । उससे जो भ्रमोदमान हँ मौर विजिगीपुैवेही 
वैभापिक कहुलाये ॥७।] 
धर्मप्रभवं भूतं धर्मप्रभवो भवेत्तयात्मापि । 
धर्माः शक्तिविशेषाः स्वतन्वरूपा निरालम्बाः ॥ ८ ॥ 
धर्मो से पृथिव आदि भूतो को उत्पत्ति 1 धर्मो से बात्माकीभी 
उत्पत्ति दै । धमं शक्तिविरेप को कहते है । वह स्वतन्व है । किसी 
माधार पर वह्‌ स्थित नहीं है । धारयति सकलानिति ॥८॥ 
णिका धर्माः स्वे स्वानन्तरधरमहितवश्चैव 1 
तेषां पुनः भतीत्यसमुत्पादातस्याज्जगत्कलम्‌ ॥ २ ॥ 
सभी धमं क्षणिक होते है भौर अपने उ्नन्तर उन्न होने वाले धर्मो 
कै प्रति हेतु होते है। उन धर्मों के परस्पर प्रतिगमन (अभिगमन) से जो 
उद्भव होता है 1 जसौ से जगत्‌ हुमा । इसी को प्रतीत्यसमुत्पाद कहते है । 
भति-हत्य-समृत्पाद = परस्परं प्रति इत्य गत्वा समुत्मादः एक धमं दुरे धमं 
के भ्रति गमन करते है उसके वाद परस्परसानिध्य से नाना प्दाथं उसी 
भरत्ययन से प्रगट होते हि ॥९]॥ 
यवदविद्या ताबदधर्मादमान्तरोद्‌भवो भवति । 
चैतसिकंस्तैरात्मा मुह्वरिह संसारमाप्नोति ॥ १० ॥ 
जब तक अविद्या है तव॒ तक चैतस्षिक धर्मो से धर्मान्तर उत्पन्न होते 


रहते है ओर जात्मा का प्रतीत्यसमुत्पाव होता रहेगा । इस प्रकार वह 
संसारी वना रटेमा 1१०॥ 


वैभापिकद्शंनम्‌ ११३ 


रा निहन्त्यविद्यां तहि न धर्मन्तरोद्धूवो भवति 1 
निर्वाति चेतनाऽतो निर्वाणं प्रज्ञया परमम्‌ ॥ ११॥ 
प्रज्ञा जविद्या को नष्ट करतौ है । तव अवियाप्रयुक्त चैतसिकधर्मान्तर- 
संतान का भद्ध हो जाता है तो चेतना वु जाती है । यही परम निर्वाण है 
जो प्रज्ञा का फल है 1१९॥ 
दुःखं प्रतिकूलमूृतं तस्य सप्रदयो जगत्तयाऽविद्या । 
तदुभयमपि खलु सत्यं यस्मादर्थक्रियाकारि 11 १२॥1 
दुःख प्रतिकूरवेदनीय होता है । वह सत्य है । उसका समुदय मर्थात्‌ 
देतु जगत्‌ तथा अविद्या ये दोनो भी सत्य ह| क्यो किये सव मर्थक्रिया- 
कारी है । दुःख घ्रतिकूल्वेदनखूपी अ्थत्रियाकारी है । घटादि वस्तु जला- 
हरणादिभ-ेक्रियाकारो है । अविद्या से सव कृ होता है। अतः वह भौ 
अथेक्रियाकासै है ॥१२॥ 
द्विविधं जगदिदमुदितं प्रत्यक्ष चानुमेयमेवापि । 
बाह्याभ्यन्तरमेदं वसुधादि सुखादि चेव तथा ॥ १३१ 
वैभापिक पदार्थो को प्रत्यक्ष मानते है मौर सोत्रान््िक मनुमेय मानते 
है पह्‌ प्रथम बताया 1 परन्तु इसका अथं यह्‌ नदीं किः वैमापिक्‌ केमतर्मे 
तक्ष एक हौ प्रमाण है । प्रदयक्न मौर अनुमान येदो प्रमाण है| भतएव 
जगत्‌ दिविध है । एवः प्रक्ष है दूमरा अनुमेय है । सौव्रान्तिक मत मे बुदि 
से अनुमेय द 1 वेभापिकमत मे धूमादि विद्ध ते वद्धि मादि मनुमे होता है। 
मस्तु । वह्‌ जगत्‌ पुनः द्विविध है । बाह्य तया आभ्यन्तर 1 पृथिवी मादि 
चाद्याय है । सुण-दुःघादि आभ्यन्तर मयं है ॥१३॥ 
एते पञ्च स्कन्धा उच्यन्ते नामरू्पनिजसंकताः । 
चत्वार्य च नामान्येकं स्यात्पञ्चमं रूपम्‌ ॥ १४ 11 
यही द्विविध जगद्‌ पाच स्वन्धो मे विभक्त है1 उनकी मपनी 
संशा नामस्वन्ध तया रूपस्वन्प भो है । दनम चार नामस्कन्व है । मौर 
पांचवां रूपस्वन्ध है ॥१४॥ 
मान्तस्धर्मप्रभवाश्त्वासे नामसंज्निताः स्कन्धाः 1 
ते वेदना च संजा संस्कारः पिच विज्ञानम्‌ ॥ १५॥ 


१९४ दाददादशंनपग्रहः 


आान्तरधमं से उलन्न नामात्मक चार स्कन्ध हते है । उनके नाम है 
वेदनस्कन्ध, संज्ास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध भौर विज्ञानस्फन्ध ॥१५॥ 
खाह्यो रूपस्कन्धः प्रोक्तः परमाणवश्चतुर्धा ते । 
पुयिवीजलानलानिलरूपा येभ्यो जमत्सर्वेम्‌ ॥ १६ ॥ 
बाह्य रूपस्कन्व है । चार्‌ प्रकार के परमाणु रूरस्कन्ध है । पृथिवी, 
जल, तैन मौर वाु के इन परमापु्ों से भरतीत्यपमुताद होकर संपूण 
याह्य जगत्‌ प्रकट हीता है । (परमाणु भी क्षणिक घरम॑ख्प है । पूर्वपरमाणु 
उत्तर परमाणु का जनक है यह वात ध्यान भँ रहना चाहिए) ॥१९॥ 
तदुद्धितयविप्रयुक्ताः शक्तयातमानश्चतुरदंश भवन्ति । 
प्राप्त्यप्रप्त्याद्यात्मकधमनिग्े प्रवक्ष्यामः ॥ १७ ॥ 
नाम मीर रूप दोनों से विप्रक तृतीयतत्त्वं॑भी दै । उभगविप्रयु, 
चित्तविप्रयुक्त इत्यादि उसको कते है । वे शक्तिषटय है । संख्या मे चौदह 
है । प्राप्ति अप्राप्ति इरयादि उन चौदह का वर्णन ममि होगा 1१७ 
आयतनं हादशघा वायाध्यात्मप्रभेदि रूपोत्यम्‌ । 
श्ानोत्पत्तिदारस्वरूपमित्यायतनशब्दम्‌ ॥ १८ ॥ 
खूप स्कन्ध म बारह्‌ ध्रकार्‌ का मायतन होता है । कुछ बाह्य मायतन 
है जोर कु मध्यात्म आयतन है। दोनों रूपस्कन्ध से उत्पन्न है| चेतनो- 
दपत्ति बै द्वार होने से इनको जायतन कहते ह 11१८॥ 
रूपं शब्दो गन्धः स्वादः स्पशं; सुखादिरिति बाह्याः 1 
चक्षुः शरोत्रं घ्णं जिह्वा त्वम्‌ वुद्धिरध्यार्मम्‌ \\ १८ ॥ 
रूप, शब्द, गन्ध, स्वाद स्पञ्चं तथा सुखादि वाह्य मायतन है । विषम 
होने सुखादि भी बाह्य है] चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा तवक्‌ मौर वुद्धि 


(मन) अध्यात्म आयतन हैं । ये इन्द्रियां रूरस्कन्धान्तगंत हँ । अतएव ध्व 
इरोक मे रूपोत्थं बताया ¶श्सु। 


अष्टादशधा धातुः पूर्वोक्ताश्चश्षुरादयः षडपि । 
रूपाद्याः षडपि तथा तद्िक्ञानानि षडपीति ॥ २० ॥1 


नाम रूप स्कन्ध के परिणामात्मक अठारह घाद गिनाए जते ह 1 उन 
मे पूर्वोक्त चक्षुरादि छहों है, स्प आदि भी छः है मौर उनके विज्ञान भौ छः 
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1 रे मढारह्‌ हो जते है ! मर्थात्‌-चलु्ातु, ोत्रधातु इत्यादि; रूप- 
घातु इत्यादि तया चाक्षुपविज्ञानधातु इत्यादि समञ्लना चाहिए ॥२०॥ 
चक्षुः भोर घ्राणं जिह्वा कायो सनः पुमान्‌ स्नीच। 
जीवितसुखदुःखानि च सुमनस्त्वं दुर्मनस्त्वं च ॥ २१ ॥1 
कि चोपेक्षा शद्धा वीयं चेवं स्मृतिः समाधिश्च 1 
आज्ञा स्याच्चाज्ञानाज्ञातावी चेन्दरियाण्यपरे ॥ २२॥ 
कुछ छोग बाद इन्द्िमां मानते है । चकतुः श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, का 
(लव्गिन्द्िय) मन, पुरपेन्द्रिय, स्त्ीन्दिय, जीषितेन्दिय, सुषेन्दरिय, दुःखेन्दिय, 
सोमनस्वेन्दरिय, उपे्ेन्द्रिय, श्चदधेनदिय, वीयन्दिप, स्मृतीन्दिय, भविष्यदा- 
ज्ञानेन्द्रिय, आजेन्दरिय, आाज्ञातावीन्दिप ये उनके नाम है । यहो इन्द्रिमपद से 
दि परम्वर्य" षस धातु निदेगानुसार दशवरपना-भधिपत्य अथं समञ्लना 
चारिए । जैसे चक्षु भादि का विज्ञान पर आधिपत्य है 1 शरीरशोमा उनसे 
है} मनका पृनजेन्म सम्बन्धादि पर है । पुरप-स्त्री इन्द्रियों का भेद आकार 
स्वर-आचारादि पर ओर भेद इयादि पर माधिपत्य है। जीवितेन्दिय का 
प्राणधारणादि पर आधिपत्य दै । सुखःदुख-सोमनस्य-दीमंनस्य-उेक्षा इन 
पच वेदनाओं का संक्छेशादि पर भाधिपत्य है। शरद्धा, वीय, स्मृति, समाधि 
ओर ्र्ञा का विशिष्ट जवधान एकग्रता पर आधिपत्य हे । अन्तिम तीनका 
अनाव होने से निर्वाणादि प्रापि म आधिपत्य है । इन सबका पूर्वोक्त 
धातुओं भे अन्तर्भाव है ॥२१-१२॥ 
इति स्कन्धा-ऽऽयतन-धातुनिरूपणम् 
अचर च रूपं चित्तं चेतसिकं चित्तविप्रयुक्तं च । 
इति संक्षपादुक्तं चतुर्विधं तत्वजातं तु ॥ २३॥ 
संक्षेप से तत्व गिनना होतो चार प्रकार के तत्व ह| रूप, चित्त 
चैतसिवः मौर चित्तविपरयुक्त ये चार है । एकादश ख्प, एक चित्त, छेषालीसं 
चैतसिक मौर चौदह वित्तवप्रयुक्त है । यही सृष्टि है ॥२२॥ 
चुः्रभूति च रूपप्रभूति तयेकादशो त्वविज्ञप्तिः 1 
हत्येकावशधा स्याद्‌ ` रूपं यत्संस्कृतं गदितम्‌ 1 २४ ॥ 
चक्तु-घ्ोघादि पोच, ख्प-शव्दादि पाच ये दस, ग्यार्हयौ भविज्ञपि रेते 
ग्या रूपभेद ह \ मे संस्कृत (सम्यक्‌ छत) हेति है परणा 


न 
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परमाणुपुर्जमाहुश्चक्षुःप्रभूतीन्यवन्यवादीनि ॥ 
न पुनरवधी फश्चिद्‌ धान्यादेः पुञ्जवत्तकलम्‌ ।॥ २५ ॥ 
च्षु-धोध्र भादि तथा पृथिवी-जरु आदि सभी परमाणुपुन्रूप ही ह । 
अवयवी नाम का कोई अतिरिक्त पदायं नहीं है । जसे घान्यषुञ्ञ भादि मं 
यह्‌ एक यडा टेर है श्टयादि एकल्व-महस्वादि का व्यवहार होता है वै 
यह एक महाम घर है इत्यादि व्यवहार होता है ॥२५॥ 
अप्राप्यकारिणी स्तां चक्षुःश्रोत्रे यतो हि दरुरस्थम्‌ 1 
सूर्यादि शब्दमपि च गृह्छीतस्ते स्वगोलस्थे ॥ २६ ॥ 
चु तथा श्रोत्र मप्नाप्यकारौ ह! क्यों कि वे दूरस्य सूर्यादि एवं 
दूरगत षाब्द को ग्रहण करते हैँ मौर केवल गोतक में स्थित रहते ६ । 
सूर्यादि तक नही पटुंचते ॥२६॥ 
अन्यानि तु समसंद्यान्‌ प्राप्याणून्‌ जानते रसश्रभूतीन्‌ 1 
अधिकाणून्‌ क्रमशः खलु युगपत्त्वमतिर्ंटिसि बोधात्‌ ॥ २७ ॥ 
रसना-घ्यणादि अन्य इन्दियां जितने परमाणु्ों से वनी है उतने या 
उनसे न्यूनसंष्याक रसादिपरमाणुमो को प्राप्यकारी होने ग्रहण कर 
पाती है । यदि रसादिविषों के मणु अधिकरहैतो बारी-यारीसे ग्रहण 
करेगी । एक साथ सवंरसानुभव हा एेसी प्रतीति क्षट-्ट से ्रहुण करः 
से होती ई।र्शा 
तत्रच रूपं द्विविधं संस्थानाख्यं च वर्णेसंजं च । 
भाकृतिविशेष माद्यः शुकलादिश्चान्तिमो भवति ।। २८ ॥ 
रूप दो प्रकार का है । एक संस्यानारमक है । दस्रा वर्णात्मक दै। 
आकृतिविशेप ही संस्यान ह 1 सुक्छ-नोखादि वणं है ॥२८ 
दीघं स्वं वत्तुलमेवं परिमण्डलोन्नतावनतम्‌ 1 
शातनिशातमित्ि स्युः संस्थानाख्यानि रूपाणि ॥ २8 ॥ 
दीं, हस्व, मोर, अणु-जाङ्ति, उचा, नीचा, समाकार जोर विपमा- 
कार एसे जार प्रकार का संस्यानात्मक रूप है ॥२९॥ 
नीलं पोतं लोहितमवदातं मेधधूमरजतां च 1 
महिमच्छायाऽऽलोकाऽऽतपतमसां चैव वर्णाः स्युः ॥ ३० ॥ 
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, नीला, पीला, खाक गौर सफेद ये चार साक्लातु रूप ह । तथा मेव का 
रग, घूमका र, धूलकारंग, कोहिरेकारंग, छायाका रंग, चांदनी 
कारंग, धूपका रंग मौर मंघकार का रंगये गौणव्णं ह ईस प्रकार 
वारह्‌ वणं ह ॥३०॥ 
प्राणिरवोऽप्राणिरवो वर्णो ध्वनिरित्युदरिताः शब्दाः । 


ते च मनोज्ञतदितरदैधादष्टग्रकाराः स्युः 1 ३१ ॥ 
प्राणिराब्द, मभ्राणोशब्द, वणं (अक्र) तथा ध्वनिरेसे छब्द चार 
प्रकार के ह : मनोहर तथा ममनोहर भेदसे वे चार पुनः दोनदो प्रकार 
है । इस रीति शब्द कुल माठ प्रकार के हो जाते ३ ।३१॥ 
सुरभिरघुरभिश्चैवाप्युत्कट एवाप्यनुत्कटोऽप्येव । 
मर्धश्चतुविघः स्थात्समविपमोौ चव तदुभेदी ॥ ३२॥ 
उत्कट सुगन्ध, अनु्तट सुगन्व, उत्कट ुरगन्य जौर भनुत्ट दुर्गन्व 
भेद से गन्व चार प्रकार का है । पुनः सम विषम मेद भीरहै। समगन्ध 
शरीरयोपक है । विपम गन्व शरोर कै व्यि ठानिकारक है। 
मधुराम्लकटुकषायास्तिक्तो लवणश्च पड्विधस्तु रसः 1 
इममपि समविपमाभ्यां मदाभ्यां वर्णयन्ति बुधाः \ ३२ ॥ 
मीठा, खद्ा, कडग, कपाय, तोता ओर नमकीन एसे रसद] ये 
भो सम भौर विम भेद सेदो दो प्रकार ह ॥२२॥ 
कायेन्द्ियं त्वगुक्ता स्प्रष्टव्यं तस्य मोचरं स्पर्शः । 
भूतानां चत्वारः सप्त पुनर्भोतिकानां स्युः ॥ ३४ ॥ 
त्वगिन्द्रियं को कायेन्द्िय भी कहते है 1 उसका विय स्मरन हि। वही 
स्पशं दै 1 भूतो के चार स्यच है भौर भौतिकं के सात ॥र५ 
भोमास्ूप्याया अ्याश्चत्वारः श्लकष्णककंशसमेताः 1 
लघुगुरशीतबुभुक्षोदन्याः स्युभोतिकाः सप्त 1 ३५ ॥ 
भौम, माप्य, मानल, वायवीय ये चार भूतस्पञं दै । श्ण (चिकना) 
कवंश, हतका, मारी, मूख, प्यास भौर शीत (मू प्यास को शान्ति) ये 
सात मौतिक स्पशं है 1३५॥ 
र्माविज्षम्तिः स्यात्‌ देधा सा चेतना च चेतना । 
मानसकर्मायं स्याद्‌ वाक्कायजं द्वितीयं च ॥ ३६ ॥ 
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अवि्ञपति फं फो कदते ह । वह्‌ दो प्रकार फो ह। एक वेतन है, 
दूसरी चेतनजन्य है । मानसर कमं चैतन बविक्षपि है। वाक्ष्नन्य भौर 
शरीरजन्य कमं चेतनोत्पन्न भविज्ञसि है ॥२६॥ 


विज्नप्तिरभिव्यक्तं कर्भ ध्यानव्रतादिकं भवति) 


तज्जन्याऽचिज्ञप्तिः गुमाशुभात्मानुवन्धः स्यात्‌ 11 ३७ ॥ 
ध्यान, व्रत आदि भर्भिव्यक्त कमं विन्नप्तिकमं है । भौर उसते उत्पत्त 
शरुम-मशुम (पष्य-पाप) खूपी अनुवन्ध अनमिव्यक्त कमं है । उसको भविज्ञप्त 
कमं कहते हँ २७ 
शुभया शुभप्रवाहाऽविभप्त्या त्वात्मचेतना भवति 1 
अणुभभ्रवाहरूपाऽचिज्ञप्त्या चाप्यशुभया स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुभ अविज्ञम्ति से भात्मचेतना य प्रवाह शुमरूप होता है मौर 
अगम भविज्ञप्ति से आात्मचैतना का बशुम प्रवाह्‌ होता है ॥३८॥ 
इति रूपम्‌ 
मय चित्तं क्षणिकं स्यादिन्दियचिषयाभिघात्तजनितमपि । 


इदमेव च मन उक्तं॒वुद्धिविज्ञानमित्यपि च॥ ३४1 
अव द्वितीय चित्त के वारे मे कहते ट! यह्‌ इन्दरियविपयसंयोग 

जन्य हे] क्षणिक है । यही मन कहलाता है । इसी को वुद्धि तथा ति्ञान 

भौ कटते है ॥२९॥ 

चेतनमात्राचिचत्तं मातीति मनो निनोधनाद्‌ युद्धिः 1 

भवति विरशेषज्ञानादिज्ञानमिमा अवस्थाः स्युः ॥ ४० ॥ 
सामान्य चेतना से चित्त कहुकाता है । परिच्छेद (निर्णय) कारक मन 

होता दै। वस्तुप्रकारनकारो होने से बुद्धि दोती है । विशोपज्ञान विक 

दै 1 ये भवस्याभेद है । वस्तुतः एक ही है ॥४०॥ 

क्रि च सुखादेर्लानात्‌ भ्राग्विज्ञानस्वरूपतो यत्स्यात्‌ 1 

तच्च मनस्तेन मनोविज्ञानं स्यात्टरयङ्नणाम्‌ ॥ ४१ ॥। 
मोर वात यह्‌ है कि सुलादिज्ञान चा्ुपादिरूप न है । शुलादिशान 

को धुवं मस्या मे जो विज्ञान है उसको भो मन कते हं । उससे मनोः 

विज्नान (सुखादिज्ञान) पुक्‌ उत्पन्न होता है 1\४९१॥ 
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आलम्बनस्य सनसश्चक्षुःपरभुतेश्च भेदतः सप्त} 
चकषुचिज्ञानायाः सन्ति ससरामान्यविज्ञानाः ॥ ४२१ 
बाङम्बनलूप मन एवं चक्षुदादि (चक्षु, श्रो, घ्राण, जिह्वा, काय 
(त्वक्‌) तथा मन इन छः आलम्बो के) भेद से सामान्यतिज्ञान के साय 
सात विज्ञान होति र। बर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, ध्रोषविञान, घ्राणविज्ञान, 
जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञानः मनोविज्ञान तथा सामान्यविज्ञान फते विज्ञान 
सात दै ॥४२॥ 
इति चित्तम्‌ 
अथ चैतस्तिका धर्माः पट्चत्वारिशदित्युदीरयनत । 
पोढा परिकलितास्ते संक्षेषादभ्युदीर्यन्ते ॥ ४३ ॥ 
अब चैतसिक धर्मो का निरूपण होगा} वे संख्या मे छियारीसर है 1 
छः भागो मेवे संृहीत कर बताये जाति दै ।॥४२॥ 
इह चित्तमहामूमिक कुशलमहाभूमिकाः दश दशेवम्‌ । 
अकुशलमहामुवी दौ वलेशमहाभूमिकाः पट्‌ च ॥। ४४ 1) 
दशसंख्यास्तु परोत्तयलेशभवोऽनियतभूमिका्राण्टौ 1 


इति ते मतभेदेन न्यूनाधिक्ये च तत्नैव ॥ ४५१ 

चैतसिक धर्मो मे दस्र चित्तमहामूमिक, दस कुशरमहाभूमिक, दस 
अकुशल महामूमिक, छः „, दस परोत्तवलेशमूमिक (या 
उपव्लेशभूमिक) ओर दस अनियतभूमिक एते छेयाीस ईह। इसमे 
मतभेद ह अत एव संख्या मे न्यानाधिकता भी है। भूमिकाभयं है 
उलनतस्थान } सहकारियों कौ व्यावृत्ति के सिये महाशब्द है 1 प्रममूर यह 
अथं ह 1 समस्त चित्त जिसके परममूक ह वे वित्तमहामूमिक दै । वेदना 
चेतना मादि सवंवित्तसाधारण हे 1 कुंशलचित्त हौ जिनका पर्ममूल 
है वह्‌ कुशरूमदामूमिक दं । अतरुशल्चित्त दी परममूल हो वहु अकुशल- 
महामूमिक हे 1 क्ठेश जिसका परममूर हो वह क्लेशमहामूमिक ह । परोत्त 
क्छेदा अर्थात्‌ अल्प क्केश या उषक्छेश जिसका मूल हो वह परीन्तक्लेशमूमिक 
है । जिसका मूल अनियत दै व्ह अनियतमूमिक है । यहां यह्‌ वात ध्यानं 
मँ स्वना चादि कि वेदान्तादिशस्मादुतार कटना हो तो सवंचित्तो 
पादानक, कुदखचित्तोपादानक्‌ इत्यादि रोति उपादान शब्द जोड़ कर्‌ 
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व्याख्या कर सकते ये । परंतु यौद शास्यो मे क्षणिक होने से उपादानो- 


पादेपमाव सेभव नहं है । दूसते वात समकालोसन्न होति है 1 मतः यह 
चित्तमहाभूमिक इत्यादि शब्दो का प्रयोग किया } यदि समकालोत्पन्न ह्‌ ६ 
चित्त भूमि मौर वेदनादि तदुमूमिक ेसा ही षयो ? विपरीत बयं नदीं ! 
दसका उत्तर है जञानयारारूपी चित्त मव्यमिचरित हे 1 वेदनादि कादाचित्क 
है मतएव इन्दं चैत्तसिक कहा 1४८-४५॥ 
इह वेदना च संज्ञा सच्छन्दश्चेतना पुनः स्पर्शः 1 
प्र्ञास्मृती मनस्कृत्यधिमोक्षसमाधयश्चाद्याः ।1 ४९ ॥ 
इन छह में प्रथम दस ये ह-बेदना, संज्ञा, चेतना, छन्द, स्पद, परज्ञा, 
स्मृति, मनसिकार, अधिमोक्ष मोर समाधि 1४६॥ 
सुलदटुःलानुभयेषामनुभूतिर्वेदनाऽ्य संज्ञा वु। 
संज्नप्तिरिचन्तप्र-स्पन्दः स्याच्चेतना यत्नः ॥ ४७ ॥ 
सुख, दुःख तथा अनुमय (दोनों से भिन्न) को अनुभूति वेदना है मनु 
भूति अर्थात्‌ एक प्रकार का प्रभावं । वर्योकि विज्ञान संतति तो चित्तरूम ही 
है। उद प्रभाव से सुप्राप्ति गोर दुःखनिवृत्ति मादि का ज्ञान गौर उसके 
साधनों का माकरन संज्ञा है । यहो चिततप्रस्पन्द है । फिर तदथं मानस 
यत्न चेतना है ॥ ४७॥ 
छन्दोऽभिप्रतार्थेष्विच्छेन्ियविपययोगतः स्पर्शः । 
प्रज्ञा ततः प्रथककृतिरक्ता सद्धोणधर्माणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चेतना होने पर साधनशूप वाह्यार्यो मे इच्छा होती है यदी छन्द है 
यदपि छन्द के वाद हौ यतन ख्य चेतना होनी चाहिए । तथापि पूवं श्लोक 
मे "अयत्न" रेषा पदच्छेद कर चित्त का केन्द्रीकरणकूपौ यल समना 
चाहिये । विय पर वित्त केन्द्रित होता है । तभी इच्छा होती है । इसके 
बाद विषयों कै साथ जो इन्दियसंयोग होगा उस इन्द्रियसंयोगजन्य 
सामान्य ज्ञान स्पशं है । विशेपज्ञान भ्ज्ञा है । अर्थात्‌ छप रसादि का पृथक्‌ 
स्पष्टानुभव प्र्ना है ॥४८॥ 
चेतोऽग्रमोवणं वु स्मरतिरवधानं च मनसिकारः स्यात्‌ । 
भालम्बनस्य गुणतो व्यवधारणमाहुरधिमोक्षम्‌ । ४४ ॥ 
अयुमूत अथं का पड्नात्‌ स्मरण स्मृति ह । बह सर्नपुस्पसाधारण दै 1 
साधक लोग चित्त को सावधान करते हं । यह मनसिकार दै । फिर किसी 
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एक आलम्बन पर चित्त कौ धारणा करना अधिमोक्ष है ॥४९॥ 
चित्तस्य कालम्बप्रवन्धवृत्तिः स्माधिरित्युक्ता । 
एते चित्तमहाभ्‌ सिकधर्मा दिता हि दश ॥ ५०॥ 
उसो माकम्बन्‌ मे प्रवाह रुप से चित्त की वृत्ति-एकाग्रता समाधिरहै। 
ये दश चित्तमहाभूमिक धमं दै ॥५०॥ 
शरद्धाऽप्रमादसाम्ये प्रश्रद्धिः हछीरपत्रपोऽलोभः 1 
अहेषोर्भहसापि च वीयं चंवापरं दशकम्‌ 11 ५१॥ 
शरद्धा, प्रमाद, प्रघन्धि, साम्य, ही, पत्रप, अलोभ, अद्वेष, अहिसा 
सौर वीयं ये दूसरा दशक-कुशलमहाभूमिक धमं है ॥\१॥ 
श्रद्धा चित्तविशुद्धिः कुशले कायं तु जागरूकत्वम्‌ ॥ 
उक्तोऽप्रमाद एवं प्र्न्धिश्चित्तलघुभावः ॥ ५२ ॥1 
चित्त की निमंलता श्वद्धा है। कुशल कायं मे सजगता प्रमाद है। 
चित्त का लाघव भ्र्रन्धि है ॥५२॥ 
प्रविूलेष्वपि समता साम्यं हीः स्वार्थयत्नसंकोचः । 
परकार्यसाधनेऽपत्रपता लज्जापरित्यागः ॥ ५३ ॥ 
्रतिकूक वस्तुमों म भो अविचक्ति रहना साभ्य है । स्वायंसम्पादन 
मै सद्धोच रज्ञा है 1 परां साधन मे लल्ना छोडना मपत्रपता है ।।५३॥ 
त्यागमतिरलोभः स्यादद्रेपो मे्यदुःखनमहिसा । 
चौयं दुशलोत्साहः कुशलभहामूमिका एते ॥ ५४ ॥ 
अरोम .त्मागमावना को क्षदते है । मप मैतीभाव को कहते है 
किप्तोकोदुखनदेने का प्रयत अ्हिसा है । कुशल कार्याथं उत्साह वीयं 
है1 ये दस कुशरमहाभूमिक धमं हं 1५४] 
वलेशमहाभूमिक इति मोहं चैव प्रमादमेवाहुः 1 
फौसीचं चाश्रयं स्त्यानं चौद्धत्यमेवापि ॥ ५५॥ 
मोह, प्रमाद, कौसी्, याश्रद्धव स्त्यान, भौर बगीदधत्य ये छः वटेश- 
महामूमिक घमं ह [पमा 
मोहोऽविद्याऽप्रजा कुललानवधघनता भमादः स्यात्‌ । 
तत्रैवानुत्साहः कतोसीद्मितीरितं भाः 11 ५६ ॥ 


१२२ दादशदशंनस ग्रहः 


मोह मविद्या फो कहते ट जो प्र्नाविसेधी दै । वुलकार्यो मेँ लापर- 
वाही भ्रमाद है । करुशलकारयो मे हौ मनुत्साहं कौसीद्य यताया दै ॥५९॥ 
चित्ताऽविशुद्धिरक्ताऽऽश्रद्धयमफर्मण्यता भवेत्स्त्यानम्‌ । 
आौद्धत्यं क्रीडादिविपक्तिः स्याच्चेतसोऽप्रशमः ।। ५७ ॥ 
चित्तमादिन्य आश्रव है 1 अकर्मण्यता स्त्यान दै । करडादि मेँ निरन्तर 
चिपके रहना ओदत्य है अर्यात्‌ चित्त मे उपशम नदीं ॥५०॥ 
आहीक्यमवचेहाऽ्कुशलमहाभूमिकौ मतो घर्मो 1 
आद्या फरकर्मरतता गर्हितकर्मण्यभोरन्त्या ॥ ५८ ॥ 
बकुदालमहामूमिक घमं दो ह 1 माहौकय प्रथम है 1 वुकमे मे रना का 
सभाव माह्ीवय है 1 मवचेहा अर्यात्‌ निन्दित कमं करने के लिये न डरना 
द्वितीय है ॥५८॥ 
परोधो चख्रक्षश्चेवं मात्सर्यष्ये प्रदास एवापि । 
उपनाहरविहसे अपि शाठ्यं समाया मदप्च॑व ॥। ५८ ॥ 
एतान्‌ दशसंघ्याकान्‌ जगदुरुपक्लेशभ्‌मिकान्‌ धर्मान्‌ । 
खक्ष छलदम्भौ स्तां सावद्यरुचिः प्रदासश्च ॥ ६० ॥ 
भेत्रीविचटनमयवा प्राणिषु सिततवैरतोपनाहुः स्यात्‌ 1 
संमानेनोन्नत्यं मद इति शेषाः प्रसिद्धतराः ।। ६१ ॥ 


कोध, र्त, मात्सय, ईर्ष्या, प्रदास, उपनाह, विहिसा, शाम्य, मापा 
आर मद ये दस उपक्छेश-परीत्तक्लेशमदाभूमिक घमं है । दन में खक्ष 
छल-दम्म को कहते ह 1 कुरिसित को ग्राह्य मानन प्रदास है । मत्री तोड्ना 
या प्राणियों मेँ वैर वांना उपनाह है] संमान से भासमान पर चढना सद 
है। दित्ता, शचठता, माया, कोध, मात्सय, शर्या सुप्रसिद्ध दै ॥५९-६१॥ 


एते तु दृष्टिहेया नेव लु समाधिभावनहियाः 1 
्ुव्राः परोत्तभूमिकधर्मा एते हि गण्यन्ते ॥ ६२ ॥ 
ये अविद्यासहचर होने से ज्ञानहेय है 1 मावनाहेय नही । एतदयं 


समाधि की जरूरत नहीं । बत एव ये प्रीत्तमूमिक अर्थात्‌ क्षुद्रमूमिक 
गिने जाति है ॥६२॥ ^ 
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समता खलु वस्तुनां सामान्यात्मा सभागता गदिता । 
जीवनशक्तिः भोक्ता जीवितमिति वाणशक्तिसमा ॥ ६९ ॥ 
जय क्षणिक गौ से गवान्तर भत्यन्त भिन्न उतपन्न हुमा तो समता किस 
भ्रकार? श्यौ नियामकः को निकायसभाग कहते ह सभाग = समता । 
वैदोपिक दरके स्यान से सामान्य (जाति) मानते है । जव घट से घटान्तर 
भौर शरीर से श्ररीरन्तर उतपन्न हुमा तो वह्‌ सन्तान भनन्तकालतक कों 
नही चता ? इसलिये किः एकः जीवनसंस्कार (जीवन्ति) है 1 उसक्रो 
जोवितेन्द्िय कते है । वाण छोड़ा तो क्रिया से क्रियान्तर होतादैतो 
अनन्त दूरी तक वयो नदौ जाता ? उप्तको वेगशक्ति क्षीण होती है। वैसे 
जीवनशक्ति भी क्षीण होतो है ॥६९॥ 
अभ्यासादासंज्निकसंस्कारः स्यादचित्समाधिकरः । 


साऽसंज्ञिसमापत्तिर्याऽसंन्नि फजन्मदः क्षणिकः ॥ ७० ॥ 
आसक्ञिक वह संस्कार है जिससे चेतन चित्तसन्तान अनितं वन जाता 
दै। इसी मे बहुतों को निर्वाण की भ्रान्ति होती है । प्र बहु उतर कर 
असज मे गा सकता है असन्नितमापत्ति वह्‌ है जो भारां्ञिक को जन्म 
दे 1 भर्यात कुछ कार तक चित्त अचित्त सा दस हो जायेगा ॥७०॥ 
ताभ्यामम्यासादा प्रभवन्‌ शस्त्रायवध्यसंस्कारः । 
चित्तिचिनिरोधकरः स्यान्निरोधरूपा समापत्तिः ॥ ७१ 1 
आसज्ञिक गौर असंज्ञ से उत्पन्न होने वाला मयवा स्वतन्त्र अभ्यास 


से पेदा होने वा शस्त्र जग्नि जलादि से मदध्य चेतनानिरोधकारी संस्कार 
ही निरोधसमापत्ति है ।७१॥ 


जातिजनम स्यित्तिरिति जोवनमुक्तं जरा पुनह्छसिः । 
नाशोऽनित्यत्वपदः संस्कारात्मान एते स्युः ॥ ७२॥ 
जात्ति एक संस्कारत्मक शक्ति दहै जिससे प्रतीत्यस्मुत्पादरूपी जन्म 
होता है 1 स्यित्तिशक्ति से उसका समान जीवनघारा चकरूती है । जरिक्ति 


सै शरीरादि का हास दोता है। बिग्रतोति (परतीतिविष्) से नाशरूप 
अनित्यत्व होता है ॥७२्‌॥ 


एताश्च शक्तयो नहि भौतिकरूपा न चेव चैतसिकाः । 
तस्माच्च  रूपचित्तदिनिप्रुक्ता निगद्यन्ते !\ ७३ ॥ 
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थे संस्कारद्पी शक्तियां न भौतिक ई मर न चैतसिक ह| इनसे 
कोड प्रतीतयसमुताद भी नहीं होता । केवत नियमन होता दहै! अतःये 
ङ्प (भौतिक) चित्त उभयविप्रयक्त कहलाते है ॥७२॥ 
इति चित्तविप्रयक्तनिरूपणम्‌ 
एवं संस्कृतधर्माः प्र्यशिता यस्त्वरसंस्छृतो धर्मः 1 
नित्योऽनाल्व एष हि स च हेतुप्रत्ययाऽजनितः ।॥ ७४ 
यह तक संस्कत (सम्यक्‌ कृत) धर्मो को वताया । भव असंस्कृत धमं 
देखो । ये नित्य है । बन्ध रहित है । ये हेतुजनित नदीं भौर प्रत्ययजनित 
भी नहीं ।॥७४॥ 
तरष्णातश्चैतसिकं भौतिकमपि च प्रवाहरूपेण 1 
प्रवहति वृष्णोच्छेदे निर्वाणमसंस्कृतो धर्मः 11 ७५ ॥ 
तृष्णा से चैतसिक सन्तान प्रवाह होता दै। क्योकि कमं होते रहते 
ह । उषसे मोतिक सन्तानप्वाह (शरीरादि सन्तान) भी होता है । तृष्णा 
कानाश होने पर नाम खूप सन्तानघ्रवाह्‌ का उच्छेद होने से निर्वाण होता 
है 1 वह मसंस्छृत धमं दै ॥७५॥ 
सशरीरस्यापि भवेदशरोरस्येव फिमपि निर्वाणम्‌ 1 
सोपधिशेषं त्वाद्यं निरुपधिशेपं द्वितीयं तु ॥ ७६ ॥ 
सशरीर (जीवित) का भी अशरीर के समान निर्वाण होता है। 
सदारीरनिर्वाण सोपयिरोप है । मशरीर निर्वाण निरूपधिरोप दै ॥७६॥ 
क्षीणावस्यो नङक्ष्यन्‌ शरदश्रवदास्रवो निरावरणः । 
तस्मात्‌ क्षणिकोऽप्येवाऽसंस्छृत एवोच्यतेऽन्नाद्यः 11 ७७ 11 
त्त्व ज्ञान होने पर आक्लव (मर) क्षोण होकर नष्ट होने वाला ही होता 
है \ शर्कालीन मेष के समान वह्‌ मावरणकायंरहित हौ जाता दै । भतः 
क्षणिक होने पर भी सोपविशेप को असंस्कृत री कहते दै 1\७9॥ 
क्षणिकं संस्छतमेवेत्यपरे परिभाष्य सतनुनिर्वाणम्‌ । 
सालवमिति संस्छृतमिति कुशलमिति च संजगुिवुधाः ॥\७८॥ 
जो क्षणिक दै वह संस्छत दी हैर कु विदान्‌ परिमापा मान्ते है। 
क्षीण भो माव क्षणिक है 1 तदवस्य चेतन भी क्षणिक है 1 अतः संस्कृत 
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दै । मतः सदारीरनिर्वाण साखव तया सं्छत दै। ह, वहुकुयलभी दै 
यही विशेषता है ।\७८॥ 
निरुपधिशेवमनालवमसंस्छृतं व्याकृतं च निर्वाणम्‌ । 
परममसंस्कृतधमं तमेव बुद्धा विदाज्चक्रुः । ७६ ॥ 
निस्पधिदोप ? दारोर निर्वाण दै। यह्‌ सवथा अनाव तया मरसंस्करत 
दै। मतः उसी को प्रम असंस्ृत खूप से तत्त्ववेत्ता स्वोकार धरते ६ ।७९॥ 
तत्रास्रवसंक्षयतः स्यादहस्तस्य यच्च विज्ञानम्‌ । 
प्स्कन्धयगोत्यं दग्धगुणसमं न॒ वन्धनङृत्‌ ।1 ८० 11 
दन दौ निर्वाणो मे प्रयम मे माघव (म) का क्षय होने से साधक महत 
पद को प्राप्त होता है। पाच स्कन्ध होने से उसकी विन्नानं धारा भवद्य 
होगी ! किन्तु जली हई रस्सौ के समान वह्‌ यन्धनकारो नही होती ॥८०॥ 
प्राप्ते शरोरभेदे पदमच्युतिकं भवेदनन्तं यत्‌ । 
तदसंपमगुक्तरमित्यचिलं निर्वाति तत्रैव ॥ ८१॥ 
शरीर पात होने पर अच्युत अनन्त संघ्यारहित लोकोत्तर पद होता 
है । वहीं समस्त संतान कौ समाति है ॥८१॥ 
एकमसंस्छृतमेके व्ित्तयं सर्वास्तिवादिनो जगदुः 1 
भाकाख्ः प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्योत्यो निरेधौ च ॥ ८२ ॥ 
एक निर्वाप हौ असंस्कृत धमं है एेसा स्यविरवादियों का कहना है । 
सर्वास्तिवादौ वैभापिकों के मत मे तीन मरसंस्ृत धमं ह । एक आकाश है। 
दूसरा प्रतिसंस्यानिरोध भौर तीसरा अप्रतिसंखयानिरोध है ॥८२॥ 
तत्राकाग्नोऽनावृतिरान्रियते नैष नावृणोत्यपि च । 
निरुपाख्यस्तेनासो व्याख्यातोऽतंस्कृतो धर्म; ॥ ८३॥ 
इनमे माकाश मावरणाभावरूप है ] वह स्वयं किसी से मावृत नदी 
छता भीर्‌ दूरे को बावृत्तमो नहीं करता । निस्पाख्य है । अतः 
असंस्कृत है ॥८३ा 
केचिद्‌ द्विविधं गगनं सान्नवमेकं निरासरवं चान्यत्‌ । 
शब्दप्रवाहुमास्रवमनास्रवं दिक््स्वरूपमिति ॥॥ रथ ॥ 
कछ छग दो प्रकार का मकाद मानते है] एक साव है । दुसरा 
` निरलतव है! शव्दपवादख्पो याकादा सगादि के ध्रत्ति कारणदहोतेसे 
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साव है, क्षणिक तया संसृत भी रै1 दिकूस्वष्म भवरणामावारमक 
आकादय निरास्नव है भौर असंस्कृत दै ॥८५॥ 
संख्या ज्ञानं सन्तमसन्तं कुर्यामिति प्रतीपं यत्‌ 1 
प्रतिसंख्या सा प्रोक्ता पृथगर्थनिरधहेवुः सा ।\ ८५ ॥ 
संस्या ज्ञान को कहते ह । प्रतीपञ्नान ही प्रतिसंख्या है । सत्‌ को मसत्‌ 
बनाड इस प्रकार कौ भावना का प्रयोजकः ज्ञान ही बह ह 1 उससे पृथकः- 
पृथक्‌ अथं का निरोव होता हे (जिसे प्रतिमंस्यानिरोध कहते द) ॥८५॥ 
तञ्जन्यशुन्यतादिंकभावनवा स्यातययडनिरोधौ यः 1 
प्रत्यर्थं प्रतिसंखपाविनिरोधं तं समाचद्युः ॥ ८६ ॥ 
सत्‌ को असत्‌ यनाञँ पेते ज्ञान सविचार से जो रन्यतादि कौ भावना 
सवं क्षणिकं, सवं दुःखं, सवं सूनयं इत्यादि भावनां की जाती है उससे 
रागादि एवं अन्य अर्थो का प्रत्येक निसेध होगा । क्षणिकता की भावना 
से द्वेपादिनिरोध हा] दुःलभावना से रागादिनिरोध हमा इत्यादि । 
यदी प्रतिसंस्यानिरोष है 1 यह निरोव अनुगाष्य ह 1 मतः सन्तानात्मक 
एवं क्षणिक नहीं हे ॥८६॥ 
यत्तु समाधिप्रमूतेः सम्यक्‌ भ्रला प्रजायते सुधियाम्‌ 1 
तेनाऽ्विद्यानाशादप्रतिसंष्यानिरोधः स्यात्‌ । ८७ ॥ 
समाधि भादि से जो सम्यक्‌ प्रज्ञा काद्ध होता है उससे मूल 
अविद्या न्ट होती है । तव भ्रतीपज्ञान के विना दही एक साय सर्वनियेव 
होता है 1 उसको बप्रतिसंष्यानिरोध कटते दै ॥८७॥ 
एतदसंस्छृतमुक्तं परमं सत्यं त्रयं तदेतद्धि 1 
अथं द्रियाफरत्वात्सत्यमपि च नेतरत्परमम्‌ 11 ठप ॥+ 
यह असंस्कृत तत्त्व हौ परम सत्य है । अन्य जगत्‌ अर्थक्रियाकारी होने 
से मे सद्य हो, पर, परमसत्य नदी दे 0८८ 
इति संस्कृतासंस्कृतविवेकः 
कालस्तु वत्तमानः सत्योऽन्यौ भूतभाविनौ कल्यौ 1 
इति केचिदाहुरन्ये न्रितथमपि बभाषिरे सत्यम्‌ ।॥ ठै ५ 
वतत॑मान कारु एक ही सत्य है 1 मूत जर भावी कारु कल्पनामात्र 
र्ते कुछ रोग मान्ते है दुसरे लोग तीनों कालो को सत्य मानते दै! 
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इन दोनों फा विवेचन भागे देसे ॥८९॥ 
भावौ नैवोत्पन्नो नो नश्येन्नश्यतोह्‌ सदसत््वात्‌ । 
तस्मात्‌ फल्पितत एव स भूतोऽप्येवं परिजेयः ॥ ६० ॥ 
मावो काठ मावो हो है तो उलम्न फां ? उत्तर नहीं तो अस्तित्व-- 
सत्‌ षठा ? सत्‌ नदीं तो सत्‌ का मसद्धाव र्मी नादय यहाँ ? भावी नष 
नही हा तो व्त॑मान बयो आने ठया ? अतः भावी मात्र फल्मित है । सी 
प्रकारभूतभीदै। भूत तो वत्तमान में वैट कर वते धो वोकतमे । नही 
यीता तो भूत किस प्रकार! वह्‌ भूत उत्पन्न हुमा तो वर्तमान मेँ उसका 
अस्तित्व होना चाहिये । बयोकिः वत्तंगानास्तितव ही उत्पत्ति है 1 तव भूत 
कालोलत्ति का अयं हुमा भूतका का वत्त'मानास्तित्व । यह्‌ व्याघात है । 
मतः भूत कौ भी फत्पनामाव है ॥९०॥ 
युडोक्तेदच्‌ पत्तेः सद्वि पयत्वात्फलोद्‌भवादपि च । 
सत्यस्िविधः फालस्तदस्तिवादाच्च बुद्धानाम्‌ 1 &१॥ 
मदने तीनों कालों को कहा है। दो घे उत्पत्ति होतीदहै। जान 
सद्िपक होता दै । कालक्ञान होता है, फरोत्त्ति होती है । कालाप्तिता- 
वाद वुद्धमत मे ह 1 मतः तीन काल सत्य है । यह्‌ मतान्तरवादियो का 
कठना है ॥९१॥ ५ 
रूपमनित्यमतीतमनागतमपि चेत्‌ फथं विवादः स्यात्‌ । 
भ्र्युत्यन्नस्येति हि वचनं बुद्धस्य विस्पष्टम्‌ ॥ ६२ ॥। 
अतीत तथा अनागत रूप अनित्य हैतौ वर्तमान ्पमे कया विचार 
हो सकेता है पैसा स्पष्ट बुद्धवचन त्रिकाकास्तित्ववोधक है ॥९२।॥ 
इद्दिपविषयाभ्यां हि दाभ्यागुत्पद्यतेऽथेविक्ानम्‌ । 
भूताभ्यां हेतुभ्यां भावि समुत्पद्यते कार्यम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
चक्षु-भोत्रादि तया ख्पदाब्दादि से चाक्षुप विज्ञान श्ोत्रविज्ञानादि 
दते दे। भूत कारण मौर भावि कायं ह । अतः दोनों काल भान्य है॥९२ 
सदस्त्वालम्न्य स्याद्विज्ञानं पुरवसन्नतोऽर्थोऽन । 
उत्तरसद्वि्ञानं सिद्धं कालद्रयं तेन ।। ४ ॥॥ 
विषय पूरवकारसत्‌ गोर विज्ञान उत्तर कालसत्‌ होता है तव भृतां 
मे भूतत्व मौर भाविनिञ्चान मे भावित्व ये दोनों सतु सिद टोते दै ॥९५॥ 
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यदि च भविष्यन्न स्याज्जापेत फलं कथं नु कमदिः1 
भाविफलं कमदिर्भूतस्य भवेत्कथं न्बसतः ॥ ४५ ॥ 
भविष्य सवथा असत्‌ हो तो तदथं शुभकर्मादि केसे हो । भुत सर्वया 
असत्‌ हो तो भूत शुभादि से व्तमान मे फर कंसे होगा ? ॥९ा। 
भूतो भावो भ्रत्युत्पश्न्चातो भवन्त्यमी कालाः । 
चरैकात्यस्यास्तित्वं लोके किल संवदन्त्यखिलाः 11 ६ ॥ 
इस लिए भूत, भावी, वर्तमान पेते तीन काल है। खोकमेभीतीन 
कालं का अस्तित्व सवंसम्मत है ॥९६॥ 
धर्मत्रातः प्राहु भदन्तो वस्तु स्वरूपतो हि समम्‌ । 
भूतं प्रत्युत्पललं भावोत्येवं त्रिधा सत्ता ॥ ७ ॥॥ 
अदन्त धरमवात का कहना है कि व्सतु एक खूप होने पर भीभूत 
वत्तमान भावौ एसी तीन सत्ता होती ह ॥९७॥ 
रूपरसादि हि वस्तुनि दुग्धादौ विपरिवत्तते यद्वत्‌ । 
भावान्ययात्ववदि भूतत्वाद्येवमेणष्टव्यम्‌ ॥ देम ॥ 
लैसे दुग्ध एक है उस रूप रस्तादि परिवत्तन से दही होताहैतो वह 
भावान्ययात्व ह । वैसे प्रथम भावित्वं था । उसका परिवत्तंन हुआ तो वत्तं- 
मानत्व हुमा । उसका भी परिवत्तंन हुमा तो भ्रूतत्व माया 11८] 
तत्र भदन्तो घोषो व्याचष्टे लक्षणान्ययात्वं तु । 
धर्म्यं सदैव हि लक्ष्यत एतत्‌ पृथक्त्वेन ॥1 दे 1 
भदन्त घोप ने सक्षणान्यथाल् माना । तीनों धमं पृथन्‌ सदा रहते दै । 
जैसे दही मे भत दुग्धत्व, वत्तंमान दधित्व, भावित्वं सदा ह 1 मतः वस्तु 
हमेशा काचत्रयविरिष्ट होती है ।९९॥ 
वसुभित्रस्तु मदन्तो दधेऽवस्यान्यथात्वमिह विषये । 
भूतत्वादिरवस्था कर्मवशाज्जायतेऽ्येषु ॥ १०० ॥ 
भदन्त वसुमित्र अवस्यान्ययात्ववादी है 1 भ्रतत्व वत्तंमानत्वादि कारित 
वशसेभर्थोमे होति है। कमं कर चुका ता मूत । क्या जारा हतो वत्तं 
मान । कर्मं आगे दोगा तो मावी ॥१००॥ 
९, 


१३० हाददाद्ंनस ग्रहः 


अघ्रैव बुद्धदेव श्राह भदन्तोऽन्यथान्यथात्वं तु । 
कालदयत्तापेक्षस्तत्तत्कालस्तयालंज्ञः ॥। १०१॥ 
इसी कै वारे में भदन्त बुद्धदेव ने अन्यथान्ययात्व को मपनाया । भूतं 
वत्तंमानस्पेक्न भावो । सतमाविसापेक्ष वत्तंमान। वत्तंमान-भाविसपिक्त भूत ह 
स्त्री पुत्री भायंति हि सापेक्षत्वेन भण्यते यद्वत्‌ । 
तदद्‌ भृतत्वाद्यपि भाव्यस्तित्वादिसपेक्तम्‌ ॥ १०२ ॥ 
जैसे एक ही स्वी पिता पतति जादि की दृष्टि मे पतनी पुत्री आदि होती 
है! वैसे मूतत्वादि हे ॥१०२॥ 
अनरे तृतीयं पक्षं वसुबन्धुप्रभृतयो विद्चक्नुः । 
कारितरेणाध्वानो व्यवस्थिता इत्यनूचानाः ॥! १०३ ॥ 
कारित से भ्रूतादि जध्वा (काल) व्यवस्थित ह कटते हुए वमुबन्धु भादि 
ने यदी तृतीय मत माना ।।१०३॥ 
इति कालनिरूपणम्‌ 
परत्यक्षं स्थूलमिदं चक्षुःप्रभृति प्रमाणमन्न भवेत्‌ । 
शक्तिस्वरूपघर्मां यनुमेया मानमनुमानम्‌ ॥ १०४ ॥ 
बुद्धस्य वचनमेवं सानं कात्यायनौसुतादेश्च । 
अनुमानान्तभविं केचन वाञ्छन्ति शास्त्रमपि ॥ १०५॥ 
भ्रत्य स्थूल जगत का चक्षुरादि प्रक्ष प्रमाण हे । संस्कारादि म 
अनुमान प्रमाण हे 1 वुद्ध कात्यायनोपुत्रादि का वचन भी भ्रमाण हे । किन्तु 
सुद्धादि के लिए तदयं प्तयक्ष ओर जस्मदादि के लिए वचनलिद्धातुमेमर ह 
पैसे मन्य फते ह ।॥१०४-१०५॥ 
क्षणभद्भुरमविलं जगदाकाशादिच्राद्‌ यदतिरिक्तम्‌ । 
सर्व क्षणिक दुःखं स्वलक्षणं शून्यमिति माग्यम्‌ ५। १०६॥ 
„ भाकादादि तीन को छोड़ कर सभी वस्तु काणमंगुर है । समी क्षणिक 
दे, दुःख द, स्वलक्षण है, शून्य है देसी भावना साधक को करनी वादि९। 
प्रतिसंख्यादिनिरोघाच्छून्यावस्या यतोऽन्ततो जगतः । 
तानेव परिप्राप्तुं न्याय्या तद्भावना भवति -॥ १०७॥ 


वैभापिकददर्दानम्‌ १३१ 


प्रतिसंख्यानिरोघ मौर अप्रतिसंख्यानिरोध से मन्ततः शृन्यता होती 
ही है1 मतः वत्तमान मे भी शून्यभावना करना अनुचित नहीं है ॥१०७ 
एतद्भावनया चा समाधिना वापि सततचिहितेन 1 
सम्यग्बोघेऽविद्या नश्येत्‌ संतानजननो या ॥ १०८॥ 
पर्वक्त भावना से या निरन्तर समाधि से सम्यक्‌ बोध होता दै 1 उससे 
अविद्या नष्ट होतौ है जो संसारसन्तानप्रवाहकारिणो है ॥१०८]॥ 
भौतिकचेतत्ति्ादया धर्मा ॑निर्वान्ति मोहनाशेन 1 
निर्वाणं परमां परमयपुमयं तवा भवति 1 १०६ ॥ 
अविदयानाया ते भौतिक तया चेतसिक सभी धरम वुन्ञ जाते है तव पर्‌- 
मायं परमपुरुपाथं निर्वाण होता है ॥१०९॥ 
सद्कलयतिना छृतिना व भाविकमन्वदशि संक्षेपात्‌ 1 
मतमखिलदशेनाथं वोद्ध्‌/ बुद्धस्य सिद्धान्तम्‌ 1 ११० ॥॥ 
सर्वास्तिवादिनां मतमाकलयितुमल्पयतनतो वौद्धम्‌ 1 
विहितेयं छतिरनया श्रसोदतु शीहरिः स मयि ॥ १११ ॥ 


इति धोमत्परमहंसपरिव्ाजकाचायं महामण्डलेश्वर शोकाश्षकःनन्दधतेः 
पतौ वैभापिकमतदशंनम्‌ 


र 


सौ्रान्तिकदशंनम्‌ 


वैभाषिकपौत्रान्तिकभेदात्‌ सर्वास्तिवादिनो द्विविधाः । 
वैभाविकमतमुक्तं येषां प्रात्यक्षिका अर्थाः ॥ १॥ 
वैमापिक तथा सौवान्तिक भेद से सर्वास्तिवादी दो (५. दै 
(फिर भी सर्वास्तिवादी से मुख्यतया वैमापिकः दी प्रसिद्ध है) इनमे वमाः 
पिकमतं का वर्णन हो चुका जिनके मत मे अयं भ्रवयक्ष होता है ॥१॥ 
सोत्रान्तिकमतमधुना संक्षेपात्‌ संप्रदश्यतेऽल्यपदैः । 
वैभाएषिकमनुकुरवन्‌ कुमारलातो यदाह स्म ॥ २॥ 


अव अल्प पदों मे संस्ेपतः सौत्रान्तिक मत हम दिति ह 1 जिते प्रायः 
मैभाषिक मत करे मनुकारो कुमारलात ने प्रसारित किया ॥२॥ 


अत्र॒ स्वयुथ्यरविभिविमतिर्वेभापिकप्रभूतिभिस्तु । 
विपये ववचन क्वचन तु विरलं निजमर्थवेशेष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 1 


इस मत मे भधिकतर स्वनु््यो के साय विवाद मात्र है। हाँ मदी 
कही विरा नेया अयं भो है ।॥२॥ 


सुत्राणानस्तो यः सिद्धान्तः सुत्रपिटकनिदिष्टः। 
तदधीतिस्तन्मानः सौत्रान्तिक उच्यते बौद्धः ॥ ४॥ 
सूरो का अन्त-सिदान्त-चरमरहस्य सूव्रान्त है जो सूत्रपिटक मे निरि 
ह । उसका अभ्ययन करने वाला, उसौ को प्रमाण मानने वाला या उसी ते 
चरने वाला (तेन चरति) सौवान्तिक है ॥४॥ 
यो भार्गेसत्यसंज्ञः सोऽनालव उच्यते बुधैधंमंः । 
न्ये तु साक्लवाः स्युः स्वे वलेशाशया हि यतः ॥ ५॥. 


चार मागं सतय है। चे ही जनाव धमं ह । मन्य करेशोतपादक होने ६ 
साल्ल धमं माने जवे है ॥५ा 


पच स्कन्धाः प्राग्वद्‌ रूपत्कन्धो वहिः स्थितः भ्रथमः । 
अन्तस्तु वेदनाऽय च संज्ञाविज्ञानसंस्काराः ॥ ६ ॥ 


सौवरान्तिकदर्शनम्‌ १३३ 


वैमापिकमत्तवत्‌ सौत्रान्तिक मतमे भी पांच स्कन्य ह] प्रथम रूप- 
स्कन्ध वाह्य है! अंदर वेदना, संज्ञा, विज्ञान, तया संस्कार ये चार 
स्कन्ध है ॥६॥। 
सर्वेऽपि संस्कृताः स्य॒ रूपादिस्कन्धपन्वकात्मानः । 
वक्तव्या हातव्याः सहैतुकाः सस्वभावाश्च ॥ ७ ॥ 
. पञ्चस्कन्धात्मक समस्त पदां संस्कृत (सम्यक कृत) माने जाति है। 
ययो करये सभो वागूविपय है, हेय दै, सदेतुक ह मौर सस्वाभाव ह ॥७॥ 
आकालः ्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्योत्यौ तथा निरोधौ च । 
नो संस्छृतधर्मविधां प्रतिण््न्ते हभावत्वात्‌ ॥. = ॥ 
आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध तथा अप्रतिसंख्यानिरोव ये तीनों संसृत 
धमं नही है वरयोकि ये जभावरूप दै ॥८॥ 
नासंस्छृतधर्मां वा ॒नैवैते द्रव्यसन्त॒ इति हेतोः । 
अपि चाहुरनास्रवतां तेयां सौत्रान्तिकाः प्राः ॥ ठै ॥ 
वैभापिक इन्द मसंस्कृत ध्म मानते है। पर भावरूप होने से द्रव्य 
सत्‌ नहीं है, धमं नहीं है तो असंस्कृत धमं कैसे बनते । हां ये मनालव है 
यह वात सौघ्रान्तिक मानने है 1९ 
दलेशोपगदानत्वात्‌ स्कन्धास्ते सास्रवा उपादानाः 1 
दुः्लं भवः समुदयो दुष्टिस्थानं च लोकश्च ॥। १० ॥। 
केशों के उपादान हने से स्कन्ध साखव देते हिं मौर उपादान स्कन्ध 
मी कहुकति है । ये दुःखर्प ह 1 उत्पत्तिमानु होने से मव ह । दुःखहेतु 
हनि से समुदय कहकाते दै 1 पांच दृं इनमे होतो है । बतः दृषिस्यान 
ह । लुच्यमान रोने से खोक भी कहलति है ॥१०॥ 
चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं जिह्वा कायस्तदर्थपच्चत्तयम्‌ । 
कर्मपराऽविज्ञाप्तौ रूपस्कन्धस्तु केचित्‌ ॥ ११ ॥ 
चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिल्ला, तक्‌ ये इन्द्रां गौर इनके विपय पांच 
-रूप दादि तया कर्मातमक या कमेपयंवसायो अविज्ञप्ति ये ग्यारह रूप 
स्कन्ध हू ता कुच रोगो का मत है ॥१ा। 


१३४ दादशद्शंनस॒ ग्रहः 


परमाणुप्तमूहेष्वारोपितरूपो भवत्ययं स्फन्धः । 
अवनिजलानलमरदतः स्कन्धो नो राशिरित्यन्ये ॥ १२ 8 ध 
पृथिनी, जल, तेन तथा वायुये भी स्वन्व ह| परमाणु समूह मे ये 
स्कन्ध भारोपित ह । एसा जन्य मत है | स्कन्ध राशिरूप नहीं है । भतः 
परमाणु भी स्कन्ध रूप ह, एेसौ भी मान्यता है ॥१२॥ 
परमाणवस्तु नैव हि संयुज्यन्ते यतोऽनवयवास्ते । 
मज्जेरन्नन्योन्यं नेव महत्त्वं प्रपद्येरन्‌ ॥ १३॥ 
परमाणुं का परस्पर संयोग नहीं होता । क्यों किं वे निस्वयव ट 1 
एक वस्तु के दूषय वस्तु के एक देश से जडे भौर बन्य देश ते न जुडे रहने 
से महत्व आता है । अन्यथा एक वरमाणु मे दूसरा इूव जायेगा । महत्व 
होगा ही नदीं ॥१३॥ 
एका महती सेना महदेकमरण्यतरेतदिति हि यथा । 
एको घटो महानित्यवयविना धौ्िनैव तथा 1 १४॥ 
यह्‌ एक बड़ सेना हे 1 यह एक वड़ा जद्धल है। इस प्रतीति मे भनेनः 
सैनिकों से एक अवयवी सेना उत्पन्न नहीं होती, अनेक वृक्षों से एक मवयवी 
जज्जल उन्न नहीं होता, यदौ सभो मानते हं । वेसे एक वड़ा धड़ा यह भी 
मति चिना मवयवी परमाणुसमुदाय में वयो नहीं हो सकती ? ॥१४॥ 
ननु परमाणूनां ते कथमाध्यक्षयं ह्य॒तीद्धियाणां स्यात्‌ । 
मम पुनरवयब्यन्यो भवतीन्द्रियमोचरो जातः 11 १५॥ 
नैयायिक पूवपद करते हँ कि परमाणु अतीन्द्रिय होने से तत्समुदाय 
घटादि का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए 1 हमारे (नैयायिको के) भत मेँ मव 
यवौ अतिरिक्त उत्पन्न होता है वह्‌ इन्दरियगोचर होता है ॥१५॥ 
तदसद्‌ यरसज्जननं भवता चेदभ्युपेयते तहि । 
मम दण्डवारितं तत्‌ कथमिति दिनिगयतां विदुषा ॥ १६५ 


मैयायिको का यह्‌ पूवंपदा निःसार है 1 यसत्‌ फौ उत्पत्ति यदि नैयायिक 
मानतेहेतो दम योढों ॐ लिए वह्‌ दष्डवारित होया मया ? ॥१६॥ 


परमाणूनां पुञ्जे सूपं महडुद्‌भयेदसत्‌ पूर्वम्‌ । 
यवचन तु तदतुत्पत्तिर्वस्तुस्वाभाव्यतत्तव घ ॥ १७ ॥ 


सौप्रान्तिकद्ंनम्‌ १३५ 


असतु उत्पन्न होता है इस से क्या सिद दमा ? जैसे आप अवयवी कौ 
उत्ति कहत हँ वसे हमकेवल सूप को उत्पत्ति कर्टैगे । कहीं उलन नहीं 
भो होमा । जसे नैपायिक मत मे ग्रीपमोप्मा मे महत्त्व है] परसूपनहीं। 
भ्रमा मे रूप दै ! उष्णता नहं । इसमे स्वभाव ही हेतु ह ॥श७ा 
वैभापिकमतरोत्या प्रतयक्षवचो ममैतदनुमेयम्‌ ॥ 
प्रस्तप्तिर्प एव स्फन्धः सौत्रान्तिकनये ॥ १८ ॥ 
यह्‌ परतयक्षत्वोपपादन वेभापिक मत से किया] सौत्रान्तिक मत मे वह 
अनुमेय है । वस्तुतः स्कन्ध सौत्रान्तिक मत मे प्रजतपि मात्र ह ॥१८॥ 
येन हि सम्बन्धो वा सांमुख्यं वा भवेत्स्वनयनादेः । 
ज्ञानं तदुत्तरं स्थात्तावन्नार्योऽव तिष्ठेत ॥ १४ ॥ 
क्षणिकत्वाद्‌ वस्तुनां परत्यक्षं स्यात्कथं नु तदभावे । 
तस्मात्कस्यचिदपि न॒ प्रतयक्षं॒युज्यतेऽस्थ ॥॥ २० ॥ 
निस अथं के साय संबन्ध या सामुख्य नयनादि का हो उसी का 
उत्तरक्षण म ्रतयक्च होगा । तव तक वस्तु हौ नहीं रहेगी तो प्रलयक्ष कैसा ? 
क्यो कि समो वस्तु क्षणिक है । मौर वस्तुकेन होने पर प्रक्ष माना 
नहीं जाता 1 मतः किसी भी मथं का परतक्त नही होता ॥१९-२०॥ 
वस्तुनां समख्ये तच्छायापद्यते तदा बुद्धौ । 
सैव॒तदाकृतिरक्ता तया स चार्थोऽनुमीयेत 1 २१ ॥ 
वस्तु संमुख भाती दै तो उसकी छाया बुद्धिम मा जातीहै। यही 
बुद्धि की आरति दै 1 उप्त मङृति से वस्तु का अनुमान होता है ।॥२१॥ 
न चिना बाह्यैरर्थेराकारो भवितुमर्हति तथात्वे 1 
स्यादनियतिरिति सत्ता बाह्यार्यानासुषेयेव ॥ २२ ॥ 
यदि वुद्धि कामाकारही ज्ञान है तो बाह्याथं के विना ही भाकार 
कयोनहो? कारण यहु कि तव कौनसा आकार कब हो यहु नियम 
नदीं रहेगा । अतः बाद्यार्थो की सत्ता माननीदी चाहिये । फिर छाया 
यस्तु के विना होगी ही किस प्रकार ?॥२२॥ 
ननु यो बुद्धचाकारः प्रत्यक्षः स्यात्स एव किमनुमया 1 
मैवं बाह्ा्थैस्य स्फुरणं प्रत्यक्षनिष्टं ते॥ २३४ 
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यह करै कि वुद्धिमे जो भाकार है वह॒ प्रत्यक्ष है। स्वप्रकाश है। 
अनुमान कौ क्या जरूरत ? सुनो । आपके मत मे याह्यायेत्फुरण भ्रलक्ष 
है उत्ती का हम निपेध कसते है बुद्धवाकारस्फ़ुरण तो हमे भी इष्ट ही है ! 
नन्वनुमानं पश्चात्लिद्धादर्थाकतेस्त्वया वाच्यम्‌ । 
तावन्न साऽस्ति बुद्धिर्यास्ति न साऽऽकारमीक्षेत 1! २४ ॥ 
परवंपक्ष ह्‌ है कि वुद्धि में नीलादि बकार हुआ उत्से मथानुमिति 
उत्तरप्षण मं होगी 1 किन्तु तव तक भर्याक्रारती वुद्धि नहीं है । जो है 
वह्‌ मर्थाकारप्रकारिका नदीं ह ॥२५ 
मैवं तुस्याकारा बाह्यानुमितिस्वरूपिणो काचित्‌ ! 
स्थादृकत्तरं स च स्याद्धमंविशेयोऽनुभितिलक्ष्मा। २५॥ 
उत्तर है--उत्तरक्तण मेँ समानाकार द्वितीय वुद्धि हागो । वह्‌ वाद्याः 
थानुमिति्प होगी 1 अनुमितित्व ज्ञान का ही एक विदिष्ट घमं ह । मतः 
द्वितीयक्षणौय क्ञान गनुमिति होगा ॥२५॥ 
ननु साऽ्यर्याकारा ह्यर्याकारेव जायते प्रथमा 1 
उभयोः को मेदः स्यात्‌ कि नु फलं च द्वितीयस्याः ॥ २६ ॥ 
भ्रयम वुद्धि अर्याकार मानना पडेगा । अन्यथा ज्ञान से अर्थानुमिति 
संमव नही ह । उस से हने वारी द्वितीय भनुमितिषूप वुद्धि भौ अर्थकर 
है तव दोनों मे गया फरक हे ? साना जाय कि कुछ फरक है । फिर मी 
द्वितीय ानका भ्रयोजन व्याह? प्रथमनज्ञान सही प्रवृत्ति भादि सभी 
उपपन्न ह ॥२६॥। 
कि चार्थस्मरणेऽपि हयर्याकारस्त्वयोररोकार्यः 1 
तेनाप्यर्थानुमितिः कथमिव नापद्यते भवतः ॥ २७ ॥ 
दुसरी बा्-भथस्मरण मे मी अर्याकार है । उससे मी अथंका 
अदुमान क्यो नहीं होता है ? रेज 
अत्रोच्यते द्विधा स्यादर्थाकारः स्वतश्च परतश्च । 
जर्यच्छायारूपः परतस्तज्जः स्वतः प्रोक्तः ।1 २८ ॥ 
समाघान यह है करि जर्थाकार बुद्धि मेदो भ्रकारसे आताहै। एक 
स्वतः है 1 दूसरा परतः है 1 संमुख वस्तु को छायारूप साकार प्रतः टं । 
माउघकेसंयोगसे होने वाला परतः है फिर अनुमितिख्प भाकार 


सौत्रान्तिकदर्थनम्‌ १३७ 
अ््योग के बिना दोना है अतः स्वतः है ॥२८ 
चैतन्यसन्ततिः स्याद्‌ बुद्धिः सा तु स्वतो निराकारा । 


अर्यच्छायासं निधिवशतोऽर्थाकारिणो मणिचत्‌ ॥ २यै॥ 
स चैतन्य संतति वुद्धि है । वह स्वतः निराकार टै। ्ंच्छाया के 
ध्ये अर्योकार होती दै। जेषे जपाकुमुमसानिध्य से मणि जपा 
कुषुमलोदिताकार होती है 11२९॥ 
छायोत्याकारभवः स्पृत्याकारस्तथान्रुमायां वु! 
लि्कोद्भूताकारः सोष्यं स्मरणानुमाभेदः ॥ ३० ॥। 
छाया आदि से जो आकार ज्ञान मे माता ह उ भाकारसे उत्तर 
ज्ञान में साक्रार हो तो वहं स्मृति कहलाती है ! लिङ्खोतपत्त माकार होतो 
चह धनमिति होती है । यदी अनुमिति भौर स्मृति मे फरक दै] यद्यपि 
छायाजन्य भाकार मौर छाया्रकाशजन्याकार्‌ यही भ्रदक्ष भौर अनुमिति 
भेमोभेदहोसकतादैतोप्रयम जानं प्रत्यक्ष ही है एसा कठं सक्ते ये। 
किन्तु वह छाया का ्रतयक्ष हैवस्तुकानहीं। मतः प्रयम ज्ञान को वस्तु 
भ्रलक्ष नदीं कह सक्ते ॥२०॥ 
अ्स्याकारोऽस्तीत्येके तावद्रदन्ति विद्वांसः । 
बुद्धया फल्पित एष त्वाकार इतीतरे विविदुः ॥ ३१ 
कु विद्धान्‌ थं का आकार मानते है! किन्तु जन्य विद्वानों का 
कट्ना है कि मर्थं का माकार कल्पित दै ।॥२३१॥ 
ननु बुद्धिकल्पितत्वे कथमाकारोऽनुमापयेद्थेम्‌ 1 
मैवं वस्तुच्छाया चास्तविको विद्यते तत्न 1 ३२ ॥ 
यदि आकार वुदधिकल्पित है तो कल्पित माकार से वस्तु कौ अनुमिति 
कसे? इस प्रकार वस्तुका भाकार अखे कल्पित हो, पर वस्तु की 
छाया सो वास्तविक है ३२] 
अपरे ्वन्द्ियजनितामाकृतिमाूयेन्दियं दृष्टेः 1 
चकते वक्रं रूपं पोते पीतं यथा लोके 11 ३३ ॥ 


अन्य विद्वान्‌ कठतेर्दैकि आति इन्द्ियजनित है । जैसी इन्द्रिय वसे 
ूपादि देखने भे नति है । बाख इटौ तो रूप डेढ 1 आंख पित्तपीतिमप्रस्त 
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हौ तो जगत्‌ पीत। जपे रोक मे कांच ठेदा हो गोर पीला होतो वसी वस्तु 

दीखती है ॥३३॥ 

मर्थः परमाणुचयो रूपाकारस्तु नयनवशतोऽयम्‌ । 

श्ववणाच्छब्दाकारो भवतति दिया रसादिषु च ॥ ३४ ॥ 
परमाणुसमुदाय ही मयं है । नयन के कारण वह्‌ रूपाकार दौवा है । 

श्रोम्रवश शब्दाकार होता है । रसनावश राकार्‌ होता है इत्यादि ॥२४॥ 

इद्दरियविपयाभ्यां पुनरर्थाकारापणं भवति बुद्धौ । 

इति बुद्धा व्याचख्युः सौत्ान्तिकहार्दवोद्धारः ।॥ ३५ ॥ 
इन्द्रिय गोर चिपय दोनों से बुद्धि म अर्थाकारसमपंण होतारै। पेष 

सौत्रान्तिकरदस्यवत्तामों का कथन है ।॥२५॥ 

नेन्वियमात्राद्थफारः संपद्यते बहुविधस्तु 1 

कथमत्िततोहितादिभिचेतकेन नयनेन ।। ३६ ॥ 


केवल इन्दिय से ही नाना मर्थाकार नहीं होता । एक ही जेवर से नीक 
पीत रादि आकार भेद कैसे हो सकेगा |३६॥ 
अत्र वदन्ति क्षित्यायणवस्तत्पुञ्जलक्ष्मकार्याण । 
रूपाण्यष्टोपादा--नोपादेयस्वरूपाणि ॥ २७ ॥ 

व्याख्यातागों का कहना ह कि पृथिवी, जक, तेज मौर वायु इन चार 
के परमाणु मोर उनके कायं इतस भ्रकार उपादान-उपादेय भाव से स्वित 
माठ रूपस्कन्ध है । द्यपि पुञ्ज मरुग नहीं है । तथापि परमाणुओं का 
सामीप्य होने ही पुन्जता का व्यवहार होता है! अथवा परमाणु 


समुदाय मे पूर्वोक्तरीत्या नवीन रूप उपघ्न होता ह वही उपादेय मानाजा 
सकता है ॥[३८॥ 


प्विशतिधा रूपं पुनरपरे कार्य यत्तस्तु षोडशधा । 
कारयेन्द्रियविषयाणां भेदः स्यु दिशेपां हि ॥ ३८॥ 
शब्दश्नोजे हस्तां दवे स्तां भन्तव्यवस्तुमनसी च । 
एवं विश्तिघा स्थात्‌ संक्षेपादष्टधेत्युक्तम्‌ ।। ४० ॥ 


दुसरे विद्वानु वीस प्रकार के ख्प मानते है 1 उनमें चार तो परमाणु. 
ही है । सोज्ह कायं ह 1 शरीर, इन्द्रिय मौर विपथमेद से चार परमाणुं 
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के वारह्‌ कायं हो गये । शब्द मौर शत्र दो, मन मौर मन्तव्य दो इस 
प्रकार सोर मौर पूर्वोक्तं परमाणुचतु्टय मिलने से वीस हेति ६1 यद्यपि 
मन जीर भन्तव्य को नामस्कन्य के अन्तगंत मानना चाहिये । तथापि 
सुखादि कौ बाह्यायं मे ह गिनती वैभापिक मत प्रसंगे कह चुके ६ै। 
तथा मन को अतिरिक्त इन्द्रिय मानकर उपपादन करना चाहियि 1 भष्टषा 
विातिधा यह संकषेप-विस्तार मातर है 1 विरुद मतद्रय नही है ॥३९-४०॥ 
इति रूपस्कन्धनिरूपणम्‌ 
नामाभिधाश्चतुरधाऽरूपास्ते वेदनादिकाः स्कन्धाः + 
त्रिविधाऽत्र वेदना स्यात्‌ सा सुखदुःलानुभयविषया 11 ४१ 11 
नाम स्कन्ध शेप चारै! वरूप ह । वेदना, संज्ञा, विज्ञान मौर 
संस्कार ये चार स्कन्ध है । इनमे वेदनास्कन्ध कै तीन भ्रकारहै। सुख- 
विपयवेदना, दुःखविपयवेदना भौर सुखदुःखानुमभयविपयवेदना । वेदना 
अर्थात्‌ अनुभूति-उपमोग ॥४१॥ 
तद्ेतुसौष्ठवादेः संन्ञास्कन्धो न्यगद्यतोदुग्रहणम्‌ । 
चोढा तदिन्दियैस्तज्जायेत यतो मनःषष्ठेः ॥ ४२॥ 
वेदना के हेतु सर्टव-दौ्टवादिका उद्ग्रहण संज्ञास्कन्ध बताया है} वह 
छः प्रकारका है। वयो किमन सहित पाच इन्द्रियों से वह वेदनाकारक 
सौष्ठवादिज्ञान उलन्न होता दै ।\५२॥ 
विज्ञानं घोढा स्यात्तव छृतं विविच्य यज्ज्ञानम्‌ । 
अनुमितिरेषपा वु स्याद्‌ यद्रा चेतन्यसंतानः ।\ ४३ ॥ 
पूर्वोक्त छः संज्ञाओ से पृथक्‌ पृथक्‌ कर जो ज्ञान रोता दै वह्‌ विज्ञान 
स्कन्ध दै । वह्‌ भी पूर्ववत्‌ पडिन्दरिय जन्य होने से पड्विध है 1४३॥ 
एभ्यो भिन्न संस्कृतमुक्तं चिज्ञानवासनाद्यखिलम्‌ । 
संस्कारस्कन्ध इति स कुशलाकुशलो हि विशतिधा ॥ ४४ 
दन से भिन्न विज्ञान वासना जादि समी संस्कृत (सम्यक्‌ कृत) संस्कार 
स्कन्ध है । वह कुशल -अकुशङ मेद से बीस प्रकार का है 1४४) 
संस्काराम्तरभावसमर्हौ संल च वेदना चैवं । 
तदपि पृथगभि्िते ते विबुधैः संसारहेवुत्वात्‌ 1 ४५ ५1 
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यद्यपि वेदना तथा संज्ञा भी संस्कृत न होने से संह्कारस्छन्धके 
अन्तभूत माने जा सक्ते घे ! तथापि संसारहैतु होने से उनको पृथक्‌ 
करके वताया ॥४५॥ 

इति नामस्कन्धनिरूपणम्‌ 

अच्रानादिरविद्यासन्ततिरय तत्त्यवासनानिचयः । 
उभयं तदिदं प्रोक्तं सूलं सं्ारवृक्षस्य ॥ ४६ ॥ 

संसार वृक्ष का मूर अनादि अविद्यासन्तति तथा वासनसन्तान ये 
दोनों वताये गये है [४६] 
तत्रापि च रागादिसमुद्ूवभूः स्यादनाद्यविदैव । 


तस्मात्‌ सैव हि परमं मूलं संसारचक्रस्य ॥ ४७ ॥ 
उनमें भी रागादि का उद्भूवस्यान अनादि अविद्या है। अतः वही 
संसार चक्र का परम मूल है ४७|| 
क्मभिरुभूवति यदा यमपि तपुप्तसुक्ष्मसंस्थानम्‌ । 
उद्भवति स्वभवकरे प्रथमं खलु नामरूपे दवे ॥ ४८ ॥ 
कर्मो कै कारण जव भविद्ा गौर वासना उदुभूतहो जातीहैजो कि 
"वं सुस या सुक्ष्म रूप से कीन है, तव स्वसंसारकारण नामस्वन्ध भौर 
रूपस्कन्ध की उत्पत्ति होती है ॥४८] 
तभ्यां कलेवरं स्यात्तत्र समुद्भवेत्‌ पडायतनम्‌ 1 
संपद्येरन्‌ सस्वरमष्टादशधातवः प्रथिताः ॥ ४२ ॥ 
नामस्कन्घ मौर रूपस्कन्ध से शरीरजन्म होता है । वहीं छः आयतनो 
के उत्पत्ति होगौ । तुरत ही प्रश्थात मष्टादश धातु संपन्न होगे ॥४९॥ 
विज्ञानधातवः पट्‌ पुनरिन्दरियधातवो भवन्ति च पट्‌ । 
रूपाद्याः सरसुखाद्या आलम्बनधातवोऽपि च घट्‌ ॥ ५० ॥ 
छः इन्दि हि इन्दरियधातुपट्क है । उससे उत्पन्न छः विज्ञान विजान- 
घातुपद्क है । जोर रूप शन्दादि पांच तथा मानस सुखदुःखादि एक पेते 
छः आलम्बनधानुपट्क है । इस प्रकार घातु बष्टादश है |1५०॥ 
अपरे दशेन्दरियार्थानायतनान्याश्नयत्वतः ध्हुः ॥ 
गोच्रत्वादधतुत्वाद्धारणतो घातुताप्येयाम्‌ ॥ ५१ ॥। 
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दूसरे आयतनो की संख्या छः न मान कर दस कते ह 1 पांच इन्द्रिय 

आर पाच अर्थं सायतन ह । इन दस को तया अन्य आठ को धातु इसलिये 

कहते है कवे गोत्र (धातुत्पत्तिस्यान पव॑त सदृश) है अर्थात्‌ कारण है। 

जीर धारण करते है इसलिये भी घातु है ॥५१॥ 

स्याद्‌ द्रव्यसंस्तु धातुः स्कन्धः प्रज्ञप्तिरेव न तु धातुः। 

आयतनं च तथेचेत्ुक्तं सौत्रान्तिकेऽ्र मते 1} ५२॥ 
जो द्रव्यसत्‌ है वही धातु ह] स्कन्ध प्रलपतिमात् है, धातु नहीं ५ 

आयतन भो ्र्ञपतिमाव्र हे 1 एसा सौत्रान्तिक कामत ह ॥५२॥ 

चक्षुःरभृतिर्धावुविदधाति सजातिचक्षुरादि यतः 1 

स्कन्धस्तु रारिरेध हिन पृथक्‌ सतत्वं कथंचिदियात्‌ 11 ५३ ॥ 
चक्षु जादि धातु हे! ययोकि सजातीय उत्तर चक्षु आदिके कारण 

} स्वध राशिरूप है। इस पक्ष मे भी उस्तकी पृथक्‌ सत्ता कथमपि सिद्ध 

नहीं होती ॥५३॥ 

विज्ञानछदायतनं ताद्रूप्य ज्ञाप्तिरेव न द्रव्यम्‌ । 

तच्छक्तिर्जनकल्वाद्‌ द्रव्यसतीत्युचिरे त्वपरे ॥\ ५४ ॥ 
आयतन विज्ञानजनक दै 1 बिन्तु मायतनता जञाप्तिखूपदही है, द्रव्य 

नहीं 1 विज्ञानजननशकि ्रव्यसती है रसे कुछ रोग मानते आ ॥ 

आकाशधावुेके निगदन्ति परं स्वभावरूपत्वात्‌ 1 

धातुत्वं नैवैतीर्यपरे प्रतिपेदिरे _ प्रजाः । \ ५५॥ 
कुछ रोग माकाश को भी घातु मानते है । किन्तु जाकाल्च मभावसरूप 

होने सचे घातुत्व प्राप्त नहीं ह पेसी प्रज्ञं की मान्यता है ।॥५५॥ 

इत्यायतनघातुनिरूपणम्‌ 

अथ चान्न काम-रूपा-ऽऽरूप्याल्या धातवो निगचन्ते 1 

अष्टादश पूर्वोक्ताः प्रोच्यन्ते कामधात्वाप्ताः । ५६ .॥ 
अव कामघातु रूपयातु जौर आयठनधातु को हम वतति ह । पूर्वोषः 

अष्टादश घातु कामघात्वाप्त दै 1॥\५द॥ 

स्वमा नरकस्ति्क्‌ परेतो मात्य इच्यमूगेतयः । 

कामाप्तनां बोध्यास्तेषां = कामध्रुक्तत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
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जो कामधात्वाप्त अष्टादश धातु या उनसे युक्त पुख्प है उसको स्वगं, 
नरक, तिक्‌, मनुष्य आदि योनि प्राप्त होतो है । क्योकि ये सारी गतियां 
कामनाप्रमुक्त है । इन्दरियादि समो कामप्रयुक्त गतिवाङे होते ह ।॥५७॥ 
गन्धरसघ्राणरसनवर्जा एते हि रूपधात्वाप्ताः 1 
कवलीक्रियमाणत्वान्न निरूप्यन्ते हि गन्धादयः ॥ ४८ ॥ 

गन्ध, रस, घ्राण मौर रसना को छोड़ कर वाकी रूपधात्वाप् होते 
है। क्योकि ये कवलित हौ जति] रूप कवक्तित नहीं होता । फिर 
फिर देख सक्ते है । किन्तु जो गन्व, या रस इन्द्रिय में जाया वह्‌ कवरित 
हयो यया ! पुनः निख्पग इनका नदीं होता । अगे कहा जाने वाला ध्यान 
रूपादि को लेकर दी संभव दै 1 गन्य-रस को लेकर नहीं ॥५८॥ 
कामविपरोतलक्षणमारूष्यं तद्वतो न बाह्यार्यः। 


भावनया सयक्तरवात्त्रयमन्तस्तच्च वक्ष्यासः.॥ ५९ ॥ 
कामघातु से विपरीतलक्नणवाा बआरूप्यघातु है । नाष्स्यधातु 
वाके के वाह्यायं नदीं होति 1 कनोकि भावना से बाह्यां लक्त ह जति 
है । बतः आन्तरिक तीन हौ रह जाते ह यह्‌ आगे वतार्ेगे ॥५९]॥ 
कामःप्तानामर्थस्परशवशाद्‌ वेदना प्रजायेत ! 
वेदनया दरष्णादिस्तस्मादन्तःप्रवृत्तिश्च ॥ ६० ॥ 
जो कामाप्तपुरूप है, अष्टादशधातुयुकू है उसका इन्द्रियाथं से निक्पं 
होने से वेदना (सुल-दुःलानुमूति) होगी । वेदना से तृष्णा राग देपादि'हौगे 1 
उप्ते प्रथम मन्दर हौ हानोपादानयं भवृत्ति शुरू हो जाती है ।६०॥ 
बाह्यापि च प्रवृत्तिः सेयं नाम दयो प्रवृत्तिः स्यात्‌ 1 
भवति क्वचिच्छुभा सा क्वचिदशुभा चेत्यपि देधा ॥ ६१॥ 
अन्तप्रुत्ति के वाद वाह्यप्रवृत्ति भो होगो 1 यही द्विविध प्रवृति 
है] वे प्रवत्तियां कमो शुभस्य ओर कमो अशुमषूप होती है । ` दस प्रकार 
वह्‌ पुनः द्विविव मानी जातो है ।॥६१॥ 
अन्तमवृत्तिरुक्ता सद्धुल्पात्माऽभ्युदेति सर्वेषान्‌ । 
काविकवाचिकूमानससेदात्निविधं तु तज्जन्यम्‌ ॥१ ६२ 1 
पूर्वोक्त अन्त-्वृत्त संकल्पारमक होती है । सव कौ वैसो अवृत्ति होती 
है उसे फिर कायिक, वाचिक ओर भानकिक रेस तीन भ्रकारकी 
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भ्वत्तियां होतो ह ॥६२॥ 
यत्संकल्पः पुरुपस्तत्क्म करोति मानसं च तया । 
ध्यानादि मानसं यत्तदपि च सद्धुत्पतो बाह्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मनुप्य जिसका संकल्प करता है, हौ कमं करता है 1 मानस कर्म 
ध्यानादि भो “भ ध्यान क" एसे संकल्प से होता है । भतः मानसं कमं 
भी संकल्पात्मक्र भन्तः प्रवृत्ति को अपेन्ना वाह्य हो माना जायेगा ॥६३॥ 
निविधं चतुविधं च चिविधं चाकुशलकुशलभेदेन । 
कायिकवाचिकमानसकमम हि संगृह्य विशतिधा ॥ ६४ ॥ 
काथिकः तीन, वाचिक चार मौर मानसिकं तीन एते कुरु दघ कमं होति 
६1 वे कुशल एवं अवरुर विभाग से बोस प्रकार के बन जति है ॥६४॥ 
हिसाचोर्यागम्यागमनानि वु कापिकान्यकुशलानि । 
कुशलानि पुनरहि्ताऽस्तेयं च बरह्मचयं च 1 ६५ ॥ 
हा (्राणातिपात) चयं (अदत्तादान) मौर अगम्यागमन (मृपा- 
चार) ये तोन कायिक अकुशल कमं है । भौर कायिक्र कुशल कमं है-- 
्जह्िसा, आस्तेय ओर ग्रहयचयं ॥\६५॥ 
अकुशलवाचिककर्माणीह्‌ मृषा पिशुनपरुषवचनानि 1 
अपि संप्रलप एषां विपरीतान्येव फुशलानि ॥ ६६ ॥ 
अनु वाचिक कमं सूढ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना मौर 
संप्राप अर्थात्‌ निरर्थक आक्षेप वचन कट्ना ये चारदै। इनसे विपसेत 
सत्यकथयन, उपकार वचन, मधुर वचन अर साधक प्रशस्ति वचनये चार 
वाचिक कुशल कमं है ॥६६॥ 
यदभिध्या व्यापादो भिथ्यादृष्टिश्च मानसमभव्यम्‌ । 
कुशलमलोभः करूणा सदृ तिरिति विशतिः कलिता \ ६७ ॥ 
अभिध्या (लोम), व्यापाद (प्रतिदा को भावना) मौर भसद्रस्तु का 
दढ पूवक धारण करना ये मानस अवुर्शल कमं हे 1 भौर अलोभ, करुणा 
सथा सतुति ये मानस कुशल कमं है 1 इस प्रकार ये बीस कर्मं हो गये। 
इदमेव पूर्वेभवयं कर्मेति निगद्यते मवोद्भवनम्‌ 1 
तस्य च संस्काराः स्युः क्षयिक्ा धारा फलान्ता च ॥ ६८ ॥ 


१४४ द्वादगदर्शनम ग्रहः 


पुवं अजन्म मँ संपन्न यही कमं संसारकारण वताया है। उस कमे 
संस्कार हैते है जो क्षणकधाराख्प मे चलते हं। फल होमे पर यह 
संस्कारधारा समाप्त हो जातीहै। तेव तक दूसरा क्मंभौर उसकी 
संस्कारधारा चलने खगेगी । मतः स्वेतः समाप्ति की कोई आशा नदीं हे 
सकती ॥६८॥ 
तेषां फलेवरादिप्रभवावस्या समुद्‌भवाद्या या । 
स खलु भव इति ध्रोक्तो भवतति यतः संसृति्नमि ॥ ६८ ॥ 
इन कर्मो से शरीरादि की उत्पत्तिूर्वावस्था होती है, जिसको समुद्भव 
कहते है, वही भव है । “भवल्यस्मात्‌ संसारः" इस व्युत्पत्ति से भवका अथं 
है जिससे संसार उत्पन्न हौ वह्‌ । अर्थात्‌ समुद्धव उत्प्तिपर्वावस्था ॥६९॥ 
भवति भवाज्जातिरियं जातेश्च जरा ततश्च भरणं स्यात्‌ । 
तत्राऽचिद्या गहना संस्कारयुतेति चक्रमिदम्‌ ॥ ७० ॥ 
उस भव से जाति होगी अर्थात्‌ जन्म होगा । जन्म से जरा (वदप) 


ओर जरा से भरण निरिचत होगा] मरण मे वही अविद्या है जहा विज्ञान 
संस्कार मौर कमंसस्कार दोगे । यही संशारचक्र दै ॥७०॥ 


या तन्मुलमचिद्या विनिवरस्यां भावनादिभिः सा तु । । 

अकुश्लहानात्‌ कुशलादानात्स्यात्‌ क्मंहानिश्च । ७१ ॥ 
ई संसारचक्र का मूल जो अविद्या है वहु भावनासमाधि एवं भ्रा 

से निवत्त नोय है । करम॑निवृत्ति अकरशल्कमंपरित्याग एवं कुशल्कमग्रहण 

से हौगौ ॥७१॥ 

इति कामभूमिनिरूपणम्‌ 

उत्पत्तिस्थानानि हि पन्च स्युभूमयोऽस्थ सत्त्वस्य । 

स्यात्कामभ्रुमिराद्या जायन्ते जन्तवो यन्न ।॥ ७२ 1 
आगिर्ो के उस्तिस्यान पांच है 1 उनमें कामभूमि प्रयम है जिस 


भे ही समस्त जन्तु उलश्च हति है । जन्तु अर्थात्‌ सारण जन्म वाले} 
दसी कामभूमि का सामान्यतः वणेन पूवं में हमा ॥७२॥ 


तघ्नेव वत्तमानो भूम्यन्तरहेतवे यतेत पुमान्‌ 1 
स्यु्यनिभूमयोऽच्र क्रभिकोरकर्पाश्चतस्रस्तु ॥। ७३ ॥६ 


सौग्रान्तिक्दर्यनम्‌ श्प, 


परयम काम भूमितो होना ही है। उषो में रह्‌ कर अन्य भूमिों के 

रि मनुष्य को यत्न करना चादिये । अन्य भरूमियों मे चार उत्तरोत्तर 

उल्व्॑ुक्त ध्यान भूमिं है 11७२1 

हेान्यकरुशलकर्मण्यनुसत्तव्यानि कुशलकर्माणि ॥ 

ग्राह्योऽष्टाद्धिकमार्गः प्रज्ञा शीलं समाधिश्च ॥ ७४॥ 
अकूशरु कर्मा को त्यागना चार्दिए । कुशल कर्मो को अपनाना चाहिए 

अष्टद्धिक मागं का ग्रहण करना चाहिए तया परज्ञा, रील एवं समाधि का 

भौ अभ्मास करना चाहिये ॥७४ 

सम्यग्‌ दृष्टिः सम्पक्‌ सङ्कुत्पश्चापि साधनप्र्ञा । 

सम्यग्वाचा सम्यक्‌ कार्मान्तादिस्तु शीलं स्यात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सम्यक्‌ दृष्टि तया सम्यक्‌ संकल्प साधनरूप भा है। सम्यक्‌ वाचां 

सम्यक्‌ कर्मान्त तथा सम्यक्‌ आजिविका कील है ॥७५॥ 

सायंभृक्तिसरग्धारणसद्धीतान्यकुप्यसज्चयनम्‌  । 

जहयान्महार्घशय्यां भिुदशशीलताऽस्येवम्‌ ॥ ७६ ।) 
मपराह् भोजन, मालाधारण, साद्धीत, सुवर्णादिसंचय एवं बहुमूल्यक 

श्या ध्न पांच को भिक त्यागे । पूर्वोक्त के साय भिक्षु के लिए दस क्षील 

माने जाति है ।७६॥ 

द्विविधः समाधिरुक्तः प्रथमो बुद्धोक्तभावनाकरणात्‌ । 

अपररिचत्तप्र शमनरूपः स्थाक्षिविकत्पादिः ॥ ७७ ॥। 
समाधि दो प्रकार कौ होती है । बुद्धो भावनाभो को करने से भाव- 

समाधि होती है, वह्‌ प्रयम है । दूरौ समाधि चित्तशमनख्प है1 जोसवि- 

कल्प-मििकल्पकरूप है 1७७11 

्रल्ादोनामेषां परमशरज्ञोदयः फलं भवति 1 

परमपरा चया न्निविधा विनिरूपिता प्राज्ञः ॥ ७८ ॥ 
रज्ञा, दीक ओर समाधि इन तीन का फर परम परज्ञा का उदय है। 

परम रज्ञा तोन प्रकार की होती है ॥७८॥ 

खुद्धोपदेशजनिता श्रुत्तिमय्याख्यायि युक्तिजनिता तु 1 

चन्तामयीति कथिता भवति वतीया समाधिभवा 1 ७९ ॥ 
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बु के उपदे से जो प्रज्ञा होती है वह श्रुनमयो कराती है । युक्तो 
के बनुसंधान स्ने जो उस्मन्न होती है उसे चिन्तामयी प्रज्ञा फदते है 1 तथा 
समाधिसेजोप्र्ञाहोती है उते भावमयी कतरह येही तीन परम 
रज्ञा है ॥७९॥ 
उपदेशाच्चिन्तनतः प्रज्ञा जातापि नैव परमा स्यात्‌ । 
प्र्ाणीलसमाधित्रितयमतः साधनं फार्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
यद्यपि उपदेश तथा रुक्तिचिन्तन से भी परज्ञा हो सकती है । विन्तु वह 
परप रज्ञा मही होगी | भतः प्रज्ञा, शोर मौर समाधिरूप साधनीं का 
अनुष्ठान करना हौ चाहिये ॥८०॥ 
सवं क्षणिकं सवं दुःखं सवं स्वलक्षणं सर्व॑म्‌ । 
शुन्यं च शुन्यजातेरिति सततं भावना कार्या ॥ ८१॥ 
समी क्षणिक है । सभी दुःख है । सभी स्वलक्षण है । सभी शून्य है। 
क्यों कि शून्योखन्न है ! इस प्रकार सतत भावना से भावसमाधि होती दै। 
(बाह्यायेसव्यवादियो के ल्प यून्योतन्न होने से शून्यता है, न कि स्वः 
रूपतः शून्य होने से यह्‌ द्रव्य है)॥८१॥ 
इत्येवं भावनयाऽनवरतया भावनास्तमाधिः स्थात्‌ । 
पश्यंस्तयैव च जगदरैतृष्ण्यानमुच्यते विद्धान्‌ । ८२॥ 
इस ध्रकार निरन्तर मावना से भावनासमाचि हग । वह्‌ विद्वान 
उसी खूप से अर्थात्‌ क्षणिकादि रूप से जगत्‌ को देखता हुमा तुष्णार्हित 
होगा ओर परम प्रज्ञावानु होगा । फलतः वन्धनमुक्त होगा ॥८२॥ 
ध्यानाभ्पासादपरध्ित्तं कु रुतेऽमलं समर्थमपि । 
तस्य च दिव्यं चक्षुः्रो्नश्रभृत्ति प्रजायेत ॥ ८३ ॥ 
भावनासमाधि की वात हो गयी । जव निविकल्पादि चित्तप्रशमन्‌" 
समाधि की बात दें । चित्तभरलमनकारी द्वितीय समाधि ध्याताभ्माससे 
चित्तके निंर एवं समयं बनाती है । उसके दिव्य चदु श्रोत्र आदि होने 
रुते दै तो दिव्य रज्ञा भी होने खगती है ।\<२॥ 
त्रिमलं तस्य विनश्येत्‌ क्षिप्रं कामो भवोऽप्यविद्यापि । 
भहत्पदेः तदा स तु लभते जीवन्महायोगो ॥ ८४ ॥ 
ध्यानाभ्यासयोगो के तीनों मल शीघ्र नष्ट होते ह । काम, भव तथा 
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मविद्या ये तीन मल ह। इनके नाया ते जौवितावस्या मेही व्ह महायोगी 

अरहुन्त पद पाकर मुक्त होता है ॥८४॥ 

कायाल्लवस्तु शमतो नेद रष्ण्यतो भवासवकः । 

्र्ातोऽवियाल्नव इति भवति निरालवोऽ्हुन्‌ सः ॥ ८५ ॥ 
शमसुख फे सामने भोगेच्ाषूपो कामाछ्चव कसे दिकेगा । वैतृष्ण्यं 

होने पर भवाव को संभावना कहां ? । परज्ञा हो जाने से अविदयास्तव रहेगा 

ही के ? दस प्रकार वह्‌ मन्त सर्वा्वरदित होता दै ॥८५॥ 

पापाकरणात्‌ कू शलाचरणात्‌ परिशोधनाच्च चित्तस्य । 

अर्हन्‌ परममुपशमं निर्वाणमिहैव समनुभवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पाप करता नदीं । कुशलाचरण स्वयं चता रहता है 1 चित्त परिशुद 

हो गया । दैसा वह्‌ महंन्त परम उपशमसूपी निर्वाण को यहीं (जीवन 

अवस्या मे ही) अनुभव करता है ॥८९]॥ 

स्वयमद्ृतः स सकलं जगदुद्ततं कृपापराधीनः । 

आचरति परु शलमेवाप्युपदिशति जनान्‌ परं सत्यम्‌ 11 ८७ ॥ 
संसार सागर से बट्‌ स्वयं उढ चुका है। भौर संहारद्धमणन 

पणि को देखकर दरपापराथीन हो वुदालाचरण करता है मोर्‌ परम 

सत्य का उपदेश भी करता है ॥८७ 

इह जम्मनि यदि सुक्तिरयल्वाऽपौप्कल्पतो भवेश्नो चेत्‌ । 

स्याद्‌ ध्यानभूमिजन्मा स पुमास्ताः स्युश्चतलश्च ॥ ८८ ॥ 
यत मे न्यूनता मादि के कारण इस जन्म म गदि मुक्ति प्राप्त नही 

होती तो वह साधक ध्यानभूमिभे जन्म केग। वे ध्यानमूमियां चार्‌ 

वतायो गयी है ॥८८॥ 

यत्र वितकंविचारभतिसुैकाग्रता भुवि भवन्ति । 

सा तु प्रथमा प्रो्छा साधूनां ध्यानमूमिपदा ॥ पढ ॥ 
जिख मू (मूमि) मे वित्तं, विचार, प्रीति, सुख ओर एकाग्रता विच्य 

मान ह वह्‌ भरथम ध्यानमूमि है। वितक--स्मूलायंमान । विचार-सूषमार्थः 

भान । प्रोति-च्ुख बौर एकाग्रता की श्रोत्ति। सुख--समाधियुख 1 एका- 

ग्रता--अस्मितामात्र ॥८९॥। 
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कामभूम्यत्यन्न हौ अपनी दृष्टि को भौर उत कर जभ्यास करते हुए 
्वितीयध्यानभूमिस्थ बना तो इन्दिय (चक्षु) दितीयमूभरिस्य होगा 
विज्ञान द्वितीय भूमि तक नदीं पहुंच पायेगा 1 वह्‌ भ्थमभूमिस्य ही रहेगा 1 
कों करि सूष्षमादि को देवता हुमा भी स्यूत का भी मनुमव करेगा } शरीर 
तथाचक्षु का विपयस्प तो प्रथमभूमिस्य ही होगि। (सौमरिभदि 
घतु्॑मूमिक चक्षु होने पर भी काम भूमि मे उतर आये एसो चात्त भाती 
है1 कारण शरोर गौर रूप कामभूमिस्य ही है रगा 
यदिस हि तृतौयभूमिकनयनेन तदेन्दियंततीयस्थम्‌ । 
तनुरूपे प्राग्वत्‌ स्तां त्टिज्ञानं स्वसूर्वस्यम्‌ । ८५। 
कामभूमिस्य हौ यदि अभ्यास से अपनी दृष्टि को तृत्ीयमूमि भे 
पूुववि तो इन्द्रिय तृतीयभूमिस्थ होगी । क्षरीर भौर रूप पूव॑बद्‌ काम- 
भूमिस्थ ही रुगे । विज्ञान स्वपु्व॑भूमिस्य रोगा अथवि वृत्तये पूवं 
दवितीय भूमि है । उसमे रहेगा । जितने इन्द्रिय को गि वढ़नेभें हम 
स्वतन्त्र हँ उतने विज्ञान को बढाने मे नदीं है । जैसे शरीर अस्थि-मांसादि 
कार्ढाचाहै। एसे देखते देखते भी कामप्रमुक्त भाकपंग दिदृक्षा भादि 
होती हे} फिर मी फरक पडेगा ही 1९५1 
यदि स हि चतुर्थभूमिकनयनेन तदेन्दियं चवुर्थस्थम्‌ । 
तनुखूपे प्राग्वत्‌ स्तां विज्ञानं स्यात्‌ वरेतीयस्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कामभूमित्य ही निरन्तराभ्यास से अपनी दृष्टि को चतुंमूमि मे 
पटूंचावि तो इन्द्रिय चतुथेभूमिस्य होगी । शरीर ओर सूप पूर्ववत्‌ काम- 
भूमिस्य ही होभे । विज्ञान आगे बद्कर तुत्तोयत्य होगा ॥९६॥ 
प्राग्नन्महृताभ्यासाद्‌ यः प्रथमध्यानभूमिजन्मा स्यात्‌ 1 
फायस्तस्य तु तत्स्थो कूपं तत्स्यं स्वभूस्यं च 11 ई७ ॥ 
पुर्वजन्म मे कामभूमिमे ही रहकर ध्यानाभ्यास किया । बहत मागे 
नही बड सका ! लिन्तु श्रयमध्यनभूमि तकत स्थिरता हुई तो उसका पुनः 
जन्म प्रयमध्यानभूमिमे हौ होगा 1 वह्‌ बासानी से प्रथम्‌ ध्यान संपन्न 
करेगा ¡ उसका शरीर भी प्रवमनूमिस्य हो जायेगा ! अर्यादु विषयभोयों 
के भ्रति मातुर नदी हमा 1 रूप जब घ्यानावस्य होगा तव प्रथममूमिस्य 
होगा! अन्य समय में स्वभूमि मथति कामररूमि मे ररेगा } क्योकि ख्य वाद्य 
है उसमे मतिपरिव्तेन संभव नदीं है स 
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चद्युविज्ञाने स्तां प्रथतादिस्थे न चाधरस्थेतु। 
एषा दिग्‌ जातस्य ध्यानभुवि भवेद्‌ द्वितीयादौ ।! ८ ॥ 


भ्रथमध्यानमुमि मेँ जन्म ऊने वाले चक्षु भौर विज्ञान प्रथमादि 
भूमिस्थ ही होगे 1 मर्थात्‌ स्वाभाविकरूप से प्रथमभूमिस्य होगे । काम- 
भूमिम नहीं उतरेभे। हां, चक्षु को द्वितीयभूमिस्य कर सक्ते द| तव 
विज्ञान प्रयममूमिस्य होगा! चकु को तृतीयभूमिस्थ करने पर विज्ञान 
दितीयभूमिस्थ, चतुथभूमिस्य करने पर विज्ञान तृतीयभुमिस्थ होगा । यह्‌ 
दिर्दहंन दुभा । इसी प्रकार द्वितीयध्यानाभ्यासपरिपाकसे जो द्वितीय 
ध्यानभरमि भे जन्म छेता है तो स्वाभावतः उस को द्ितीय ध्यान ख्णेगा । 
उसका शरीर द्वितीयध्यानमरूमि मे होगा। रूप कयमभूमि, प्रथमभूमि 
तया द्वितीयभूमि तीनों मे रह॒ सक्ते है 1 इन्द्रिय अभ्यासानुसार दितीय 
तृतीय चतुयं तीनों मे हो सकतो ह । तुतीय मौर चतुर्थं म विज्ञान एक 
सोद पीठे । जो तृतीय मेँ जन्मल्ेगा उसका रूप तृतीय तक पटुंचेगा । 
इन्द्रि तृतीय गौर चतुथं, मे शरीर ओर विज्ञान तृतीयमें ही रहगे। 
चतुथं भूमि मेँ जनमने वाठेकेरूपको छोड़ कर अन्य सब चतुय भं 
रहैगे । रूप चारो मे रह्‌ सक्ता है । श्रोवरेन्द्रिय को ठेकर भी सी प्रकार 
पूरा विचार कर छेना चाहिये । आस्तिक शास्त्र मे इसका इशाया है। 
जैसे गीता मँ--शूरवाभ्यासेन तेनैव ह्यते" इत्यादि ! अतः परणता न 
होने पर भो उत्तरोत्तर मूमिकाभों का अम्यास् सफल है ॥९८॥ 
अतिगम्य कामघातुं प्रतिपद्यन्ते हि रूपधातुमिमे 1 
नैतेषां गतय स्युस्तिर्यकूप्रेतादयो नोचाः॥ && ॥ 
चारों ध्यानमूमिवाले काम मूमिकोपारक्रिि हए होतिहै। येखूष- 
धात्वाप्त माने जति है । तिय॑क्‌ प्रेत इत्यादि गति इनको नहीं होती ॥९९॥ 


इति रूपधातुनिरूपणम्‌ 
समतिक्रम्येता अपि भूमीरारूप्यधातुमाप्ता ये} 
तेऽनासल्रवा अदेशास्तत्र गता नेव जायन्ते ॥ १००॥1 
चतुथ॑भरूमिजात भी पुनः चुधंभूमि मे जन्म रे सकता है, यदि वह 
मागेनवदृसकराहो। ्नचारो मूभ्ंको जो पार कर जतिदैवे 
आरूप्यधातु प्राप्त होते है । वे स्वंधा मनाव होते ह ! वे अदेशस्थ होते 
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द] उत भूमि मे पहुंचने के वाद फिर जन्म नहीं होता ॥१००॥ 
आकाशानन्त्यं वा विज्ञानानन्त्यमप्यकिञ्चनता । 
नोसं्ानासंनेत्यायतनान्यस्य चत्वारि ॥ १०१५ 
ययपि बे भदेश ह फिर मी भकादानन्त्य, वित्तानानन्त्य, आर्किचन्य 
मौर नोसंज्ञानासज्ञा ये चार मायतन माने जा सक्ते है ॥१०९१॥ 
अन्ते नंवायतनं शुन्यमनन्तं प्रपश्यतस्तस्य । 
सदखिलमेव क्षणिकं नायतनं तादृशं तस्य ॥ १०२1 
आरूप्यात्वापच्च प्रयम माकाशानन्त्यादि को यतन देलेगा 1 परंतु 
अन्त मे उसका कोटं आयतन नहीं रहता } क्यो कि वह गून्यको ही 
अनन्त देखतता है । सत्‌ समी क्षणिक द! क्षणिक भायतन कैसे हो ॥१०२॥ 
भूतं भावि च शून्यं सत्‌ क्षणिक वर्तमानमखिलमिदम्‌ । 
न ह्यसतः साद्रष्यं मूतादेः शक्यते मन्तुम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भूत तथा भावी शुन्य है वर्तमान सत्‌ है । पर क्षणिक है । असत्‌ 
भावि आदि ऊो सतुरूप मानना संभव नहीं 1 तव वह्‌ मायतन भी नदी ॥ 
केचिदवस्थामाहुर्भूतं नावि क्रियात्मक त्वपरे । 
कस्यावस्या सेयं कस्य च कारित्रमेवापि ॥ १०४॥ 
चेभापिकानुयायियो मे कई रोग भूत बौर मावी को मवस्थारूप मानते 
है! मौर करद्‌ लेग क्रियात्मक मानते पर किसको ये अवस्था भौर 
कारित है ?। क्या वत्तंमान की अचस्या मूत गीर मावो है । तब वत्तंमाने- 
त्व से व्याघात होगा! भूत भावी दै नही तव भवस्याआदिक्याहो? 
क्रिया क्या हो ।१०४॥ 
यदनुस्पन्नं भावि न कारितं तस्य नापि नष्टस्य । 
अधुनातनस्य नेद च भूतत्वं नापि भावित्वम्‌ # १०५॥ 
जो उत्पन्न नहीं हुमा वह्‌ भावी है । अनुत्पन्न मे कारित (ल्या) केसी? 
विनष्ट ही भूत है । उस मे कारि कंसे हो । वत्तंमान मे कारिव संभव दहै । 
पर उत मे भूतत्व मावित्व दोनों नहीं है ॥१०५॥ 
तस्मादसदु्थं जगदसदन्तं चात्नदात्म सकलमिदम्‌ । 
असदापत्तिश्वातो निर्वाणं स्वस्वरूपाख्यम्‌ । १०६ ॥ 
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अतः सारा जगत्‌ असत्‌ से उल्पन्न हुमा । असत्‌ में रीन होगा । तवे उष 

की भात्मा भसत्‌ हौ हुमा । जसे मिट से उत्पन्न, मिरी में विरीन घट की 

मिट मात्मा है असदूपताभ्राप्ति ही निर्वाण दै। क्यो कि वही बसली 

स्वस्वरूप है ॥१०६॥ 

कलेशादीनां नाशः स्वयमेव भवेदसौ न पुरुषार्थः । ` 

वलेशानृत्पत्तिः स्यात्‌ पुरपार्थः साध्नरविलैः 1 १०७ ॥ 
क्टेश क्षणिक दने से उसका नाल स्वयं दोगा} वह्‌ पुरुपाथं न्दी 

है । केशों की उत्तर अनुलत्ति ही समस्त साधनों से सम्पादनीय 

पुरूपाथं है ॥१०७॥ 

शुन्यावात्मा क्षणिकन्ञानात्मा जायतते हि सन्ततया 1 

सुखदुःखादिग्चषां सर्वातूत्पत्तिरेवान्ते \! १०८ ॥ 
आ्मा भी शृन्य से वदा हुमा । वों कि क्षणिक ज्ञान संतति दी तो 

आत्मा है । संतानपतित श्रत्येक विज्ञान पुवं मे भौर पश्चातु भसत्‌ है। 

सुख-दुःलादि की भी यही वात ह । तव अन्त मेँ सब की मनुलत्ति मात्र 

साध्य होगा ॥१०८॥ 

निर्वाति समुत्पन्नं विज्ञाने नो जनिष्यते च परम्‌ । 

निर्वाणं तदिदं स्यात्‌ सर्वक्लेशगदिनिर्वाणम्‌ ॥ १०९१ 
उल्न्न विज्ञान संतति वुन्ञ जायेगो । आगे विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा 1 


यसे ही क्ठेशादि कमो बात है। यही निर्वाण दै जौ स्वेनिर्वाग- 
रूप ह ॥१०९॥ 


मद्गलयतिना तिना सौत्रान्तिकमन्वदशि संक्षेपात्‌ । 
मतमिलदर्शनायं बोद्ध बुद्धस्य सिद्धान्तम्‌ 11 ११० प 
शुन्यं समधितुमेवं न्यगदौदधिकारिभेदतो चुद्धः। 
ग्रथितं तदिदं तेन प्रसीदतु श्रीहरिः सं मयि १११॥ 


इति भोमत्पर्महंसपरिद्राजफाचा्यस्य महामण्डलेश्दर काशिकानन्द- 
यतेः फएतौ सोघ्रान्तिकदर्शनसंग्रहः 
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सोपाधिकभूमावपि परमकरणया स्थितो जगद्‌ गोप्तुम्‌ । 
चिरमिव यो बन्देमहि बुद्ध सर्वा्सिद्धं तम्‌ ॥१॥ 
यद्यपि कोई कतव्य शेय नहीं था फिर भी परम ङपा से जगत्‌- 
रक्षणाथं जो चिरकाल तक सोपाधिक भूमि मे रहे, निरुपाधि पर नहीं गये 
उन सर्वाथसिद्ध भगवान बुद्ध कौ हम वन्दना करं ॥१॥ 
सर्वास्तिवादमुक्त्वा योगाचारस्य सांप्रतं गहनम्‌ । 
विन्नानमात्रसत्तावादं संक्षेपतो वक्ष्ये ॥२॥ 
वेभापिक तथा सौत्रान्तिक का सर्वास्तिवाद कटने के वाद योगाचार 
के गहन विज्ञानमाव्रसत्तावाद का संक्षेपतः निरूपण करूगा ॥२॥ 
स्वा्नवदलिला अर्था विज्ञानाकारमात्रनिजरूपाः । 
बाह्यवदवभासन्ते  सन्तोऽप्यन्तस्तु सादुतिकाः ।॥ ३ ॥ 
स्वप्नाथं के समान ही सभी पदायं सावृतिक खूप से मन्दर होने प्रर 
भी बाहर जै दीखते है, जब कि विज्ञानाकार मात्र उनका अपना 
स्वहू्प है ॥३1 
सप्तदश भूषयोऽत्र च योगानां स्वीकृतास्तथाऽऽचरिताः 1 
तेन च योगाचारः परोक्ते विज्नानवादी सः॥1४॥ 
योग कौ सत्रह भूमियां यहां स्वौकारी गयी है मौर विज्ञानवादियो ने 
उका मभ्मास किया या उत्ते आचरणीय माना । इसीखिये वे योगराचार 
शब्द से अभिहित हो गये ॥४]। 
(१) विज्ञानभूमभिराचा विरतिर्यस्यां विवेकविनानात्‌! 
(२) अपरा तु मनोभू मिमननादविज्षननिश्चयिनी ।\ ५ ॥ 
प्रथम विज्ञान भूमि है! जिसमे वस्तुविवेकविज्ञान अर्थात क्षणभंगुर- 
त्वादिज्ञान होने से विरति होने लगती है! दूसरी दै-मनोमूमि, जिसमे 
मनन से विवेकविज्ान दुद्‌ निश्चय मे परिणत होता है भौर वैराग्य भी दुदु 
होता है ॥५॥ 
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(३) सवितर्का सविचारा सूमिः स्यात्स्य्‌लसूक्ष्मयोर्ध्यानात्‌ 
(४) जचितरका सविचारा सुक्ष्मार्थघ्याननिधुणा या । ) ६॥ 
तृतीय सवितकं सविचार भूमि है जिसमे स्यू सूक्ष्म दोनों त्वौ मेँ 
मन स्थिर हता है । मवितकं सविचार चतुथं भूमि दै जिने सुष्माथं के 
ध्यान भे वुद्धि कौ निपुणता होती है 1६) 
(५) अवितर्काऽष्यविचारा तदुमयहानेन चेयनाध्यानात्‌ । 
(६) भवति समाहितम्‌ मिश्चित्तसमाधानयत्नाठथ्या ।७।॥। 
पांचवीं मवितर्क-अविचार मुमि है । जिसमे स्थर सूक्ष्म दोनों भौं 
को छोड़ कर केवल चैतन्य का ध्यान किया जाता है ! छठे समाहितत भूमि 
ह जो यत्नपूवंक एकाग्रता से युक्त होती है ॥७॥ 
(७) असमहिता तु भूमियत्नेन विना यदा समाधानम्‌ । 
(८-दै)स्वविषयबोधेन युता भेवति सचित्ताऽगुताऽचित्ता ॥२८॥ 
सातवीं मस्समाहित मूमि है, जव विना यतन अनायास ही संकत्प- 
मात्र से वित्तसमाधान दहो जाताहै। आय्वीमेर्म चैतन्य का अनुभव कर 
रहा ह इस प्रकार स्वविपयक ज्ञान कै साय समाधि होतो है। उक्षको 
सचित्ता कहते है । नवमी में स्वविपयक ज्ञान कँ बिना ही केवल ज्ञानधारा 
चती है 1 उसको भचित्ता भूमि कहते है ॥८॥ 
(१०) एवं समाधियोगे सति संपन्ने मृषानिरासार्था ! 
बुद्धपदे्रवणा भूलि; धुततसय्यभिप्रेता ॥ & ॥ 
इस भरकार्‌ यमभ्यास से अचित्तसमाधियोगपर्यन्त योगी प्च जाता है । 
उसके वाद भी संसारमुपाल्वादिनिश्चयायं वुद्धौपदेशश्रवण भवद्यक हे । 
यद्यपि इस समाधियोग के विना भी वुद्धादेश का श्रवण हो सकता है। परन्तु 
यहु योगपद्धतियुक्त होने से विशिष्ट है। क्योंकि योगोत्तरश्चवणजन्य 
भान असंभावनादिदोपरदहित एवं सुदृढ दोगा । यह दसवीं श्रूमि है । 
दुसका लाम श्रुतमयी हे ॥९॥ 
(११) युक्तिभिरस्य विनिश्चयमादुध्िन्तासयीं बुधा भूमिम्‌ ! 
(१२) भथ भावनामयी स्यात्तास्यां साधं समाधाने ॥१०॥ 
ग्यारहवी चिन्तामयी भूमिं है ! उत्तमे शत्त मयं का मुक्ियो से विपय- 
निश्चय होता है। श्चनण मनन के सपय समापि मी करते जाय तो वह 
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भावनामयी भूमि हो जाती है 1 यह वारहवी भूमि है ॥१०॥ 
यद्रा चिन्ता ष्थानं समाधिरेवास्तु तन्मयौ त्वाद्या । 


क्षणिक्रादिभावचनायुक्‌ स्यादपरा भूमिरित्यस्तु ॥\ ११ ॥ 
जय वा चिन्तामयोमें चिन्ता ध्यानसमाधि ही है (ध्ये चिन्तायाम्‌) 
श्रवणज्ञान समाधिमयदहोतो चिन्तामुमि दै । श्ववणव्यान यदि सवं क्षणिकं 
दुःखं इत्यादि भावना सहित हो तो वह भावनामयी है ॥१९॥ 
ध्यानं यद्यपि कुरवन्तयन्येऽपि जनवेदिकादिजना; । 
नतु भावनास्ति तेषां तस्मादत्रास्ति वैशेष्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
सदपि ध्यानसमाधि वेदिकादि मो कसते है 1 तयापि सर्वं क्षणिकं दुःखं 
इत्यादि भावना न होने से उनको यथाथं साक्षाक्तार नदी होता 1 यहाँ पर 
होता है । यही यहाँ की विशेषता है ॥१२ा। 
(१३) श्रावकभृमि्य्यां पुदषो निर्वाणमा्ममधिरुढः 1 
न पतति कदाचिदेव स लभतेऽ्ह्वं क्रमेण परम्‌ \१३॥ 
तेरवी श्रावक भूमि दै जिसमे पुश्य निर्वाण मागं पर भषट्‌ हो जाता 
है मौर पतन उस्तक्रा कभी नही होता । वह्‌ करमेण अर्हत्‌ पद को प्राप्त 
होता है ॥\१३॥ 
स्रोतापत्नः सकृदागामी चानागमौ तया चार्हन्‌ । 
इति स क्रमेण भूमोस्तीतत्वहतवं लमेत पुमान्‌ । १४ ॥ 
स्रोतापन्न (कल्याण सोत को प्राप्त, जिसको वारह्‌ या छः तक भौर 
जन्म हो सक्ते दै) सङ्दागमी (जहा पंच कर मरने पर सिर्फ एक वार 
ही माना पड़ता है) अनागमी (पुनरावृत्ति रहित, किन्तु अर्व को अप्राप्त) 
अर्द्‌ (जव सर्वदुःखनिवृत्ति एवं रागादि मलो को सर्वा निवृत्ति होती है) 
दस क्रम से वह्‌ अर्हत पद को प्राप्त होता है 1९८॥ 
गुखमनुस्तरतस्तस्य प्रगोध एवं वितायते क्रमशः । 
(१४) प्रस्येकवुद्धभूमिर्यत् स्फुरणं स्वतोऽर्यानाम्‌ १५1 
श्वावक भूमि मे गुरुके भनुत्रण से ऋमयः प्रबोध विस्तार होता दै 1 
चौदहवौं परत्येकवुदधमूमि रै 1 उसमे सभी मर्थो का स्वतः स्फुरण होने 
लगता दै ॥१५॥ 


१५द्‌ दादशदलंनस ग्रहः 


(१५) अथ वोधिप्तत्वभूमिः परकल्याणप्रवोणता यत्न 1 
(१६-१७) सोपाधिकनिरुपाधिकमेदेन च बुद्धभूमो दवे ॥१६॥ 
इसके मागे पंद्रहवीं बोधिस्व भूमि है ¦ इसमें परकत्याण करने की 
तत्परता-्रवीणता बादि रहती है, जो पूवंमूमि मे तीं रहती । द्रसके बाद 
वुद्धमूमिहै। वहुदो प्रकार की है| उनने प्रथम सोपाधिक वृद्धभूमि है। 
जो सोलहवीं है । भौर स्हर्वीं निरुपाचिक वुद्धमुमि है ॥१६॥ 
इह दुःखपङ्कमग्नप्राण्युद्धारेकलग्नचित्तस्य । 
सोपाधिकभूम्यां स्थात्‌ परमा करणां हि बुद्धस्य ॥ १७ ॥ 
इस संसार में दुःखरूपी पंक में निमग्न प्राणियों को देखकर कृपापरा- 
धीन वुद्ध का उनके उद्धार के च्थि चित्त उ्गजाताहै\ यही सोपाधिक 
भूमिहै॥१७ 
परमपरुपशमं प्राप्तो निर्वाणं निर्विकल्पकं शान्तम्‌ । 
निरूपाधिकाख्यमूृम्यां सर्वोपरतो भवेद्‌ वृद्धः ॥ १८ ॥ 
परम उपशम रूप शान्त निविकत्पक निर्वाण को प्राप्त हुमा वृद्ध 
सर्वोपरत होता ह । यही निरूपाधिक भूमि है 1१्ना 


इति योगभूमिकानिरूपणम्‌ 

योगाचास्मतेऽस्मिन्‌ घट्‌ समभिहिता यसंस्छृता धर्माः । 
एकादश करूपविधाः चित्तं चेवाष्टधा घ्रोक्ताः \\ १६ ॥। 
एकाधिकपन्चाशत्‌ चेतसिक्ाध्ित्तविग्रुक्तास्तु । 
सन्ति चतुविशतिरिति योगाचारे शतपदार्थी ॥ २० ॥ 

योगाचार मत में भसंस्छृत धमं छः है, रूप ग्यारह है । चित्त भाठ 
धरकार का है । चैतक्तिक धमं इवयावन द मौर चित्तविश्यु् घमं चौवीस 
द । इस प्रकार वु सी पदायं ह ॥ १९-२०॥ 
तच्रासंस्कृतघर्माः क्षणिकत्वं नोपगम्यते येषाम्‌ । 
आकालः प्रतिसंख्याऽ्प्रतिसंख्योत्यौ निरोधौ च ॥ २१॥ 
अचलं संजञावेदनयोश्च निरोधस्तथान्तिमा तथता । - 
तन्न॒ त्वाफाप्ादित्रयमिह्‌ पूर्वोदितं ज्ञेयम्‌ ॥ २२ 


योगराचारद्ैनम्‌ १५७ 


इने संसृत धमे यर्थात्‌ जो क्षमिक नहीं ह माकादा, प्रतिसंव्या- 
निरोघ, भप्रतिसेख्यानितोध, मचल, संन्नावेदमानिरोच तथा तथता हं! 
इनमे आकार, प्रतिसंख्यानिरोध तया अश्तिसंद्यानिरोय ये तरीन वैभाषि- 
कादि मत मे जैसा वताया वैसे ही है ॥२१-२२॥ 
धुषदुःखानुत्यत्तिप्तदुपेक्षायुद्भवा भवेदचलम्‌ ! 
संत्ावेदनयोस्तु निरोधस्तादुर्समापत्तेः ॥ २३ ॥ 


भुत मौर दुःख कौ अनुत्पत्ति अचलनामक भप्त धमं है । वह्‌ 
भुत गौर दुःख कौ सवंया उपक्ञा से एवं मापि के मम्याप्त से होता ह] 
द्रश्व्य-निरोष ष्वंसस्यानीय हं । ध्वंस का ध्वंस नही होता ! भनुखत्ति 
प्रगभावस्थानीयदह । वेषे तो दुःखप्रागभावादि का ना्हेता है। बह 
नाश दुःखस्वख्य हे । किन्तु मोक्लोत्तर नैयायिकादि भी दुःलप्रागमण्नाश 
नहीं मानते । किन्तु उनकी अनन्त कार तक बनुवृत्ति हौ मानते है । 
वे यहां भो दुःलातुलत्ति की ययुवृत्ति गावत है ।) संन भौर वेदना का 
निरोष र्णा असंस्कृत धमं ह मर्थात्‌ संला मौर वेदना की घारावा 
निष्ट हो जाना यह्‌ निरोधसमापत्ति करने से होता है ॥२३॥ 
तथता परमार्था स्यादनिमित्ता भूतकोटिरेपेव । 
भयमेव धर्मधातुः परिपठ्ति योभिभिवृद्धः)। २४१ 
तयता छठा भसं्छृत धमं है } यदी प्रमाथं कटलाता है } पह भनि- 
मित्तहि। ते मूतकोटि भी कहते है । षमपातु केप मेंश्तोकोयोगी 
द्धो ने वताया है 1२४ 
नैषा हैतुप्रत्ययजनिता तस्माद्िकाररहितेयम्‌ 1 
परमार्थो सोकोत्तरविजानेकश्रफाश्यत्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह्‌ तयत हैतुप्रत्ययजनित नहीं है । सतः निविवार है । यह्‌ परमां 
है 1 भ्यो कि दिव्य मलौकिक ञान से प्रवादय है ५२५॥ 
नास्या निभित्तमस्तीच्येषा भोक्ता महद्मिरनिभित्ता । 
सरयस्यान्तो मान्यज्जेयमतो सूतकोटिरसौ ॥ २६॥ 
पुष्य पापादि कोद दय धा निमित नही है 1 मतः दते मनिभिन्त षदे 
ह| त्ये का अन्त अपात्‌ चरम सोमा दै । मन्य कोद भोशरेय नदीहै। 


१५८ दादरादर्शनसंग्रहः 


भतः इसे भूतकोटि कहते है । भूत--सत्य की कोटि-चर्मसीमा ॥ रदा! 

अस्मात्‌ सवं धर्मां जायन्तेऽ्तश्च धर्मधातुरयम्‌ । 

का सेति चेद्‌ रहस्यं चंकालिकरशन्यता नाम ॥ २७ ॥ 
दसी तथता से सभी धमं अर्थात्‌ क्षणिक पदाथं उतपन्न होते है । मतः 

यही धर्म॑धातु भो है । आखिर यह्‌ तथता क्या वला है ? सुनो मति रहस्य । 

इस को त्रैकालिक शून्यता कहते हैँ 1२9 

क्षणिकत्वाद्‌ बुद्धीनां शुन्यभवाः शुन्यगाश्च शुन्यलयाः । 

शुन्यं तस्मादात्मा चैकालिकसुच्यते तथता ॥ २८ ॥ 
वद्धि (विज्ञान) क्षणिक होने से पूवं मै तथा पश्चात्‌ तो शून्यरूपता 

निशित है 1 कारणं कायं रहेषा । अत्तः शल्य मेँ हौ वृद्धियां रहेगी भी । 

तव शून्य घ्रैकाकिक हौ गया । वही भूल्य वुद्धियों की मात्मा सर्थातु उसकी 

स्वरूपम है । यही तथता है ॥२८॥ 

अत एवाऽसङ्कीऽपि न सन्नासन्नान्यया तथा न तथा । 

इति परमार्थं व्याष्याद्‌ यं परमं शुन्यवाद्याह्‌ ॥ २९ ॥ 
शून्यता ही तथता है । इसी लिये योगाचार मत के उन्नायक मसद्ध ने 

परमार्थं की व्याख्या करते हुए कहा कि जो सत्‌ नही, जो भसत्‌ नदीं जो 

तथा नहीं भौर जौ मन्यथा नौं वही परमाये तथता है ॥२९॥ 


इत्यसंस्कृतधममनिरूपणम्‌ 
रूपं॑त्वेकादशधा तव्रोक्ताश्चक्षुरादयः पन्च । 
सूपादयश्च पच्च स्यादेक।दश्यविज्ञप्तिः ॥ ३० ॥ 


खूप ग्यारह प्रकारका है। चक्ुश्रोत्रादि पांच, हपश्न्दादि पांच, 
भर अविज्ञति ये ग्यारह ह ३०] 


कमेवाविजम्तिप्तयज्ञप्तिप्रभेदभिन्ना सा) 
नप्तिः प्रकटं कर्माऽ्िप्तिरपुवं तदभ्रकटम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मविज्ञति कर्म को कहते द \ वह दो धकार कौ है \ एक प्तिष्म दै 
दुसरी भहपिरूप दै । परत्यल्कभं दान हिसा जादि प्रकट शतिकं है । 
उस से संस्काररूपी मपू होता है वहु अशप्त कमं है जो भप्रकट दै ॥३९॥ 
इति स्पनिर्पणम्‌ 


वौद्धमामान्यदनम्‌ १५९ 


द्विविधं प्रमाणमुक्तं प्रत्यक्षं चानुमानमपि बुद्धैः 1 
अ्नेवन्तर्भरादं शब्दादीनां यतो भवतति ॥ 

बौद्धे मत मे श्रव्यक्ष भोर अनुमान दोही प्रमाणहै॥ 
इन्दरियविषयमनोधिः सालोकंः प्रत्ययेभ्विदायम्‌ । 
अधिपत्यालम्बनसमनन्तरसहकारिसमुपास्यैः ॥1 

अधिपतिप्रत्यय--इन्दरिय, आठम्बनप्रत्यय--दिपय, समनन्तरप्रत्यय-- 
मन मौर सहुकारिप्रत्यय--आरोकादि इन चार से प्रत्यक्ष होता है ॥ 
इन्दरियजमनोजात्मजयोगजभेदाच्चतुकिधं तदपि । 
वति घटादिसुखादिग्रतिभेयातीन्धिया्ेषु ॥ 

घटादि का एेन्दरियक, सुखादि का मानस, प्रातिभ भरथं का आत्मन ओर 
अतीन्द्रिय का योगज पसे प्रक्ष के चारभेदरै॥ 
लिद्धसमुद्भवमाहुिद्धिलानं यथार्थमनुमानम्‌ । 
स्वेक्षितल्लिद्ध स्वाथे भवति पराथं पराथंक्तिम्‌ ॥ 

हैतुज्ञानजन्य यथायं साध्यज्ञान अनुमान है । वह॒ स्वायं तया पराथ 
दो प्रकारकाहेि॥ 
साध्यं हेतुं व्याप्ति भमयदवयवनत्रयं परार्थे स्यात्‌ । 
तत्रंवान्तभविन्न सदवयवपन्चतयवचनम्‌ ॥1 

साध्य, हेतु ओर उदाहरण को बताने के लिये तीन अवयव वाय मान्य 
ह । पंच मवेयव अमन्यदै] 
लिङं सदनुपलब्धिस्वभ्यावकायत्मिकं भवेरितिविघम्‌ 1 
नास्ति चघटोऽनुपलन्धेस्तररास्नतयाऽत्रिमान्‌ धूमान्‌ ॥} 

अनुपलन्धि, स्वभाव भौर कायं एसे तीन देतु देते है । यथा--घट नदीं 
दै, कयो कि नहौ दीखता; यह्‌ वृक्ष है वषोंकरि भामहः मागहैक्योग्रिः 
धृगाहै) 
अवासतिद्धविरुद्धानंकान्तिकसक्षणास्त्रयः प्रोक्ताः ॥ 
हिस्वाभासा इतरे तेष्वेवान्तभंवन्ति यततः ॥1 

असिद्ध, विरुद मौर अनैकान्तिक ये तीन हैत्वामास है ! सत्मतिपक्षादि 


ही म मर्मच ह। 
५ इति प्रमाणनिरूपणम्‌ 


१६० द्वादशदशंनतंग्रह 

चित्तं विन्नानाख्यं त्वष्टविधं चाक्षुषं तया श्रौतम्‌ । 

घ्राणजमपि जेह्वयमपि च काथिकमपि यज्जगुस्त्वाचम्‌ ।३२॥ 
चित्त विज्ञान को ही कहते द । वह्‌ अष्विध है । चक्षुविज्ञान, श्रोत्- 

विज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान मौर कापिकविज्ञानये पांचदै। इन 

मे कायिकको ही त्वाच भो कहते है ॥३२॥ 

षष्ठं मानसमुक्तं साप्तसिकं विलष्टमानसं कथितम्‌ । 

आलथविज्ञानं स्यादष्टममिति तेऽष्टभेदाः स्युः ॥ ३३ ॥ 
छठा सामान्य ॒मानसविज्ञान है \ सप्तमं ॑क्िलिष्टमानसविन्नान है! 

(भविलष्ट मनोविज्ञान के पिप मे भागे वक्तव्य होगा) अष्टम भाकयविज्ञान 

है इस प्रकार विज्ञान के माठ भेद हँ ॥३३॥ 

ग्राह्यग्रहणग्राहुकविधया त्रिविधं स्वयं मवेच्चित्तम्‌ 1 

विज्ञानादतिरिक्तं नवान्यद्‌ विद्यते यस्मात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ग्राहा, ग्राहक गीर ग्रहण सूप से चित्त ही तीन प्रकार से होता है। 

क्यों कि विज्ञान से अतिरिक्त को वस्तु नदी है । तथापि प्रतीति के अगूसार 

ग्रहणरूपता को ठेकर पूर्वोक्त अष्ट प्रकार है ॥२४॥ 

यच्चक्षुवि्लानं चक्ष्‌ रूपं च तत्र तत्त्रितयम्‌ । 

विज्ञानस्येव भिदा तदपि च भेदेन नििष्टम्‌ ॥ ३५॥ 
चक्ुविज्ञान नहा है वहां चक्षु भौर रूपभीहै। अतः तीन हो जाति 

है1 परन्तु ये सोनो विज्ञान के हौ भेद है किर भी विक्चान से गिन्न करके 

निर्देश क्रिया जाता है ।॥३५॥ 

युगपज्ज्ञानत्रितयं यदा भागच्रयं तदेकस्य । 

भागत्रयपक्षेऽपि न सांकर्यं तत्र॒ वैशेष्यात्‌ ॥ ३६ पा 
ग्राह्याकार ग्रहूणाकार तया ग्राहुकाकार तीन विज्ञान एक सात होते 

1 अथवा एक हौ ज्ञानके ये तीन भाग हो सकते] मागपक्षमेंमो 

तत्तत कारं की विदोषता होने से सांक्यं न्ट है ॥३६॥ 

सहभू राशय उक्तश्वक्षुः समनन्तरो सनः कथितः । 

मय सर्वयीजकाश्रय आलयचिन्नानमेकमिह्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
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विज्ञान कै तीन आश्रय हैँ । एक सहम्‌ आश्रय है । दूसरा समनन्तर 
माश्रयं है] तीसरा सव॑वीजक माश्रय दै) जेते चक्ुविज्नान का सहभू 
आश्रय चक्षु ई । चक्षु चक्षुवज्ञान का आश्रय है किन्तु दोनों एक हौ साथ 
उत्यत्न होते है अतः सहमूमाधय है । मन समनन्तर आश्रय है । चलुधिज्ञान 
के वाद मन से युक्तत्व मयुक्तत्व खादि का नान होता है } वहां मन समनन्तर 
आश्रय है] सचंबीजक आश्चय आख्यविज्ञान है । क्योंकि सव का चीज 
वही है ! (स्पष्टीकरण बागे है) ॥३७॥ 
चाल्ुषमवलम्बनमिह्‌ वणः संस्यानमप्यविज्ञप्तिः 1 
नीलादयो स्वाद्यं ग्मनाद्या चेति तत्तरितथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विज्ञान मे चाक्ुप आलम्बन तीन है| वणं (रग), संस्यान (भकार) 
जौर अविज्गप्ति (कम) । नीक पोतादि वणं हुं 1 हस्वदोर्घादि आकार है । 
गमन आदान भादि भविज्ञप्ति हं ।३८॥ 
चष्षुश्चाक्षृषधौरपि सह भवतोत्याश्चयः स सहुभूः स्यात्‌ । 
पश्चान्मनसि ज्ञानं समनन्तर आाश्रपस्तदेतः ॥ ३८ ॥ 
सर्वेपां बोजं यत्‌ स॒ आश्रयः सर्वेवौजको भवति 1 
आलयविज्ञानं तत्‌  तस्मादेवाधिललोत्पत्तेः ॥ ४० ॥ 
चक्षु ओौर चाक्षुष विज्ञान दोनों साथ होते ह भतः चक्षु सहभरमाश्रय है। 
गुक्तायुक्तत्वज्ञाने वादे मे व्ही होता है, बतः वहां मने समनन्तर भाय है। 
सवका मूक ही सवंबीजक है । माल्यवित्तान से सव उत्पन्न होति ह| 
अतः वह सव॑बोजक आश्रय हे ॥३९-४०॥ 
सहभूः श्रोत्रादीनां दविज्ञानानामिहाश्चयास्ताचत्‌ । 
श्रोत्रं घ्राणं रसना त्वगय समी द्रौ तु सर्वत्र ॥४१॥ 
श्ोत्नविज्ञान, प्राणविज्ञान, रसनाविज्ञान भौर कायविज्ञान मे सहभर 
माश्चय कमः घोच, घ्राण, जिह्धा एवं त्वक्‌ हे । दो सेवं समान है] 
सर्थातु सवंत समनन्तर माशध्रय मन ओर सवंदौजके आश्रम भाज्य 
विज्ञान दै ॥४१] 
निजपिपयसमवलम्बं स्वलक्षणं वत्तमानक्ालं च । 
क्षणिकं चेष्टानिष्टग्रहूणफल चापि विक्लानम्‌ ।। ४२॥ 
११ 
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विज्ञान क स्वविषय रूपादि आलम्बन होता है । बह स्वयं भपना 
रक्षण है । कोई दूसरा धमं लक्षणात्मक उस पर नदीं होता । वत्तंभानकाल- 
माप्रवृत्ति होता है । क्यों कि क्षणिक है इष्ट अनिष्ट ग्रहण उसका फर है ॥ 


सानतमुपजनयन्ति चशुद्धमशुद्धं च चाक्षुपादीनि । 
हानादानादिमपि प्रवृत्तिमेषां स्वरूपमिदम्‌ ॥ ४३॥। 
ये चाक्षुपादि विज्ञान शुद्ध या मुद्ध मानप्त ज्ञान पैदा करते हँ भौर 


फिर हान (छोडना) उपादान (केना) आदि प्रवृत्ति भी उत्पन्न करते ह । 
यही विन्ञानों का स्वरूप है ॥४३॥ 


मानसविज्ञानं स्यात्‌ षष्ठं तस्मिन्‌ सुखादिरालम्बः । 
सहभू मनः समनन्तरमपि च सनस्तेन हि विवेकात्‌ ॥ ४४ ॥ 
छठा मानस विज्ञान है) उसका भमालम्बन सुख-दुःलादि है । सभर 
आश्रय मन हो है । क्यों कि सुखादिज्ञान ओर मन एक साथ होति दै1 
समनन्तर आश्रयभी मन दही है । मगरे शोक में स्पष्ट होगा ॥४४] 
भवति सुलाय्नुमूतौ युक्तायुक्तत्वधीः परस्तात्तु । 
तस्मात्प्रवृत्तिरपि चेत्यनन्तरीयाश्चयस्तु मनः ॥ ४६५ ॥ 
सुख-ुःखादि कौ जनुभूति के वाद मन में र्प-क्लेश आदि होते है। 
युक्तत्व-अयुक्तत्व ज्ञान होता है गौर फिर प्रवृत्ति होती है । भतः समनन्तर 
आश्रय मन ही है । यहाँ तासयं यह्‌ है करि शस्त्रान्तो मे चक्षुषादि छः 
भरत्यक्ष माने है । प्रत्यक में विषय कारण है । वही वहाँ पर आलम्बनपद 
से यत्ताया है} चक्षु लादि रूपादि प्रव्यक्त का आाच्रयहै। वैते हौ मानसं 
परयकष का आलम्बन सुखादि है । सुखादिज्ञानं का जाश्रय मनदहै। मव 
इसके बाद समनन्तर को देखो । चाक्षुपादिविज्ञान दते ही यह विपय मुक्त 
दै, यह अयुक्त है इत्यादि श्ञान होता है । यह्‌ मानतिक विवेचना हं 1 
वही समनन्तर है ! उसक्ता आश्रव मन होता हे । सुलन्दुःखादिश्तयक्ष के 
बाद उत पर भो युक्तायुक्तव विचार होता है । यह मदुश्यदसंनादिसुख 
अपक्त द, गुरवादिदशनेमुख युक्त है इटयादि 1 उसका आश्रय सन ही होगा । 
अन्व नदीं । नर्यातु समनन्तराश्चय सर्वत्र मन दीद 1 समनन्तर प्रत्य 
ाध्यादि पर क्यों विचार है ? इसलिये कि उसी से धरवृत्ति-निवृत्ति भादि 
हती है जो संसारवीजवपन दै ॥८५॥ 
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तत्र प्रवृत्तयः स्युः सुविषयपरिकल्पनं मृहूर््यानम्‌ । 
उन्मादो निद्रा नाभररणं मूर्छ तदुद्रोधः। ४६॥ 
कायादीनां कर्मणि बहुधा संयोजनं जनुमंरणम्‌ । 
एवंरूपाः शुद्धाशुदधज्ञानोद्भवास्ताः स्युः ॥ ४७ ॥ 
युक्तायुकतत्व शुद्धाशुदधत्वादि ज्ञान से जनेक भ्वृत्तियां होती है । मनम 
भी प्रवृत्तियां हत्ती है ! सुवियय अर्थात्‌ भ्रासादादि की परिकल्पना मनोराज्य 
-मानेस प्रवृत्ति है । इष्ट विपय का वार-वार ध्यान होने खगता है ! उसी में 
कमो उन्माद्‌, कमी निद्रा, कभी सहसा जागरण, कभी मूर्च्छा, फिर सहसा 
उत्यान, शरीरादि के बाह्यप्रवृत्ति मे उगाने की प्रेरणा, जन्म, मरण ठेसी 
एेसी नाना प्रवत्तियां मानसिके होती हँ (भ मरनाॐँ, मे वहं जन्म लं 
इत्यादि बास्वार विचार पे वैता ही हो जाता है यही जन्ममरण- 
भरवत्ति है ॥४६-४७॥ 
मनसां ये किल धर्मौः सन्ति मनस्कारवेदनाप्रमुखाः 
ते तत्र सहायाः स्युयुक्तायुक्तत्वधीर्येम्यः ॥ ४८ ॥ 
मनस्कार वेदना आदि जो मानस धमं प्रसिद्ध है वे यहां सहायक होते 
है । जिनसे विषयों भे युक्तत्व-अयुक्तत्व जादि वुद्धि होतो है । 
पच्च निगदिता धर्मां मनसः सामान्यरूपिणः कि च1 
पच्च हि विशेषधर्मा इतिदशधममे वदन्ति मनः 11 ४६ ॥ 
मन के पांच सामान्य धमं है मौर पोंचही पिगेपधमं भीर! दस 
भ्रकार मन को दशधर्मी चताया ह ॥४९॥ 
तत्र खलु मनसिकारः स्पर्शोऽपि च वेदना च संज्ञा च। 
सामान्यधरम्मरूपाः संप्रोक्ताश्चतना चैव ॥ ५०॥) 
मनसिकार, स्पशं, वेदना, संज्ञा मौर चेतना ये मनके सामान्य 
धमं हू ॥५०॥ 
एवं पन्ध च्छन्दोऽप्यधिमोक्षोऽपिस्पृतिः समाधिरपि 1 
मतिरपि च व्याख्याता विशेषधर्मा इमे मनसः । ५१ ॥! 
छन्द, भधिमोक्ष, स्मृति, समाधि मौर पतिये पांच मनक विधेष 
धमं है 1५९ 
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अवधानं मनसिकृतिविषयेद्वियसंनिकर्षधोः स्पर्शः । 
सुखदुःखवेदना सा विपयनिमित्तोदग्रहणसंज्ञा ॥ ५२४ 
अथ चेतनात्र चित्तप्रस्यन्दो यत्नलक्षणो भवति । 
सामान्यधर्मरूपाण्येवं धीरेनिरुक्तानि ॥ ५३ ॥ 
मनसिकार सावधानता या एकाग्रता को कहते ह । विपयेन्द्ियसंनिकपं- 
जन्य प्रथम्‌ ज्ञान स्पशं कहूकाता है । सुख-दुःखवेदना ही वेदना है । संज्ञा 
विषयोदुप्रहण का नाम दै । या सनुसंधान है । चेतना चित्तपरस्पन्द अर्थात्‌ 


मानस प्रयत्न को कटते हँ । इस प्रकार सामान्य धर्मो का स्वरूप विदानो 
ने बताया है ॥५२-५३॥ । 


छन्दोऽभिप्रेते यो विषये ह्यमिलाष एष समभाषि । 
आलस्वनस्य गुणतस्त्ववधृतिरधिमोक्ष आख्यातः ॥ ५४ ॥॥ 
एकालम्बनचित्तप्रबन्धवत्िः तमाधिराख्यायि । 
स्मरणं मननं चैव स्म्रतिमतिशब्दे निगद्येते ॥ ५५॥। 
अभित्रेत अथं मजो अभिकापा होती है वही छन्द है। आछम्बन 
रूपादि का उत्तमता के रूप में अवधारण बधिमोक्ष ह। आर्म्बन 
रूपादि मे चित्त कौ टगातार वृत्ति समाधि हे । स्मृति स्मरण को भौर 
मति मनन को कहते ह ॥५४-५५॥ 
किलिष्टमनोचिज्नानं सप्तमरूपं न्यगादि चित्तस्य । 
समनन्तराश्रयात्सकमेतत्‌ = पण्णां पुरोक्तानाम्‌ ।\ ५६ ॥ 
विलष्ट मनोविज्ञान चित्त का सप्तम स्प है । जो छः ख्प पूवं वतये- 
चक्षुरदिविज्ञान अर मनोविज्ञान उन का यहु समनन्तर आश्य रूप र ।। 
त्निचिधं तस्य च सूपं नित्याहङ्कुारविश्चमः प्रयमः ! 
यस्पालम्यनमालयविज्ञानं यत्किल कषेणिकम्‌ ॥! ५७ ॥ 
विच्टमनोविज्ञान के तीन ख्पं हु! भ्रयम ह--बहं कौ नित्यता का 


श्रम जिस अहु ज्ञान क्रा मालम्बन (विपय) आलय विज्ञान ह, जो क्षणिक 
है । नित्य चही ह । (अत एव महं की निव्यता घ्म है) ॥५७ 
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तेन भवेदात्माहुं निस्थो भोगादिमानिति च्रान्तिः । 
अथ च प्राणिद्रोहप्रभृतिरदषिः समापतति! ५८॥ 
इस ५ विष्टमनोविज्नान से मै मात्मा हं नित्य हूं यह रान्ति होती ही 
हँ । ऊपर से भोग मोक्न मागी हूं इत्यादि श्रान्ति भी होती ह । भोया्थ॑ता- 
-प्रान्ति से प्राणियों का द्रोह जादि दोप भी जा जति हँ ॥५८) 
सत्कायदृष्टिरस्माद्विचिकित्ता च प्रजायते मनति । 
शीलब्रतस्य स परामशं कुरते च भोगार्थम्‌ 1 भरद ॥ 
इतना हौ नही, सत्कायदृष्टि होने जगतो है । हर-एक वात मेँ संशय 
होने लगता है-एेसा करने पर कहौ मोगमे वाघामा जाय, सान 
करने पर भग प्राप्त न हौ इत्यादि 1 गौर नानाविध व्रत आदि भो भोगां 
करने र्गत हैँ ।॥५९॥ 
कुशलाक्रुशलोपेक्षाऽऽवरणं तस्य द्वितीयरूपं स्यात्‌ ) 
यदनावरणान्न सुखं न च दुःखं वोधित्तस्वस्य ॥॥ ६० ॥ 
कुशल-अकुशल (सुख^दुःख) को उपेकषारूप एक मवस्था है। उत्त का 
आवरण किष्टमनोविज्ञान का दूसरा रूप है । बोधिसत्व सुख-दुख की 
उपेक्षा करता है, उसका भावरण निवृत्त रहतां है तो उसको सुख-दुःख 
-दोनो नही होते । वैदनास्कन्य समाप्त हो जाता हे ॥६०]॥ 
युक्तमिदमयुक्तमिदं कुशलमकुशलं श्रहेयमादेयम्‌ । 
इति विषमभावनाऽस्य च विषयेषु तृतीयरूपं स्यात्‌ ।। ६१ ॥ 
यह युक्त है, यह अयुक्त है, यह कुश है, यह अकुशल है, यह देय टै, 
-यह्‌ उपादेय है इस प्रकार विपो म जो विषम भावना होतो है यह्‌ विष्ट 
मनोविज्ञान का तृतीय ख्प है ॥६१॥ 
प्र्ला लोभो मोहो मानोऽ्सम्यण्द्गयेविक्षेपः 1 
स्त्यानं रचौदत्यमपि च मुपितस्मरतिरप्यसप्रज्ञा ॥ ६२ ॥ 
एते दोषाश्चंत्ता येऽन्ये सामान्यघर्मरूपाश्च 1 
-रिलिष्टमनोविन्ञाने सहायभूता भवन्त्येते 1 ६२ ॥! 
प्रज्ञा, लोमे, मोह, ममिमान, यसम्यकूदुष्टि (लान या मिथ्याज्ञान) 
-स्त्यान (मकमंण्यता) ओद्य, विस्मरण, न पहचानना, एवं विक्षेपादि दोय 
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तथा चित्त कै अन्य सामान्य धमं ये सभी विल्षटमनोविज्ञान के सहायक 

होते है ।।६२-६३॥ 

अन्नाऽ्वृत्ता ह्य पेक्षा विलष्ट तस्मान्निगदयते तदिदम्‌ । 

वलेशान्‌ जनयन्‌ सततं संसारं प्राणिनं प्रणयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस मनोविज्ञान को विलष्ट इसल्यि कहते हैँ कि यहो उपेक्षा (सुखदुःख 

की उपेक्षा) आवृत रहती है । अतएव क्ठेशों को यह उलयन्न करता हमा 

प्राणियों को संसार में पटकता है ॥६४॥ 


बिंलष्टालययोमेध्ये यद्यप्यविलष्टमस्ति विज्ञानम्‌ 1 
नवमं तदपि च रूपं युक्तं चित्तस्य नि्वेक्तुम्‌ ॥ ६५ ॥\ 
किन्त्वेतन्निर्वाणं गमयति चित्तं हरत्ततोऽन्यद्धि । 
आलयविज्नानान्तं सर्व॒ निर्वापयति यस्मात्‌ ॥ ६६ ॥ 
यद्यपि क्लिष्ट मनोविज्ञान मौर माल्यविज्ञान के वीच में एक भवि 
सनोविज्ञान को भी चित्त के नवम लूपके रूप म वर्णन करना उचित दै । 
तथापि मकिर्षटमनोविज्ञान निर्वाण प्राप्त कराता है-चित्त को हर केता दै 
नष्ट करता है, इसलिये उसे चित्त धर्म से पृथक्‌ रखना हौ उचित है। भालय~ 
विज्ञानपयंन्त खव को वह्‌ बुञ्चाने वाला दै ॥६५-६६॥ 


इति दिलण्टमनोविज्ञाननिरूपणम्‌ 


मालविल्लानं शुनरण्टमरुक्तं समस्तबीजमिदम्‌ । 

सावलेधिकधर्माणां वीजस्थानं तदेवोक्तम्‌ 1) ६७ ॥ 
मालयविज्ञान चित का गाठ्नांरूपदै। वहु सव का वोजदै। 

साक्टेखिक धर्मो का वह्‌ वीजस्यान है ॥६७॥ 

मालयविन्ञानमिदं वोजमपि च वोजवासना चैव । 

एष विपाकः स्यानसुपादिश्चालम्बनं तस्य ।। ६८ ॥ 
यह्‌ मालयविज्ञान बीज तया वीजवासना भो है । इसे विपाक भो 

कते है । हसका स्यान तया उपादि दो आलम्बन है ॥६८॥ 

सतु भूतभोतिकतया परिणमते स्यानमेतदेवोक्तम्‌ । 

वीजं च काय एवं च सेन््रिपकः प्रोच्यत उपादिः 1 ६९ ॥1 
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चह्‌ भूत एवं मोत्तिक रूप सै परिणत (विवत्तित) हता दै । वही स्थान 
कट्खाता है । वीज, काय एवं इन्द्रिय इनको उपादि कहते हं ] इनफे उपा- 
दान से ही माल्यविज्ञान का अस्तित्व है ॥६९॥ 
स्पर्शमनस्काराभ्यां वेदनया संज्ञया च चेतनया । 
आलयविज्ञानमिदं सहभूभिः संप्रयुक्त स्यात्‌ ॥! ७० ॥1 

स्पशं (इन्द्िया्ंसेयोगजज्ञान) मनस्कार (निर्णय) वेदना (सुखाद्यनुभूति) 

संन्ना (विपयोग्रहण) भौर चेतना (मानसयल) ये सदेभर । इन से गाख्य 
विन्नान संप्रयुक्त होता है तो मूत-मोत्तिक सजने करता है ॥७०॥ 


वीजधृतेश्च विपाकाद्‌ गतियोनिभ्यामुपाद्यूपादानात्‌ । 
अपि जोवनोष्मसत्त्वादपि च प्रतिसन्धिमरणाभ्याम्‌ । ७१ ॥ 
विनिरोधस्षमापत्तेराहारान्नामरूपविन्वानात्‌ 1 


सक्लेशव्यवदानादालयविन्लानसिद्धिरिति ॥ ७२ ॥ 
सालेक्षिक धर्मादि का बीजधारण निद्रामूरच्छीदि मे माल्यविज्ञान 
ही कर सकता टै 1 कालान्तरकरमंफल सुखदटुःखादिरूमी विपाक सन्तत- 
भ्रवाही {माख्यविन्नान के विना कादाचित्क प्रवृत्तिविज्ञान से नही हो सकता 1 
यह संसरण मी उसीके होने से सम्भव हुमा है। स्वर्गादिगति गौर 
मानवादि योनि भी विज्ञाने ही होते ह! मधिष्ठानमूत शीर के साथ 
वीजेन्द्रिय का मालयविज्ञान दी उपादान करता है मन्य शरीर का 
प्रतिसनन्वान तथा पूं शरीर क्रा त्याग शरी आाक्यविन्नान के विना नहीं हो 
सकते । निरोधसमाधि में को मी श्रवत्तिविज्ञान नहीं है तो वहा माय्य- 
विज्ञान मानना हो पडेगा । भर्येक विषय का भ्रत्येक इन्दि से आहरण 
परस्परेन्दिय व्यवधान होने से सन्धायक मार्य विज्नानसे हो सकता है} 
या सर्वाहरण वहौ कर सकता दै । जिसे मैने देका उवे रहा हू इत्यादि 
एकाहरण भ्रतोति कौ उसौ से उपपत्ति है { नाम तथा ख्प॒ सवका विज्ञान 
आख्यविज्ञान से ही शक्य है-- चक्षुरादि प्रत्येकं विनान ते नही । संक्टेश- 
व्यवदान चे माख्यविक्नान छो ही शुद्धि होती है ! इन कारणो से आन्य 
विज्ञान की निदि निशित दै। 
लालोयन्तेऽत्रोपनिवच्यन्ते कार्यमावतो धर्माः ॥ 
कारणभषेनोत स धर्मेष्वालोरविधयाऽस्ते ७३१४ 
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सभी धमं जहां उपनिवदढ हँ वह्‌ घर आख्य है । अथवा काय॑ मे कारण 
लीन हो कर (दप कर) रहता है जैसे घटादि मेँ परमाणु । वैसा ही यह 
विज्ञान सवेधर्मो मे छीन है । मत्तः आख्य है ॥७३॥ 
उदधिसम मालयोऽयं विषयसमौरेरितोऽप्यनुच्छिन्नः 1 
विज्नानततितरङ्कुश्चिच्रनँत्यन्‌ प्रवर्तेत ॥ ७४ ॥ 

समुद्र कै समान यह आलय विज्ञान है। विपयखूमी स्ंञञाघात से 
उद्टत्कित होने पर भो उच्छिन्त नहीं होता । चश्षुविज्लानादि विज्ञानसन्तान- 
त्रो से नृत्य करता हु प्रवृत्ति विज्ञान को प्रकट करता है 11७६॥ 
चक्षुविन्नानादिकमविलं प्रक्त प्रव्॒तिविज्ञानम्‌ । 


लह्रीवत्तच्छमने चालयविज्ञानमब्धिरिन ॥ ७४५ ॥। 
चक्षुरादिविज्ञान को प्रवृत्तिविज्ञान कहते है। वहु तरद्धौ के 
समान है) उन का शमन होने पर भाल्य विज्ञान समुद्रस्थानीय विद्यमान 
ही रहेगा ॥७५॥ 
क्षणिको जलप्रवाहः क्षणिकान्‌ काष्ठादिकाञ्नयति यत्‌ \ 
प्राणादीन्‌ सं्ञादीन्‌ नयन्नयं धारया वहति ।॥ ७६॥} 
जलप्रवाह्‌ क्षणिक है तो क्या हुवा ? स्णिक काष्ठ (लकड़ी) आदि 
को बहाता हुमा धारारूपं से चरता दै} वैके यह्‌ भा्प भी प्राणएवं 
संज्ञा मादि को छे जाता हुभा धारा से प्रवाहित रहता है ।७६॥ 
आलयविज्ञानस्य च सहभूनेवाश्चयोऽस्ति कश्चिदपि । 
निजसामथ्यदिव हि सन्तानतया प्रवहतीदम्‌ ॥ ७७ ॥ 
माल्य विज्ञान सव का सहभ्र माच्यदहै। किन्तु आलप विज्ञानका 
कोर सहम्‌ आश्रय नरीं है 1 वह्‌ सपने सामर्थ्यं से सन्तान रूप से प्रवाहित 
होता रहता रै 1७७1} 
इत्यालयविक्लाननिरूपणं चित्तनिरूपणं च 
अथ चत्तासिका घर्मा भोक्ता एकाधिकास्वु पच्चाशात्‌ \ 
पट्चत्वारिशत्त प्रागेव निरूपिता वोध्याः ॥ ७८ ॥॥ 
अब चेतसिक घर्मँ का निरूपण करे \ चैतसिक धर्म॑ इक्यावन्‌ है । 
उनमें छेयाछीस वैमापिकर मत प्रस्ताव में जो कटे मये हु--चित्तमहारूमिकः, 
युशखमहभरूमिकः श्दवादि वे ह है ।७८॥ 
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अनियतभूमिकधर्मे पन्च किल स्युः शुभाशुभविभगाः 1 
ततेन तु पञ्चाधिक्ता योगाचारे मतं जाता।। ७८ ॥ 
अनियतमभूमिकं कौक्रत्य, मिद, वित्तकं, विचार एवं रागको या यया 
सम्भव वांच को युभ-अशुभ विमाग देने से णांच वद्‌ जते तोवेसंव्या 
में इवयावेनु हौ जते है ॥७९॥ 
इति चेतसिकधमेनिरूपणम्‌ 
जय चित्ततिगप्रयुक्ताः प्रागुक्ताः स्युश्चतुर्दश ययावत्‌ । 
दश पुनपरे तत्र पवृत्तिरादछा तु संसरणम्‌ 1 ८० ॥ 
अव चित्तविभ्युक धमं देखें । प्राक्षि यप्रापि, निकाय सभागता मादि 
चौदह्‌ वैमापिके मत प्रस्तावे जो माचकेवेही रह । यहां दख अधिकहैं। 
उन मेँ प्रथम प्रवृत्ति है । यही सं्रारन्धन है। यहं चित्तवर्मो से विलक्षण है॥ 
एवंभागीयोऽन्यः प्रातिस्विकरूपमेपः सर्वेषाम्‌ ¦ 
प्रत्यनुवन्धोऽथनिं सम्बन्धोऽन्योन्यसपिक्षः ।॥ ८१ ॥1 
संसार मे प्रत्येक व्यक्ति में सपना-अपना व्यक्तित्व है। एेप्ा नहीं कि एक 
ही विज्ञान एक व्यक्तिकोहीदो। शन परतिस्विकखूपता एवंमागीयनामक 
चित्तविप्रुक्त एक धमं है । वस्तुओं का मन्योन्यं सपिक्ष सम्बन्व प्रत्यतु- 
वन्ध ह। ससे पिताुत्र, काये-कारण इत्यादि । यहं द्वितीय चित्ते- 
विप्रयुक्त है 1८१1 
परिवर्तनं जवन्यः क्रमिकस्थितिरित्यनुक्रमो विवृतः ! 
देशः कालः संख्या सामग्रयन्योन्यसमवायः ॥ ८२ ॥ 
यस्तु का विलक्षण परिवत्तंन क्यो दै ? यदि विज्ञान हौ सव दै। 
उत्तर है जवन्य नामक तृतीय चित्तविप्रयुक्त घमं दसम कारण है! सव 
पदार्थं एक साथ नदीं होति । क्रमशः होते है । क्यो ? चतुर्थं बनुक्रमनामक 
चित्तविप्रयुक्त धमे से । पोच्वाँ है देश] छठा काल । सरातवां गणना । 
मखवां सामग्री ! मववां परस्पर समवाय ! ये सव चित्तविप्रयूक ह ॥८२॥ 
भेदः सर्वेषां यः पृथक्त्वमावो य ईक्ष्यते स भवेत्‌ 1 
एवं दशभिः सितस्ते वु चतुवि्ति्धंमाः ॥ ८३ ॥। 
सब मे जौ पृथक्त् दिखा पडता है वह मेद नामक चित्तविप्रयुक्त धर्म 
-है। इन दस को प्रा्ति-अप्राप्ति आदि पूर्वोक्त चौदह सरे जोदरने पर्‌ चित्त- 
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विप्रयुक्त घम चौवीस हौ जाते टै ॥८३॥ 
इति चित्तविप्रयुक्तध्मनिरूपणम्‌ , 
विज्ञानं बुद्धिः स्याद्‌ द्विविधा सा प्रोच्यते विरेषन्ञैः । 
प्रविचयबुद्धिस्त्वेका भवेत्प्रतिष्ठापिका त्वन्या ॥ ८४ ॥ 
विज्ञान ही वुद्धि) वहुदोप्रकारकीषहै] एक प्रविचय वुद्धिहै). 
घरी प्रतिर्ापिका बुद्ध है ॥ ८ 
न्रिविधा सत्ता कथिता मरतोयान्नोदकादितयतासु । 
परिकल्पित-परतस्त्रक-परिनिष्पन्तप्रभेदेन ॥ रभ ॥ 
तीन प्रकार कौ सत्ता होती दहै। मरुजलादि मे एक है। भन्नोदक 
(धियजक) मादि मे दूसरी सत्ता है। तथता मँ तीषरी सत्ता है । प्रयम को 
प्रिक्पित, दवितीय को परतन्त्र तथा तूतीय को परिनिष्मन्न कहते ह ।८५॥ 
प्रविचयबुद्धिस्तावन्मरतोयाद्यात्मना परिस्फुरति । 
परिफत्पिताऽत्न सत्ता बाधो यस्याः प्रतोयेत 1 ८६1) 
प्रविचय वृद्धि ही मरूमरीचिकाजलादि सूपसे स्फुरित होती है। 
उसमे परिकल्पित सत्ता है! मर्थक्रियाकारी नहीं । इसका बाद मे बाधः 
प्रतीत होता है ॥८६॥ 
हेतुप्रत्यथजनिता परजातत्वानन्यगादि परतन्त्रा । 
ग्राह्यम्राहकमेदा स्थापकधीस्तां प्रकाशयति ॥ ८७ ॥ 
भन्न जक गौ अश इत्यादि समी हेतुप्रत्यय से उत्पन्न है। मतः उन 
की सत्ता परतन्त हौ । विज्ञानवादी के मत मे भी हेतुप्रत्ययज्ञान से मद्र 
जादि विज्ञान हता है । भतः परतन्त्र सत्ता है । ग्राह्य, प्राक भादि 


भेद स सत्ता मे होता ह 1 परततिष्ठापक वुद्धि उते प्रकाशित करती हें । या 

खस्य कादित होती है ।॥८७॥ 

परितनिष्पन्ना सत्ता तयताया बुद्धिगोत्ररा नव । 

बुदधेरकारः खलु चिषयस्तथता न खल्वेवम्‌ ॥ तत ॥ 
परिनिष्पच्न सत्ता तथता की हे । वद्‌ बुद्धिगोचर नहीं है 1 बुदधि- 


विपय का अथं है-वुद्धि का माकार ! वह्‌ उत्वत्र होता दै 1 नित्यनिष्यच्च 
नहीं है 1 तथता नित्यनिष्यन्न ह 1८ था 


योगाचारदरनम्‌ १७९ 


परमं शुग्यं तथता शून्ये कि नाम मासक भास्यम्‌ । 
तद्धि ग्राहयग्रहणग्राहककोटिश्रयोन्ुक्तम्‌ ।1 ८९ ॥ 
तथता परमदून्य को कहते है । उसमें कौन भासक गौर कौन मास्य ? 
वह तो ग्राह्य, ग्राहक गौर ग्रहृण रेसी त्रिपुटी से परे है ॥८९॥ 
सदसद्भचामन्यत्तत्तयाऽतयाभ्यां च जन्ममरणास्याम्‌ । 
वृद्धिह्वासाभ्यामपि निर्मुक्तं शुद्धचशुद्धिभ्यास्‌ \ द° 1 
वह्‌ शून्य सतं गौर असत्त से मिन्न है । तया भौर अतथा शव्द उसके 
त्यि नही है) भर्यात्‌ वहुनसप्रकरदै मौरननिषपफारदहीहै। वह 
जन्म मरण रहित है] वृद्धि गौर हास्त से स्पृष्ट है । तथा शुदि नौर 
अगुद्धि से सवंथा द्र है! 
तद्‌ भावशरुन्यह्पं भवति तथाऽभावशून्यरूपमपि } 
प्रकृतित एव च ॒शुभ्यं तद्विदाजष्ट्न्यविद्‌ भवति ॥ ८१ ॥ 
वह्‌ तथता भावशून्यरूप तथा अमावेून्यख्प भी है 1 स्वभावतः वह्‌ 
शृन्य ह । उसे जानने वाका हो शूत्यवेत्ता सद्यवेत्ता है ॥९१॥ 
मौनं तत्र व्याख्या सानं स्यान्निविकत्पकस्यानम्‌ । 
तदपि च बौद्धाद्वचनादविलनियेधाच्च तद्ित्तिः ॥ ४२ ॥ 
उस शुन्य तथता करी व्याख्या मौन हौ हं 1 निविकल्पक् स्थिति ही 
प्रमाण । वुद्धवचन से निविकल्पकस्यानादि टमा) समग्रनिपेय से 
शून्यता का सनुभव वा प्राति होगी ररा 
इति च्रिसत्यनिरूपणम्‌ 


मनु विज्ञानं चदि तव गृहनीलाद्यं त्तदा कुतो यत्नः 

कार्यो, गृहादिविषयो ज्ञानेनोद्भाव्यतां सर्वः । ३ ॥ 
प्रशन--यदि गृह्‌, धट एवं नीलादि ज्ञानाकार हरै तो गृहादि- 

निर्मोणां यत्न क्यो करना चाद्ये ? जानसे ही उन्हे क्यों नहु वेदा 

करते ? ॥९३॥ 

मैवं यत्नादिकमपि विज्ञानदिश्चेय एव तज्जनने । 

जायेत गृहादिकमरि तन सवे का व्यया भवतः 1 देथ १ 
उत्तर--ुनिये 1 यलादि भी तो विज्ञानविनेप ही ह । विज्ञानविगरेप- 
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रूप यत्न से विज्चानविशेषलूप गृहादि उत्सन्न हुमा । उसके ल्पिटहे भित्र 
आपको क्यों व्यथा होने रमी ? ॥९४॥ 
मरतोयं विज्ञानं विज्ञानं कृपतोयमेवापि। 
फस्मान्मरुतोयान्न पिपासोपशमो भवेद्‌ मवतः ॥ ६५ ॥1 
भ्रयल--मरुमरोचिका जक भी विल्ञान है! अौर कुएु का जक भो 
विज्ञान ही है] तब मरुमरीचिका जक से जाप कौ प्यास क्यों नदीं वुक्षती? 
दोनों विज्ञान ही तो है ॥९५॥ 
मेवं प्रविचयबुद्धयाकारो नार्थक्रियां स्फुटं कुर्यात्‌ ¦ 
स्थापकबुद्धचाकारः क्षमते त्वथेक्रियां कर्तुम्‌ ॥ &६ ॥ 
उत्तर-मरुतोय प्रविचयवुद्धि का आकार है । वह स्फुट अथंक्रिया 
नहीं करता । रज्जु सपं से भयादि अर्थक्रिया कदप्चित्‌ होती दै! पर स्फुट 
नदी है। हां, प्रतिष्ापक वुद्धि का आकार अथक्रियासमयं हे ॥९६॥ 
अचर स्वभाव एव हि शरणं स्वस्य तान्तिकस्य सतः। 
न पिपासोषशमस्ते कस्मादमनेर्वेद स्वमपि ।\ ७ ।1 
प्रविचय वुद्धि का आकार अथंक्रिमासययं क्यो नहीं ? उसका 
स्वभावही एेसाहे। प्रतिष्ठापकवुद्धयाकार कास्वभाव हैक वह्‌ मर्थ 
क्रियाकारीरै। इस प्रकार स्वभावाश्रयण ही खवके पास उत्तर दै। 
अन्यया माप भी वतार्दये किं पानी से हो प्यास क्यों वुञ्चती है,मग्नि से क्यों 
नहीं ? यही कटोगे पानो का स्वमाव है प्यास वुक्चाना ) अग्नि का नहीं ॥ 
स्थापकबुद्धिविशेषः कमं च तज्जन्यवासना चेव । 
सवं व्यवस्थितं स्यात्तेन सुखाद्यं गुणाद्यं च॥ ८ ॥ 
चित्तधमं हौ यविन्नाति अर्यात्‌ कमं टै । वद्‌ स्थापक्रवुद्धिविज्ञेपलूप हौ 
1 उसके दो विभाग पटले कद्‌ चुके है । एक प्रकट दे, दूसरा बध्रकट है । 
उसी से युल-घुखादि एवं गुण-दोपादि की व्यवस्था दै ॥९८॥ 
न सहोपलम्भनिणनाद्‌ भेदः खलु नोलतद्धिपोपुंक्तः 1 
भेदे गौरवदोपं भ्रमाणचिरहश्च विस्पष्टः 11 ९६ 1 
नीर एवं नोलवुद्धि एक साथ मे उपलन्ध है| अतः नीरखमे भोर 


नीलविज्ञान मे कोद मेद नदी हौ सक्ता! येद माननेमेएकतौ गौरव 
दोप है । दूसरा स्पष्टतया प्रमाणामाद ह 11९९ 
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बाह्टवदवभाति जगद्‌ बाह्याभावि कयं चु वत्कतारः । 
बाह्याभ्यन्तरभिडुरं प्रत्ुक्तिरियं तदप्यन्तः ॥ १०० ॥ 
जगत्‌ अन्दर ही है 1. बाह्यवत्‌ प्रतीत होता ह \ पर बाह्य है नदींतो 
श्वाह्यवत्‌" का क्या मथ हे ? सुनो । जो वाह्य भीतर एसा भेद करता है 
उसके प्रति यह्‌ कथन ह । बाह्यत्व भी ज्ञानाकार है। हाँ प्रतिष्ठापक- 
बुद्धयाकार हे ॥१००॥ 
यत्त॒ समुहालम्बनबुदधौ स्यान्नीलपीतसांकर्यम्‌ 1 
तदसद्‌ बुद्धयाकाराः संकोर्यन्ते न चित्रमिव ।। १०१ ॥ 
जो यह्‌ कहते है कि “नीटपीतो"' एते समूहालम्बन मेज्ञान एक होने 
से नीर मौर पीत का साक्यं होगा । किन्तु यद्‌ वात गलत है, ज्ञान के 
आकारो का कभी सांकयं नही होता। जैसे चित्र मे चित्रवणं एक हैतो 
कया हाथी घोड़ा आदि का सांकयं होता दै ? सख्य मत में क्षणपरिणामो 
होने से क्या उत्तर क्षण मे मदला बदली होती है? न्यायमत मे भी यक्तिचित्‌ 
अवयव नाश से मवयविनाश मोर खूपनाश होकर नवीनूप होने पर क्या 
घोडे.के स्थानम हाथी जोर हाथी के स्यान मे घोड़ा हो जाता है ? 1१०१ 
संस्कारसन्ततिश्च प्रचलति विज्ञानवत्तिनी काचित्‌ 1 
उदबरध्यति दहिकुवकात्‌ स्मरणं तेनोपपद्येत 11 १०२ ॥ 
विज्ञान मे ही संस्कार नाम का धमं संतानरूप से चरता दै । विरोप 
हेतु से संस्वार उद्बुद्ध होता है तो स्मरण होता है ॥१०२॥ 
पुत्रस्यानादिभवा सन्ततिरन्या पितुस्तयान्यैव 1 
पितुरनुभवतस्तस्मात्‌ स्मरणापत्तिः फथं सुनोः ॥ १०३ ॥ 
पुत्र को मनादि कालीन विज्ञान संतति ज्टगहै। पितता की अलग 
&\ अतएव स्वजन्य में स्वसंस्कार होता दै तो पितुरुंस्कारसे पृथ्रको 
स्मरण होना चार्िए इत्यादि आप्ति के लिय कोर स्यान नदीं है 1१०३] 
स्वक्चवदखिलसपि जगन्नावाधात्सत्यता चनोलिमवत्‌ । 
बाधन्ते योगयुजो योपाचारा जगदिदं च) १०४॥ 
स्वप्न कै समान सारा जगत्‌ ज्ञानाकारः है। स्वप्न बाधित होता है। मतः 
मिथ्या हो, पर जाग्रदथं वाधित मही होता तो सत्व होना चाहिये पे युक्ति 
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निरथंक है । अकराशनौलिमा का प्रात्यक्षिक वाधनहीं होतादहैतोक्या 
वह्‌ संल है ? यौगिक चक्षु से माकाशनोलिमा करा वाघहौताहं कहौ तौ 
योगाचार को यौगिक ज्ञान से जगत्‌ का भौ वाध होता हे ॥१०४५। 
दुष्टो नेदृशयोगी नास्त्यत इति चेत्तदा तु दृष्टिङताम्‌ । 
दृष्टच त्मानं सत्तामद्धुकर्वध्विरं जीव ॥ १०५॥ 
कूमारिल भट कहते ह कि एते योगियों को मैने कदी नहीं देखा, अतः 
हं ही नहीं । ठीक है तव तो आपने दृष्टङृत सत्ता मानी । वह दृष्टि्वरूप 
से पृथक नहों हो सक्ती 1 इस प्रकार अपप हमारे ही चिरंनोव हैँ ॥१०५॥ 
नानाविधविज्ञानादतिरिक्तं तेन नैव क्िचिदिह । 
विलष्टमनोचिज्ञानं यदभिध्यानाद्‌ भवेत्‌ पुंसाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अतः नानाविध विज्ञान से अतिरिक्त कोड मी वस्तु नही हे । जगत के 
साभिनिवेशचिन्तन से विलष्टमनोविज्ञान होता है भोर उससे संसार बन्धन 
होता है 11१०६] 
योगाचरगात्‌ सततं विन्ञानक्षणिकतावबोधाच्च ! 
अक्लिष्टं विज्ञानं समुद्भवेद्‌ भावनाभिश्च ॥ १०७ ॥ 
योगराभ्यासाचरण से, जगत्‌ कौ क्षणिकविज्ञानरूपता के वोधसे मौर 
-मावनाओं से मक्लिषटविज्ान होता दै ॥१०७ 
बुद्धानृस्मृतिरद्धा धर्मानुस्मरणमपि च साहाय्यम्‌ । 
तनुते सद्धगनुस्मरतिरपि शीलं यत्समाध्यनुगम्‌ ॥ १०८ ॥ 
बुदधानुस्मृति, धर्मीुप्मृति, संवानरस्मृति तवा सताचिगामो शोक ये सथ 
साक्षात्‌ सहायता करते ह 1॥१०८॥ 
बुद्धं शरणं गच्छन्‌ धमं शरणं तथव सद्धुः च 1 
शीलं शरणं गच्छन्‌ वन्धनमलिलं भिनत्ति पुमान्‌ ॥। १०८६ ॥ 
वुद्धं शरणं गच्छामि, घम्मं शरणं गच्छामि, संव शरणं गच्छामि, रो 


शरणं गच्छामि इन नारो के साय शरणागति स्वौकार करने से पूर्वोक्त 
सावक समस्त संसार यन्धनों को काटदेता दह 1ष्न्सा 
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मद्कलयतिना कृतिना योगाचारस्य संन्यरूपि मतम्‌ । 

सम्यग्द्शनसिद्धचै वोद्धं सिद्धान्तमववोदधुम्‌ ! ११० ॥॥ 

संसारनलधिमप्रानुदत्तुं यमिममुचिवान्‌ भगवान्‌ 1 

तस्य लघुनिबन्धोऽयं प्रीणयतु ततेव भगवन्तम्‌ ॥! १११ ॥ 

इति भोमत्परमहसपरिव्रानकाचापंस्य महामण्डलेष्वर सीकाशिकानन्दयतः 
छरती द्वादशद्ंनसंग्रहे योगाचारदेनम्‌ 


[1 


साध्यमिकदशंनम्‌ 


करुणापारावारः वकलेशज्वालावलोभिरवलीढान्‌ । 

शन्यामूतवेशनयाऽशमयन्न स्तं नुमः सुगतम्‌ ॥ १ ॥ 
कषणा के सागर जिस भगवान वृद्ध ने वेलेदरूपो दावानरूकी 

ज्वालाभों की रपट में फंसे मनुष्यो को शून्योपदेशात्मक अमृत सीचकर 

शान्त किया निर्वाण प्राप्त कराया उस सुगतं भगवान बुद्ध की हम 

स्तुति करते है ॥१॥ 

वैभाषिकसोत्नान्तिकयोगाचाराः क्रमात्समूर्हिष्टाः । 

फृमिकोत्कषस्ति किल परमोत्कर्ास्तु माध्ययिकाः ॥ २॥ 
वैभापिक, सौत्रान्तिक ओर योगाचासों का क्मशः वर्णन हुभा । वे 

उत्तरोत्तर क्रमिक उत्कर्पातिशययुक्त माने जाते है । परगोत्कपं तो माध्यमिको 

काहै॥२॥ 

तदिदं माध्यधिकं मतमधुना संक्षेतः प्रवक्ष्यामः । 

नागाजुनादयो यत्‌ त्म्यम्‌ विस्तारयामासरुः ।। ३ ॥ 
उस परमोक्छृष्ट माध्यमिक मतत का सम्प्रति संघरेपततः हम वर्णन करते 

जा रहै है जिसे नागाजु'नादि ने सम्यक्रूपेण विस्तारित किया ॥३॥ 

नोच्छेदवाद उचितः शाश्वतवादोऽपि नव खलु सम्यक्‌ 1 

मध्यममार्मेण ततो जगति जयन्ति स्म साध्यसिकाः \\ ४ ॥ 
उच्छेदमार्गं उचित नदीं है । वीच में ज्ञानादि का उच्छेद नहीं हता} 

भौर शाश्वतवाद भी शोक नही ¡ आत्मादि शान्त नित्य है यह भनुभव- 

विष हे \ मतः मध्यम मागं ही सम्यस्‌, ह । ज्ानधारा चरती है ¦ प्रतोत्य- 

समुत्पाद होता ह । यही मध्यम मागं है 1 उस मध्यम मागं से जो विजयी 

हो गये वे माध्यमिक ह| मध्यमेन जयन्ति--^तेन दीव्यति खनति 

जयति जितम्‌ ॥४॥ 

जगतोऽस्य हि प्रतीत्यसमुत्पादो मध्यमाभिघो मामः । 

सखा शून्यता तु जगतः शुन्यं निर्वाणमेवापि॥ ५१ 
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जगत का प्रतीत्यसमुलाद हौ माध्यमिक मागं है । वही जगत की 
शून्यता है, जिस को मागे सिद्ध करना है । तया निर्वाणतो शून्यहैही। 
फरतः संसार तथा निर्वाण दोनो शून्यस्य है ॥५॥ 
प्रतिगत्य समुत्यादः स्कन्धानां यः परस्परं भवति । 


नासन्न सन्न सदसन्नानुमयः शुन्यमेवातः \॥ ६ ॥ 
अणु भीस्कन्ही है] स्कन्ध का राशि मं हीन समन्नकेना। उन 
अणुं का परस्पर मभिगमद से भात्मादि का जो उत्पाद है वही प्रतीत्य 
समुत्पाद दै । यह्‌ पूरा जगत्‌ प्रतीत्यसमुतादात्मक है। वहुनस्तुहैनं 
असत्‌ है, न सदसत्‌ हे मौर न अनुभयात्मक है। अतः शून्य हे । परमाणु 
संतान मे भी पूवंपरमाणु मे उत्तर रमाण सत-असत्‌-सदसत्‌-एवं अनुभयषूप 
न॒ होने से शन्यात्मक ही समन्चना चाहिये 1६॥ 
सर्वस्य च शून्यत्वं मुख्यं नेयं तदेतदुपदेशैः 1 
स्वातन्तरिकास्तु विविदुस्तरक प्रासद्धिकाश्चव ॥ ७ ॥ 
मुख्य ज्ञातव्य जगत की शून्यता हे । स्वातन्त्रिक उसे उपदेशो के दारा 
ज्ञातव्य मनते ह 1 भ्रासद्भिक तर्को ॐ दारा । अपने तन्व अर्थात्‌ चस्वसे 
जो समते ह वे स्वातन्तिक द । प्रसञ्नन-प्रसङ्ग है अर्थात्‌ तकं । उसस्तेजो 
समञ्चं वे भ्रासद्खिक ह कुछ लोग भसद्धं का अथं उपदेश मौर स्वतन्त्र का 
शास्व्ा्यनपेक्ष स्वीय तकं कसते है ॥७॥ 
नन्वलिलशुन्यतायां नो बुद्धौ नैव तदुपदेशोऽपि 1 
नैव च धर्माचरणं विप्लव एवं भवैन्मैवम्‌ ॥ = ॥ 
मदिसवशून्यहैतोनवुद् कोई रहा ओर न उपदेदा ही । इस प्रकार 
धमं एवं उसका माचरणादि कृ न रदा तो भारी विप्लव होगा 1 उपदे 
एवं धर्माचरणादि व्यथं होगे तो सभी यचेष्टाचारो वेगे । इस का परिणाम 
स्पष्ट है । विप्ठवादि को भी शून्य वो कर उत्तर देना मलग वात है 1 
जगत्‌ की वस्तुस्थिति मरग ह ॥८॥ 
आश्चित्य दे सत्ये बुद्धानां धमदेशना भवति । 
संवृतिसत्यमिरहैकमयान्यत्परमार्यसत्यमिति ५ द६॥ 
समाधान यहुहैकिदो प्रकार का मद्व मानकर वुद्धो ने धर्मोपदेश 
परिया है एक संवृत सत्य है" दूमरा परमायं सत्य है ॥९॥ 
ष्र्‌ 
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अज्ञानेकलिपतानां संवृतिततत्यत्वमेव भावानाम्‌ 1 
वागाद्यगोचरं खलु शुन्यं परमार्थसत्यं तत्‌ ॥ १० ॥ 
भज्ञान से कल्पित संसार का संवृतिसरयत्व ही हे । परमाथं सत्य तो 
वाणी मन का मविपय ह । वही शून्य हे ॥१०॥ 
ननु वक्तव्यं बुद्धेः प्रमाणतो नेव चेत्ममत्ताः स्थुः । 
मानानां शून्यत्वे कथमधिकारः कथासु भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पूवपक्ष :-वुद्धिमान को चाहिये कि वह्‌ प्रमाण से वार्ता करर । मन्यथा 
उन्मत्तो के वक्वास के वरावर होगा । यदि प्रमाण को शून्य मानते हतो 
उस को कथा (शास्त्रचर्चा) मे मधिकार ही नहीं होगा । वयो कि कुछ भी 
चके बह शून्य ही ह ! तव बोलना भी निरर्थक होगा । सांवृतिक्र सत्य 
कहता भी एक वाग्‌जाल मात्र है । सत्य हो तो संवृति कया हं ? ॥११॥ 
सत्तास्वीछृतितः कि वक्तव्यं व्यावहारिकं मानैः 
तैरिह सिद्धं यत्‌ स्यात्‌ स्वीकायं तद्‌ भवेदुभयेः ॥ १२ ॥ 
सत्ता स्वीकार मातर से वया होगा ? सत्ता स्वीकार करके फिर अभा- 
माणिक वकवास करें तो क्या वह्‌ स्वीकायं होगा ? वात इतनी ही है किं 
व्यवहार म जिन को भ्रमाण कते ह उन भरमाणो से बात करनी चाहिये । 
उनकी सत्ता हो यान हो उत्तसे कोई मतल्व नहीं है! उन प्रमाणोँसेजो 
सिद्ध होगा वह्‌ वादी जोर प्रतिवादी दोनों को मान्य होना चाहिये ॥१२॥ 
स्व्स्वीकृतैः श्रमाणैयेदि शून्यत्वं तवैव ्िद्धं स्यात्‌ 1 
सिद्धं तहि मनीपितमन्या वार्ता वुथैव तव ॥ १३॥ 
भै सत्ता मान कर चलं या शून्य मान कर; मप के स्वीकृत प्रमाणों 
से योदा । उन्दी प्रमाणो से यदि शून्य सिद्ध होता होतो इतना ही हमे 
चाहिये! इस से अतिरिक्त सत्ता-मसत्ता की वात पटले ही करना 
वुया है ॥९३॥ 
न खलु स्वतोन परतो नोभयतो नापि हदठुतो भावाः । 
उत्पद्यन्ते तस्माच्टून्यातनानोऽखिला अर्थाः ॥ १४ ॥ 
घटादि पदार्थं स्वतः उत्पन्न नहीं हो सक्ते] एेसा हो तो हमेया 
उत्पन्न होते रहते 1 परतः (वस्प-वलादि से) मी नदी । क्यों करि अल्यक्ल- 
विष्दर ह ! बत एव स्व गौर पर दोनोंसे भी नदींहो कते] यदिव 
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कि मृत्तिका आदि हेतु से उन्न होति है तो यह वताम कि मृत्तिका से हौ 
घट उन्न हो, वृक्ष से नहीं इसमे क्या नियामक है? मृत्तिका मे हौ 
घटोत्रादन शक्ति दै, वुक्लादि मे नही, या कायंकारणभाव मृत्तिका कै 
साथ है धट के साथ नही, ठेसा कं तो हम पुरे करि वह्‌ क्कि गौर 
कायेकारणमाव भमतीन्दरिय है, कैसे उसे जाना ? फिर वह्‌ शक्ति आदि 
मृत्तिका भं ही क्यों है ? वृक्षादि मे क्यों नहीं ? मृत्तिका मे घट उलत्न होता 
है, वृक्ष मे नही, थह भ्व्य है कहो तो मरुमरीचिका मेँ जर भरयक्ष होने षै 
वहाँ मौ जलोत्पादन शक्ति मानो } थच्छा माना कि उत्पादन शकिहै। तो 
वृक्ष भे भी तो उत्पादन शक्ति है । मन्यथा फल कैसे उत्पन्न होता ? तो 
घट भी मेयों न उत्यन्न हो ? मृत्तिका मे घटोत्पादन शक्ति है। वृक्षमें 
फलोत्पादन शक्ति है एसा शक्यो मेँ हम ॒विदोपता कर्हैगे तो भी नहं 
वनता } फल पैदा होने से पूवं वह शक्ति फन्सम्बद्ध नदीं है तो परर्थक्य 
कैसे करेगे ? असम्बद्धफनसामथ्ये कँ तो असम्बद्धषरसामथ्यं ही वह्‌ 
बयो नही ? सामथ्यं स्वतो व्यावृत्त टै, पृथक्‌ पृथक्‌ है, कहने पर भी 
कायगिम्बद्ध होने पर नियमन मसंभव है । यदि कहं कि घटत्वावच्छिन्नं 
भ्रति सृ्तिकात्वेन कारणतता है । घटत्व मौर मृत्तिकरात्व परस्पर सम्बद्ध है 
तो प्रदन होगा करि एक मृत्तिका से अनन्त घट एक साय व्यो नहीं उलन्न 
होते ?, भतः तदूघट के प्रति तन्मृत्तिका कारण है एेप्ा कार्यकारणभाव 
मानना ही पडेगा । तव भसम्बन्य पूर्ववद्‌ हौ होगा। घटत्व मौर मृ्तिकात्व 
जाति होने से नित्य सम्बन्धी जेते तैते मान छो 1 पर तेद्षट ओर तन्मू- 
तिका का सम्बन्ध दुंट ह है। इसल््य, दख रदा ह मतः षट है" इतना हौ 
कहो । प्रर वह्‌ मस्तित्व मरजलास्तित्व से अधिक महत्त्व नहीं रख सकेगा 1 
यह्‌ प्रतीत्यस्मुत्ाद्मात्र है । वस्तुतः शून्य है यदी संवृत्तिपत्व है ॥ 
सवृतिसत्या एते वाह्या आध्यात्मिका इति देधा । 
रूपस्कन्धा भादा भूम्याद्यणुपुज्जरूपाश्च ।॥ १५ ॥ 
ये ही संवृततिसत्य है ! वे बाह्य तथा माध्यत्मिकरेसेदो प्रकार के 
है| खूपस्कन्य वाह्य है वे पुथिव्यादिपरमाणुपन्नल्प ह ॥१५) 
आध्यात्मिकः भ्रतौत्यसमुत्पादः प्रत्ययाच्च हेतोश्च 1 
तच्नाविदयप नाम प्रथमः स्यात्‌ प्रत्ययो हेतुः ।\ १६ 
आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पद प्रत्ययसेमो होताहै हेतुसे मौ हना 
है! (भ्रत्यय-बनरणसमुदाय शे कटे है । भ्रतीत्य कौ व्यास्या द्रष्टव्य टै 
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हैतु मसाधारण कारण को कहते है । हेतु प्रत्यय, समनन्तर प्रत्यय, भालम्बन 

्रत्यय तथा मधिपति प्रत्यय व्याख्यात हो चुके ह) इनमे श्रयम अविदाहै 

जो हतु प्रत्यय हे ॥९्द 

संस्कारास्तरु तदुत्था जयेत च तभ्य एव विज्ञानम्‌ । 

मथ नामरूपमय च पडायत्तनमतो भवेत्‌ स्पशनैः 1 १७ 1४ 

अथ वेदनाथ त्ष्णायोपादानं भवोऽय जातिश्च । 

जातेर्जरा च मरणं शोकः परित्रेदना चैव ॥ १८१ 

जातेरेव च दुःखं जायेत च दौर्मनस्यमेवापि। 

तद्रच्चोपायासा जातिनिमित्ता भवन्त्येते 1 १६ ॥ 
अविधा से संस्कार, उस से विज्ञान, विज्ञानं से नाम भौर रूप, उस 

से षडायतन, उस से स्पशं, सपर्शं से वेदना, उस स तृष्णा, उस से उपादान, 

उससे भव, भव से जाति ये करमशः होति है। जात्ति से जरा, मरण, शोकः 

परिदेवना, दुःख, दीमंनस्य ओर उपायासं (उपक्छेश) होते ह ॥ १७-१९२॥ 

हेठुनिबन्धन उक्तः संप्रति तु भ्रत्ययोद्‌भवं ब्रूमः । 

एष सविज्ञानानां भूम्यादीनां हि समवायात्‌ ॥ २० ॥ 
हत होने वाके का क्रम बताया) जव प्रत्ययो को देखो । 

पृथिवो, जल, तेज, वायु ये माकादा गौर विज्ञान के समवायसे हेते है। 

(यद्यपि माकाश मसंस्कृत है वह कारण नहीं होता । तथापि कहीं कही 

उषे कारणरूपसे भी वणित किया है }) 1२०॥ 

पाड्धातुकं शरीरं पृधिवीसलिलादयः सविन्नानाः । 

धात्तच उक्ताः षडिमे कायस्तत्प्रत्ययो मवति 11 २१1 


पृथिवी वादि छः से पाद्धातुक इरीर होता है । पृथिवी भादि धातु 
है 1 श्चरीर धातुप्रस्यय--धातुसमवायजन्य है ॥२१॥ 


एको नित्यः पिण्डो ध्रुव आत्मा शाश्वतः सुखः सर्वः 1 
एवंतिधा हि संज्ञा जीवाहङ्कारममशाराः | २२॥' 
एवंविधाश्च संज्ञा अज्ञानं स्याद्‌ बदन्त्यविद्यां याम्‌ ! 
रागद्वेषविमोहम  अन्ञानभवास्तु संस्काराः ॥ २३ ॥ 
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आत्मा एक दै, नित्य है, पिण्डर्प है, ध्रुव है, शाश्वत है, सुखरूप है । 
जौव है, महं है, मम है, एसी समी संज्ञाय यक्ञान है । इन्दं को मविद्या 
कहते ह] राग, देष, भौर मोह ये अक्ताने से उत्पन्न तीन 
संस्कार है ॥२२-२३॥ 
तत््वाऽग्रतिषत्तिर्वा भिथ्याप्रतिपत्तिरेव वाऽ्विद्या 1 
अभिनि्व्तन्ते च त्रिविधास्तत एव संस्काराः !॥ २४॥ 
पुण्योपगास्तु केचित्‌ केचिदपुण्योपगास्तु संस्काराः 
भानेञ्ज्योपगरूपाः संस्काराश्चे्ति ते च्रिविधाः॥ २५॥ 
अथवा ततत्वं कौ मप्रतिपत्ति मौर मिय्या कौ प्रतिपत्ति ही मविद्या ह] 
उस से त्रिविध संस्कार होते है । पुण्योप्र, पापोपय भौर आनेज्ज्योपगर ये 
तोन है ॥२४-२५॥ 
सत्राविदया तृष्णा कमं च विज्ञानमपि च चत्वारि । 
सद्धातकरणहेतुस्तेन च कायादिकं भवति ॥ २६॥ 
उसमे अविद्या, तृष्णा, क्म, तया विज्ञान ये चार संघातोत्वत्ति मेँ 
हेतु द । उस से शरीरादि होते दै ॥२६॥ 
वस्तुप्रतिचिज्ञप्तिविज्ञानं तस्य सहभुवः स्कन्धाः । 
रूपाट्याश्चत्वारो रूपं चत्वारि भूतानि ॥२७॥ 
वस्तु का सामान्यज्ञान होने पर जो प्रतिविज्ञप्ति टौती है भयत 
प्रतिविम्ब रूप से या युक्त्व-अयुक्तत्वकूप से जो ज्ञान होत्रा हू वहौ वित्नान 
है । उमके धाथ चार स्कन्य हु जिनको रूपस्कन्ध कहते ह । पृथिवी, 
जल, तेज ओर्‌ वावुये चारस्य र 
तदुभयनिधित्तमिह्‌ पुनरिन्द्रियपद्कं जगुः पडायतनम्‌ । 
उभयोः सतोः स्वाथे चुपमयनिीचियाणि स्यः ॥ रर + 
विज्ञान तया श्प पर पडिन्दरिय खूप पडायत्तन भाधित है । यो कि 
इनके होने पर हो इन्द्रियां स्वकायं्षम होतो है ॥२८॥ 
चक्ष्‌ रूपं च पुर्नविक्तानं चेतिये त्रयो धर्माः 
तर¶निपात उक्तः स्पशस्तदरद्रसादिश्च 1! रद ॥ 
चकु, रूर र वितान इन तोन धर्मों का संनिपानदौ स्यशंहे। 
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अर्थात्‌ विरक्षण योध ह 1 सो भ्रकार रसना रस एवं विज्ञान के मिलने 

पर विलक्षण बोध होता ह ॥२९॥ 

आयतनान्‌ स्पशः स्यात्‌ स्परशत्स्याद्रेदना सुखप्रभूतेः । 

तस्या अध्यचस्तानं तृष्णेति निगद्यते प्राज्तैः \1 ३० ॥ 
मुख्यतया भायतन से हौ स्पशं होता है । स्पदां से सुखादिवेदना होती 

है! वह्‌ क्रियारूप मै परिणत होने जो जा रही है वही तृष्णा है ॥३०॥ 

तच्जन्यमुपादानं तच्च भवेत्तत्प्रसारवपुल्यम्‌ । 

तत्म्रत्ययं निरूचुर्भवजनकत्वाद्‌ भवं कमं ॥ ३१॥ 
उपादान तृष्णाजन्य ह । वह्‌ वस्तुतः तृष्णा कां फैलाव ही ह । तृष्णा 

फेल जाती है तो प्रियवस्तु ग्रहुणादि होता ई । यही उपादान है । उत्से 

होने वाला शुभाशुम कमं भव है । क्योकि वही सप्ारल्पौ भव का 

कारण दै ॥३१॥ 

प्रागूभवभवतः स्कन्धप्रादुर्भावस्ततश्च जातिमृती । 

श्ियमाणस्य तु शोकस्तस्मात्परिदेवनं खेदः । २२॥ 
पूवंज्मीय मव (कम) से स्कन्धों कौ उत्पत्ति होती है । उसो से फिर 

जन्म एवं मरण होता है। मरणासन्न को ओकं हौता है । शोक से जो. 

रोना-पीटना है वहौ परिदेवन ह (दरा 

चक्षुः प्रतीत्य रूपं चालोकं तद्रदेव चाकाशम्‌ । 

तज्जन्यभनसिकारं चक्षृचिज्नानमुपजनयेत्‌ \\ ३३ ॥\ 
इसी को कु विस्तार से ओर प्रकारान्तर से देख । नक्ष, रूप, आलोक, 

खाक, जौर मनसिकरार इन पर्चो के प्रत्यय से (समवा से) चकषुविक्ञान 

उष्पन्न होता है इसी प्रकार रसनादि भी ह ॥३३॥ 

हेतुष्वालम्बनमपि समनन्तरमाध्िपत्यमेवापि + 

चत्वारो भावानामुच्यन्ते प्रत्यया जनने ।। ३४ ॥ 


हेतु प्रत्यय, माकम्बन प्रत्यय, समनन्तरं प्रत्यय ओर आधिपतेयये चार 
भावों के जन्म के प्रत्यय हैं ।३४॥ 


दितूर्बोजं भूरालम्बनसुपमदनं तु बौजस्य} 
समनन्तरं मवेत्पुनराधिपतेयं तु नियमादि ॥ ३५॥ 


४६1 
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ब 


उदाहुरणाथं धान्यादि वीज हेतुप्रत्यय है । भूमि जादि आलम्बन- 
अत्यय हू 1 बौजोपमदंन समनन्तरपत्यय है 1 नियमादि आधिपतेय है २५। 
चकषहुतुः प्रौक्तं॑रूपं त्वालम्बनं च॒ विज्ञानम्‌ । 
समनन्तरं तथा स्यादाधिपतेयं स्वभावादिं ॥ ३६ ॥ 
अध्यात्म भे चक्ष हेतु है } रूप माठम्बन है । चक्षुविरानादि समनन्तर 
दै ! स्वभावादि आधिपतेय है । यस्मिन सति यद्धबति तदाधिपतेयम्‌ एेसा 
रक्षण वोद ग्रन्पो मँ ह । वह नियम या स्वभावादि हो सक्ता हँ ॥३६। 
यस्मिन्‌ सति यत्तु स्यादधिपतेयं तदुच्यते बुद्धेः । 
कारणकारणिभावः स॒ स्यात्‌ छि चा स्वभावादिः॥ ३७ ॥ 
जिसके होने पर जो हो वहु उसके प्रत्ति आधिपतेय हे एेसी व्याव्या 
वौदध विद्वानों ने को है । बह हैतु-देतुम्ावरूप नियम या स्वामावादि हो 
सकेता ह ॥३७ 
ये संज्ञा संस्कारो विज्ञानं वेदनेति चत्वारः 
स्कन्धा नामाद्यास्ते रूपाद्यश्चाणुस्मुदायः ॥ ३८ ॥ 
संता, संस्कार, विज्ञान मौर वेदना ये चार नाम स्वन्ध है । बणुप्मु- 
दायात्मक्र रूपस्कन्य हं ॥३८ 
न्धान्‌ समुपादाय च पन्च प्रज्ञायमान आत्मा स्यात्‌ । 
यच्राऽऽहितः किला्हंमममानः पुद्गलः सोऽयम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
स्कन्धो फो ठेकर प्रज्ञप्यमान हौ आत्मा है 1 जहां महं-मम ये ममि- 
मान होते है वही पुद्गल दै 1३९॥ 
चेतश्िनुते यस्मान्नियमयति विपाकदानसामर््ये 1 
फं शुभायुभमेतदर्‌ चिज्ञानमनप्रमृतिसंन्म्‌ 1} ४० ॥ 
शुमाशुभ करमो को स्वफ प्रदान करने के सामथ्यं मे चयने करता है 
अर्यात्‌ नियमन करता हं मतः वह्‌ चैत कहुलाता ह वही मन ओर वितान 
मी कटेखाता ह ¶ष्ण 
कालं सामस्रीं चापेक्ष्य हि शर्माणि तन्वते स्वफलम्‌ + 
भूतं प्रत्युत्पन्न भावीति भवेत्‌ त्रिधा कालः ॥ ४१ ए 
कारु सौर सामग्रो की वपेक्ला रय कर हौ कमं जपनां फल देता है। 
भूत, दत्तान, भविष्य रेते तीन कार है ॥४्धा 


ए 1 
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एपच संसारः स्यादंहिफपारच्रिकौ परस्तत्र 1 

स्वर्भो दु्ेतिरिति स द्विविधः कर्मानुरूपेण 1 ४२॥ 
यदी संघार है जो एेहिक एवं पारतिक फराटमक है । उनम परः 

संसार स्वगं एवं नरक मेदसेदोप्रकारका ह। दोनो ही कमं के मनुरूप 

ही दते है ॥४२॥ ८ 

लोकान्तरगमनं वु प्रतिविक्ञप्तिनं वस्तुतो गमनम्‌ 1 

इरस्थितचन्द्रादेः प्रतिचिम्बं दपणे यद्रत्‌ ॥ ४३॥ 
छोकान्तरगमन प्रतिविज्ञपिमात्र है, वस्तुतः गमन नहीं है। जेते 

दूरन्थित चन्द्रमा दर्पण मे प्रतिविम्वित ठता द वैसे स्वर्गादि का प्रति 

विक्ततति मात्र है एेसा बौद्ध ग्रन्यों मे यताया ट ॥४३॥ 

यदनित्ये नित्पमतिरदुःते सुखधीः शुचित्वधीरशुचौ 1 

असति सदात्ममनीपा साऽविद्या तदुभवश्च भवः ॥ ४४ ॥ 
मनित्य देहादि में भित्यत्वमति, दुःखखूप संसार मँ सुखभावना, भसुचि 

शरीर भ शुचित्वमति तथा असतु मात्मा मे सतुभात्ममति ये भविद्या ह । 

इन्दी से संसार है ॥\८४॥ 

दुःखं दुःखसमुदयस्तस्य निरोधश्च तदनुगा प्रतिपत्‌ । 

इत्युपदिदिथुरदद्ाश्चत्वार्येवार्यसत्यानि 11 न्प 
दुःख, दुःखसाधन, दुःखनिरोध तया तद्नगामिनी प्रतिपच ये चार 

-सायंसद्य माने जाते है 11४५ 

संस्कारः परिणतिरपि पीडोपादानलक्षणः स्कन्धः 1 

सकलमपि दुःखरूपं प्रतिभाति सतामिहार्याणाम्‌ 1 ४६ ॥ 
संस्कारदु-ख, परिणामदूःख, पीडादुःख गौर उपादानस्कन्धदुःख 


दस प्रकार चार दुःखतो \ वस्तुतः गर्यो कौ पूरासंसारहीदुःख- 
रूप प्रतीत होता है ॥६॥ 


ऊर्णापक्ष्म हि करततलसंस्थं दुःखाय नैव कस्यचन । 

अक्षणि तु पौडनकरमार्याश्चि किलाक्षिपुटकल्पाः ॥॥ १७ ॥ 
रुद आदिहाथमेष्डे तो दुःख हेतु नहीं हीता। विन्तु वही यदि 

आंखे पड जायो दुःखकारक होता है, अक्षिपात्रसदृशदहौ आयं ह! 
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अतः अन्य को संसार दुःखलूय मले न दौखे, गायं कोदुःखल्पही 

दीखता है ५७ 

तृष्णाकमंक्लेशा दुःखोदयहेतवः ममुदयादख्याः 1 

इुःलापुनरत्पादो दुःखनिरोचस्तु निर्वाणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तृष्णा, कमं एवं क्लेश दुःखोदय का कारण है । इन्हीं को दुःख- 

समुदय कहते है ! दुःख कौ पुनरुत्यत्ति न होना यही दुःखनिरोध है । बरही 

निर्वाण है ॥४८] 

अष्टाद्धमार्गेलक्ष्मा स्याददुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ । 

तत्न परिज्ञा हानं साक्ात्वं भावना करमशः 1 ४९॥ 

स्रोतः्राप्तिः सकृदागामो चानागमी तयैवाहुन्‌ 1 

इति फलमेषु च योग्यक्रमिकतया पुद्गला नियताः ॥ ५० ॥ 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌ अष्टाद्धरूपिणी है । परजा, हान, साक्षात्‌- 

कार तथा भावना ये साधनरूपी प्रतिपत्‌ है । सोतप्रापति, सक्कदागामी भौर 

अनागमी ये फलचूप प्रतिपत्‌ है । (इन सव कौ व्याख्या पहले भानुकर टै ।)} 

इनमे योग्य क्रम से पुद्गल (जीव) नियत है ॥४९-५०॥ 

धारणविधारणास्यतं घर्मा. कुशलादयो दश सहायाः । 

करुगतेविधारणास्ते स्रोतःश्रप्त्यादि ते दधति ॥ ५१॥ 
धारण तथा विधारण करने से धमं कठलाते है! कुश भादि दस 

घमं कुगति से विधारण करते है अर्थात्‌ बचत मौर सोतप्राप्न जादि कौ 

प्राप्न करति ह अतः वे धमं है 1५ 

संयमङ्दात्मनो यच्चेतोऽनर्राहुकं परस्य च यत्‌ 

सैन्नमपि च यच्चेतो धर्मघ्रितयं तदिदमुक्तम्‌ ॥ ५२॥ 
अत्मसंयमनकारौ चित्त, परानुग्रहकारो चित्त, ओर मैत्रचित्त ये तीन 

धमं वताम ह ॥५२॥ 

भरेत्य फले कवचनं भवेत्‌ क्वचन फलमिहैव भवति धर्मस्य ! 

सा चेतना यदन्तः कर्म वहिर्चेतयित्वा च 1 ५२३ 
धर्मादि का कटी स्तो मरणोत्तर फल होता दै मौर कटी एेहिक फर 

-मीहोतादै) वहदो प्रकारटहै1 एकः चेतनादै। दषस चेत्यित्वाहै। 

-चेतना मानष कमं कये कटे ह । चेतमित्वा बाह्य कमं को कहते है 1५३॥ 


१८६ शदच्दयंनमपरहुः 


भानसवाचिफफाविकमेदं त्रिविधं तवैव संप्रो्तम्‌ । 


अन्तर्मानसमेफं दवे तु वहिश्चेतपित्वाख्ये 11 ४४ 
इसी को मानस, वाचिकः भौर कायिक भेद से भिविध भी कहते ह । 
मन्दर एक मानस है दो वाहुर ह जिनको चेतपित्वा तायां ॥५ग॥ 
छशलाक्रुशला वाक्‌ स्यात्‌ कुंशलाकुःशलः शरीरनिप्पन्दः 1 
युपालमविन्लप्त्यास्मफमङुशलमपि चाप्यविक्प्तिः । ५५ ५ 
गुर तथा शनुश बाणी होती है । तथा कुशल गौर यजुश्च शरीर- 
कमं भी होता है । कुशल मविज्ञतिकमं मौर अकुशल भविक्ञपिकमं भी 
होते है ॥५५॥ 
परिभोगान्वयि पुण्यं परिभोगान्वग्यपुण्यमेवापि । 
अपि चेतनेति कमं प्रोक्तं वृद्धेन सप्तविधम्‌ ।\ ५६॥ 
परिभोगान्वयी पुण्य मौर परिमोगान्वयी मपुप्य भी होता है । चेतना 
मानस कमंहै} रसे सात प्रकारके कमं बुदढधने बताये है । (१) कुराल 
कुशल वाक्‌ (२) कूशकाबुःशल श्षरीरनिष्यन्द्‌ (२) कुशल अविज्ञति (४) 
मवुरऊ अवि्ञप्ति (५) परिभोगान्वयो पुण्य (६) परिमोगान्वयी मपुण्य मौर 
(७) चेतना ये सात कमं हैँ ॥५६॥ 
विज्ञप्तिसमुत्यापनहैतोविज्ञप्तिख्च्यते कमं । 
अत्तयाविधं पुन्त्‌ कर्माऽविज्ञतिरेवेषा \। ५७ ॥ 
जिसे विपि हो उस कमं को विज्ञप्ति कटते है । जो उससे भिन्न हो ` 
वही अविज्ञप्ति कमं हं ॥५७॥ 
केवत्तदियंद्रदविन्ञम्तिस्तद्टदेव भिक्षृणाम्‌ । 
यदविज्ञाय हि कुशलाभ्कुशलं ते कुरवेते कमं 1८ ॥) 
मच्छीमार मस्याहिसारूपो मकल कमं स्वभावतः करता ह । उसको 
मालूम नही है कि यह्‌ पाप ह ! यह उसका अविज्ञप्ति कमं है| भिक्षुः 
स्वभावतः परहित मे लगा रहता द । उत्त को यह अनुसन्वान नहींहैकि 
मै पुष्य कमंमे लगा हं] उस्र क वह्‌ कुशल अविज्ञप्ति कमं ह ॥५८॥ 
एषामविश्रणाणोऽस्स्यणपनच्समः स चिश्रयुक्ताष्यः । 
फलपरयेन्तः स॒ भवेदग्याछृत एव स तु योव्यः॥ ५&॥1 
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इन कर्मो का एकं अविप्रणाञश्च कमं है जो ऋणपत्र के सदु ह । ऋण- 
पुत्र का तव तकत मूल्य है जव तक ऋण चुकाया नही जाता । ऋण चुकानि 
पर वह मूत्यहीन होगा । वैसे फलपर्यन्त अविग्रणाश कमं रहता है । उसको 
विप्रयुक्त मी कहते हैँ । वह्‌ भव्याङ्ते है अर्थात्‌ विशिष्ट अकार रहित है । 
पार्थेग्जनिकं हेयं दशन्तो भादनानिरा्यीयम्‌ } 
धातोर्वातिक्रमणात््‌ कर्मेति समादिशद्‌ चुद्धः) ६० ॥ 

पुथगूजन (अशिक्षित) के विप्रमुक्त कर्मो को ददषंन से समाप्त करना 
चाहिये । मौर रयो के विप्रयुक्त कर्मो को भावना से समाप्त करना चाहिये 
फेसा बुद्ध का वचन ह ॥६न॥ 

इति पदा्थसामान्यनिरूपणम्‌ 


अन्न श्रूमोऽदृष्टो बीजादेरङ्कुरस्वभावोऽयम्‌ 1 
परभावादुत्त्तौ सवं जायेत स्वस्मात्‌ 11 ६१ ॥ 


ˆ इस पूर्वोक्त विवेचना से निरुक्त विधयो के बारे मे वकव्य क्रमशः यह्‌ 
है कि प्रथम बताया कि वीजादिमे द्धुर्‌ का स्वभावहै, परन्तु थह 
्रत्यक्षतः देखने मे नही मातत अन्यथा दीज देखते ही अङ्कुर का स्वूप भौ 
दीख जाता! बीन मे मङ्भूर का स्वमाव नहीहै, परतः भावे दहै, उससे 
अद्धुरोतपत्ति होती हे, एेसा मानो तो वोज मे क्या, सवत्र परतः माय है, इस- 
लिए सरव से सव उत्सन्न होना चादिए] प्रथम में प्रव्यक्त ही चाद मे प्रत्यक्ष 
हभ दसा कद तो भनद्धुरस्वमाव से अद्धुरस्वमाव हो गया टसा मानने में 
क्या हानि ? जतः स्वमाव चर्चा छोड़ो ॥६१॥ 

नोत्पत्तिक्रियया खलु नोत्पद्येताऽतति क्रियाविरहात्‌ 1 

जातस्पाजातस्य च ने जन्म न जायमानस्य 1} ६२ ॥ 

अङ्कुर उत्पद्यते" यदं उतपत्तिक्रिया अद्धुर मेँ भ्रतोत दीतौ है उससे 
उद्धुर में सत्ता आती है! तो क्या असव्‌ मे उत्पत्तिन्रिया हुई? यह्‌ 
असम्भव ह । सत मे उपपत्ति त्रिया व्यथं है । जात मे जनिका व्ययं है। 
सजात में जनिकिया सम्म नही है] जायमाने भो जनित्रिया नहीदौ 
सकती । वर्योकि जायमान में सत्ता मायी नहीं, केव आ रही रै । अन्यथा 
जनिक्रिया गौर सत्ता समकाल होने से कीन किंस का प्रयोजक हौ ? 1६२्‌॥ 


श्द् द्रादशद्शंनम ग्रहः 


नासन्न च सप्तापि च सदसत्नि॑त्ततां ततो हि कथम्‌ । 
निरवत्तंकस्तु हैवनिव्यंस्येव शुन्यत्वात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मसत्‌ उत्यन्न नदीं होता । श्रव्रिपाण की उत्पत्ति देपनेमें नदीं आती । 
सत्‌ भौ उत्सन्न नदीं होता । सत तो सत है हो उत्पप्न ष्या होगा । सदसद्‌ 
विरुद है ] भतः वह्‌ भौ उलन्न नहीं होता| तव हेवु कायं को कषे 
उत्पन्न परेगा ? षयोकि उक्त रीति से उलाय शून्य ही सिद्ध होता है। 
भालम्बनं न हतु रूपादि हि चाक्षुपादिविज्ञाने 1 
नाजातस्यालम्बनमुत्पन्नस्य त्वदो ग्ययंम. ॥ ६४ ॥ 
चाशुपादि विज्ञान में ख्पादि को भालम्बन मानते ह | प्रथम विनान 
उत्पन्न दौ नही हिथा तो भालम्बन किस का हौ ? उत्वन्न हो गया तो 
आलम्बन कारण किस काम मे मयेगां ? ॥६४॥ 
बोजादेरुपमदः प्रत्यय इति चेत्कथं ततः कायम. । 
पुवं छ्य्‌.पमर्दः स्यान्न तु चोजं प्रत्ययस्ताहि ।॥ ६५॥ 
यीजज्यों कार्यो षद्ास्देगातो अ्धुर नहीं हौ सक्ता । वीजके 
फुटने पर ही अद्भुर होगा 1 गतः वीजष्वं्त को मी द्धुरोत्पत्ति के 
प्रति कारण माना । किन्तु वीजध्वंसक्षण भें वीज नहीं रहा तो बीज कारण 
किस प्रकारो? यदि वीज प्रथमक्षणे हो द्वितीय क्षण में वौजोपमर्द 
भौर अद्धुर दोनो हो तो समकालिकः उपमदं कारण नहीं होमा । तव विना 
"पटे दौ भद्र होने लगेगा ॥६५॥ 
यस्मिन्‌ सति यत्तु स्यादाधिपतेयं तदुच्यते बुद्धेः । 
उभयोः सत्वाभावे क्वाधिपतेयं प्रवर्तेत ॥ ६६ ॥ 
जिसके स्तत्वं मे जिका अस्तित्व ह वह आधिपतेय कारण वताया 
बिन्तु दोनों हौ का अस्तित्व (सत्ता) न हो तो अधिपतेयत्व किस मे हो । 
ब्रष्टरि दर्शनभुदियाद्‌ भवति द्रष्टा च दशने जाते 1 
अन्ोन्यापेक्षित्वादुभयोरापयतेऽसिद्धिः ॥॥ ६७ ॥ 
चक्षु देतु, ख्य मारम्बन ये दोनों हो तो चाल्ुपविज्ञान रूपी दशंन 
दोहै द्र्होतो दर्शन होगा। बद्र लोष्टादि को द्ंन नहीं 
दोता। दर्शन हो तो दरण वनेगा ! तवं दोनों जन्योन्याध्रित हौ गये | फरतः 
र्य दशन दोनों कौ षिदि हो नाती है दगा 
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श्रोतरि रसयितरि तथा घ्रातरि च स्परष्टरोहुमन्तरि च । 
श्रवणादिकमिति सवं सपक्षं निःल्मावमिदम्‌ 1 ६म ॥ 

इसी प्रकार श्रोता हो तो यवण, श्रवण हो तो श्रोता, इस रीति श्रोता, 
रसयिता, घ्राता, स्प्रष्टा एवं मन्ता म भो सपक्षता है । भतएव सभी 
निःस्वमाव सिद होत है 1६८॥ 


विज्ञानादिचवुष्टयमेवं सति निःल्वाभावमेव स्यात्‌ । 
अपि तुष्णोपादानं भवजातिजरादिकं चैव ।॥ ६६ 1 
इस प्रकार विज्ञान, वेदना, संञा एवं संस्कार ख्पी चारों स्वन्यमो 
निःस्वभाव सिद्ध होते है । तब उससे होने वाले तृष्णा, उपादान, मव, जाति, 
जरा एवं मरणादि सभी निःस्वमाव शून्य हौ रह जार्येगे ॥६९॥ 
रूपस्कन्धो नाम चतुय भूतेभ्य उग्धूवन्‌ भवति । 
नैव चतुय भिन्नस्तेन विना नैव चत्वारि ॥ ७० ॥ 
पृथिवी मादि चार मूतं से उद्भृत होने पर खूपस्कन् होता है 1 वह्‌ 
उन चायो से भिन्न नही । तव अभिन्न होने सेसूपहो तो चार सूत होगे । 
चारभूतहींतव खूप होगा । मतः दोनों असिद्ध होगे । दूसरी वात परमाणु 
जप्रलक्ष होने से रूप से उनको सिदि है) सौर उनसे खूप की सिदिरहैरेसा 
भी बन्योन्याश्रय है ॥७०॥ 
रूपं सद्वाऽसद्वा भूतान्य्न्ति = जनयितुं नैव 1 
एवं हि वेदनादपि शून्यमतः सर्वमेवेदम्‌ ॥ ७१ 1, 
रूप (रूप स्कन्ध) चादे सत मानो चाहे भतत । उसे भूत उत्पन्न नही 
कर सक्ते । असत्‌ की उत्पत्ति भसोमव है) सत तो सतह है उसको उत्पन्न 
बया करना ? दसो प्रकर वेदनादि स्वन्व भी ह 1 मतः सनी दृन्यही है । 
भृ म्यादिघातवः चड्‌ लक्षणशरुन्मा भवन्ति शुन्यपदाः 
ममनमभावं ्राहुभवि सति सोऽसति कथं सः ॥ ७२ ॥ 
पुथिवो, जल, तेज, वायु, माकाय मीर विज्ञानये दह घातु कटते 
हि 1 परन्तु रक्षण सम्मव न होने से समी युन्यस्प है । पृथिवीत्वादि जाति 
असिद्ध । वयोकि नित्य कोद जाति टी नदी। उसे अपोटरूप मानते 
ह। गन्धसम्बन्ध मादि रक्षण श्री अत्तम्मवदहै1 क्योकि सम्बन्यक्टी 
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वनता हौ नहीं 1 माकाश को अमावशूप माना है । पर्‌ माव सत्‌ होत 
अभावं हौ । भाव हौ सत्‌ महीं तो अभाव कहूं से माया ॥७२॥ 
रूपस्कन्धाभावो रूपासिद्धेः कथं नभः सुवचम्‌ । 
भावः किल रूपं स्यात्‌ भावोऽभावे सति सुबोधः ॥ ७३ ॥ 
रूपस्कन्धाभाव गगन दै एेसो मान्यता है! पररूप ही भतिद्ध दह तो यह 
निर्वचन वैते सम्भव होगा । दूसरी वात, खूप तथच भावक होना वाहिपे । 
किन्तु मभाव सत्‌ हो तो भाव सम्भत्र है । अमाव सत्‌ नहीं, भतः भाव भो 
सत्‌ नदीं हो सकता ॥७३॥ 
धातूनां शुन्यत्वे कथमिव रागादयोऽत्न संक्लेशाः । 
रूपे नच सन्नासन्‌ रागौ रक्तं न चारक्तं1\ ७४॥1 
धातु शून्य है तो रागादि संश उनमें सत कंसे हो सकते है? सूपरमे 
राग सत्‌ है कि यसत्‌ ? दोनों मम्भवनही। ओर राग रक्तमे हैकरि 
स्वने? रक्तमें राग व्ययं दै । अर्त में राग मस्रम्भव है \७८। 
यदि दर्शनादितः प्राक्‌ पुद्गल आतमा भवेदुषादाता । 
विज्ञानात्‌ प्राक्‌ चच्वं तस्य तु केनावबुध्येत ॥ ७५ ॥ 
पुद्गलखूपी आतमा को विन्ञानादि का उपादाता मानते ह तो क्या वह 
विन्ञानादि से पटले है ? यदिद तो विज्ञान के विना वह्‌ जाना केसे गया? 
विल्ञानतो प्रथम कषणे नहीं जोउेजानस्क्रे। वह्‌ तो उपदि 
पश्चाद्भावी रै ७] 
प्रागादात्ताऽऽदानान्नैव स्याद्‌ यदि च युगपदेवती 1 
समक्ालौ त्पेक्षौ शुम्यत्वं नातिगच्छेताम्‌ ए ७६। ॥ 
आदाता अदन से पहले नहीं है मौर मदाता से पहर आदान नरह 
१ पवस. मत्स्यः यथ च सति दे, चये ॥ फर सण कः पटे 
रहना नियत है 1 तव शुन्यमे ह प्ंवत्तान होगा ॥७६॥ 
संपत्तनिषन्यनता संषारस्याय तन्निबन्धनता 
सं्षतुख्नवराप्रः स्वत एवेति शुग्यः स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
संत्ताहो तवर सं्ारहै मौर संघार हो तव संसर्ती है । संसर्ता 
आदिमे नदी भौर अन्त में नही, तव दूय हौ हुमा ॥७०॥ 
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नादिर्यस्य नं चान्तो मध्यं संभाव्यतां कथं तस्य । 

त्रितयविहोनष्चायं संसारः शून्यमेव भवेत्‌ ।। ७८ ॥1 
जिसका मादि नही, अन्त नदी, उस का मध्य कंसे हो 1 मादिमध्यान्त- 

रहित तो शून्य ही होता है 1 मतः संसार शून्य ही सिद होगा ७८॥ 

सर्वेषां भावानां पूर्वा कोटिनं विदयते काचित्‌ । 

नो पश्चिमा तत्ते न॒हि भवजातिजरामतय एव ॥। ७२ ॥ 
भव जाति आदि कौ कोई पूवं कोटि नहीं दै । कोई उत्तर कोटि भौ 

नहीं है । अतएव भव, जाति, जरा, मरण ये सव शून्य ही है ॥७९॥ 

एवं संस्कारोऽपि च भवति मषा मोषधर्मरूपत्वात्‌ । 

रेषे रागन्मुषितो रागे देषा वेनमुषिततः ॥ ८० ॥ 
इसी प्रकार संस्कार भी मिथ्या है] क्यो कि वह मोपधमंवाला है 1 

रागेप-मोह ही संस्कार है । किसो व्यक्ति पर राग हुमा ओर वादमेंद्वेष 

हुमा तो राग से वह्‌ व्यक्ति निकल गया 1 राग फिर हुमा तो देप से वह्‌ 

व्यक्ति निकल गया । बतः मोपधर्मा होने से वह मूपा है ॥८०॥ 

येऽपि च नानाभावा सर्वेऽपि पैव मोपधरमत्वात्‌ 1 

मनि शिशुत्वं मुषितं स्थविरे युवता च शिश्युता च ॥ ८१ ॥ 
जोभी नाना भाव है सभी मोपधमंवानू होने से मृपा है । जवानी में 

यचपन सुपित हुआ । दुद मे जवानौ तथा बचपन दोनों मुपित हुए ॥८१। 

संसर्यश्च न हि सतांनस्वेनन वा परेण संभवति । 

आटाश्रयादिदोपादनवस्थादोषतश्चैव ॥ ८२॥ 
सम्बन्ध भी कीं मी उपपन्न नहीं टै 1 अपने से अपना सम्बन्ध नहीं 

होवा 1 हो तौ आत्माश्रय है । दूसरे से सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध का सम्बन्वान्तर 

फिर उस सम्बन्व का तृतीय सम्बन्ध इस ध्रकार मनवस्या होगी 1८२] 

भृष्यामहे मृषा नो ननु वस्तुनां स्वभावसत्वेन । 

वौजादानं नृणामडकुरजननस्वभावारयम्‌ ॥ ८३॥। 
पूर्वपक्ष :--वस्तुमों मे स्वभाव है। बोजों मे अंकुर स्वमावके ल्थि 

उनका उपादान होता है । वहं कैसे मिथ्या हौ ? ॥८३॥ 


१९२ दवादयद्शनमग्रहः 


तदसत्‌ स्वभाव एप न कृतकः क्रिधतां कथं स वीजेन । 
तस्मान्पृषा स्वभावो सिय्यात्वादेव शून्यमपि ॥। ८४ ॥ 
उत्तर :--स्वभाव छृमिम होता ही नहीं । यौज से वहं उत्पन्न कैसे 
होगा ? सतः स्वभाव भो मिथ्या एवं गून्य है ॥८४॥ 
ननु चास्ति बन्ध एवं मोक्षो नौ चेत्कुतस्तु शास्त्रमिदम्‌ 1 
तदसत्‌ संस्काराणां वन्धो न भवेदनित्यानाम्‌ ॥ ८५॥ 
पूर्वपक्ष वन्ध मौर मोक्ष को सत्य मानना पटेषा । अन्यया शास 
स्यथं हो जायेगा 1 उत्तर ---बिन्तु यह्‌ वन्ध है किसका ? मनित्य संस्कारों 
को बन्ध नही हो सकता ॥८५॥ 
नोत्पत्तौ संसारो नोत्पन्नानां क्षणप्रणाशित्वात्‌ । 
नैवेष युद्गलानां स्कन्धेष्वेपामनुपलग्धेः 1 ८६ ॥ 
संस्कारों कौ स्वोत्पत्तिकाल में संसार वन्धन नही हो सकता । उत्पन्न 
दनैकेवादनष्टहीहोजतिरहतोसंसारकिसि कोहो? यदि यह्‌कटैकि 
पद्गलों को संसार्‌ होता हे । वात सत्य है 1 पर स्कन्धो मे पुद्धल देखने मेँ 
नहीं मति।।८६॥ 
न स्कन्धायतनादिस्वभाव मात्मा न चापि तेभ्योऽन्यः । 
नो तदास्तेष्वपि न स नैवात्मनि तेऽथ कथमात्मा 1 ८७ ॥ 
मात्मा स्कन्ध मौर आयतनादि का स्वभाव हौ एसो वातत नहींहै। 
बयों विः स्वमावनिराकरण पूवं ही क्रिया जा चुका है 1 स्कन्धादि से आत्मा 
मन्य भी नहीं है। वयो कि स्कन्धादि क विना वह्‌ उपलब्ध ही नहीं होता } 
स्कन्धादि विरिष्ट भी नही 1 न स्कन्धो मे गात्मा है ओौर न यात्मा में स्कन्ध 
है} कारण इस प्रकार का कोड अनुभव नहीं है 1 तब आत्मा की सत्ता ही 
कंसे सिद्ध हो ॥८७ 
मगुजोपादानात्‌ स॒ह देवोपादानमाप्युवन्मध्ये 1 
निरपादानः कयि लभतामसितत्वमात्माऽसौ । ८= ॥! 
मनुजोपादान स्कन्धादि छोड कर देवोपादान को ्राप्त होते मय वोच 
मे यह्‌ आत्मा नि्पादान होगा । अतएव पूर्वोक्त सभी विकल्प पक्ष भात्मा 
के दिये विपरीत्त पडते है । अतएव उस समय मात्मा का अस्तित्व सिद 


नही होगा ॥८८] 
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ननु चाव्यवधानेन त्यागोपादानवस्वमस्त्वस्य । 
मेवं मध्यं नो चेदेकयं क्षणयोः समापतति ॥ ठे ॥ 
यह्‌ कटं कि वोच में व्यवधान के विना पूवं स्कन्य का त्याग मौर उत्तर 
स्कन्ध का उपादान होगा, तो भी नहीं वनेगा, क्यों कि क्षण निरवयवकाल 
है 1 एक दूसरे से मिरे का गथ तादात्म्य होना होगा । दिन का पुरा 
ूर्वाश रावि से संमुक नीं, रात्रि का पुरा उत्तरांश पूवं दिन से संयुक्त 
नदीं । तभी तो दिन-रात (चौवीष् घंटा) प्रत्येक से (वारह-वारह्‌ घंटे वाले 
दिन शौर रातस) वड़ा है वैसे क्षण का मसंयुक्त अंश होतोदोक्षणका 
काल एक क्षण से वड़ा होगा । निरंश होने से दोनों मिरु कर वड़ा नहीं 
वन सकता । तदथं मध्य का व्यवधान मानना पड़ेगा । तव उसी समय 
आत्मा निरुपादान होगा ।॥८९॥ 
उभयक्षणसंयोमो नैव ह्य्‌.भयाटमको भवितुमहंः । 
तत्र च निरूपादानः कथमिव नात्मा प्रसज्येत ॥ ६० ॥ 
दोक्षणोंका संयोग मान भी रोतो भी वह संयोग उभयक्षणात्मक 
नहीं होगा । उसी संयोग काल मे मात्मा निस्पादान होगा ॥९०॥ 
ननु संसारोऽसंश्चेत्‌ प्रतियोगि भवेत्कथं नु निर्वाणम्‌ ॥ 
सेवं संस्काराणां नो निर्वाणं न॒ सत्त्वानाम्‌ ॥ ४१॥ 
यदि संसार असत्‌ है तो निर्वाण उस का प्रतियोगी कते होगा ? निर्वाण 
को संसार का प्रतियोगी माना है । इस प्रर यही वक्तव्य है कि निर्वाणनतो 
संस्कारों का होता है भौरन जीवोंकाही | बह किसौ का प्रतियोगो नही 
है । प्रतियोगी होया तो सपक्ष होगा ॥९९॥ 
नित्यानां निर्वाणं न भदेलो बा भवेदनित्यानाम्‌ । 
स्वक्नोपमं ततः स्यान्नर्वाणमपीति निश्चिनुमः ॥ २२॥ 
नित्य का निर्वाण होता नहीं । अनित्य स्वयं नष्ट होता है 1 अतः उते 
निर्वाण की मपेक्षा नही है । फरतः निर्वाण भी स्वप्नोपम है ॥९२॥ 
ननु कमं सत्तदीयं फलमपि सद्‌ बन्धनं बुधे भणितम्‌ । 
असति तु फले यथेष्टाचरणं न्णां प्रसज्येत 1! &३ ॥ 
पूवं पक्ष :--कमं तया उस का फ चन्वन दोनों को विद्टानों ने सत्‌ 
साना है] कमं फक यदि मसत है तो मनुष्य यचेष्टाचारी होने ल्गेगे मोर 
१३ 
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बड़ा भारी अनयं होगा ॥९३॥ 

कर्मापि निःस्वनावं शाश्वतसेतत्‌ स्वभाववत््वे स्यात्‌ 1 

अकृतक्मपि तेन स्यात्‌ सर्वेषामेव तुल्यमपि ॥ ६४ ॥ 
उत्तरः--कमं भो निःस्वभाव तथा शून्य है । स्वभावयुक्त होगा तो 

दाशत होने लगेगा ! भृतक (नित्य) होने कगेगा । अतएव सवके लिये 

एक बरावर ही होगा--जेसे आका सवके लिय एक बराबर है ॥९४॥ 

अकृताभ्यागम एवं स्यात्‌ कि च वह्यचर्यव॑य््य॑म्‌ ! 

परपापेवंद्धत्वालिर्वाणं नैव फस्यचन 11 ६५ ॥ 
फर्म शाश्वत एवं सवंसाघारण हुआ तो अकृताभ्यागम भी होने कोगा । 

फिर ब्रहाचयं (भिक्षुचर्या) भी प्यं होगा । दूसरे पाप करेगे तो सवं 

साधारण एवं नित्य होने से सभी बन्न मे पड़ जा्येगे गौर किसी का 

भी निर्वाण नदीं होगा ।॥९५॥ 

कलेश्ात्मक्तं च कभं वलेशाश्चासन्त एव कमं कुतः 1 

फां तयोश्च देहो नास्त्येव च निःस्वभावत्वात्‌ ॥ &६ ॥ 
कमं को क्लेशात्मक वताया है । विन्तु कलेश स्वयं असत्‌ है । भतः 


कमं भी भसत्‌ है । क्ठेदा ओर कमं का कायं शरोर माना जाता है । परंतु 
निःस्वभाव होने से शरोर भी भसत्‌ ही है ॥९६॥ 


कमभिवे च कुतः क्त स्यात्कर्म॑जं फलं च द्रुतः । 

अफले भोक्ता को वा स्वे गन्धर्वपुरतुल्याः ॥ ७ ॥ 
जव कमं हौ भसत्‌ ह तो कर्ता गौर कमंजन्य फल कटां से सत हो । 

फर नहीं तो मोक्ता कौन होगा ] सभी गन्यवंनगरतुल्य है ।1९७॥ 

भूतं प्रत्युत्पन्न भावोत्येकंकशो द्िसपिक्षम्‌ । 

भूते कथं नु भावी भाविनि भूतः कथंकारम्‌ ॥ ९८ ॥ 

कालादृते च न फलं न भवो न भवादृते च कालोऽपि । 

तेन च सवं शुन्यं क्षणभद्खे भाव एवापि ॥ ९९ ॥ 
मूत, वत्त॑मान मौर मावी इन तीनों प्रत्येक इतर दो दो कौ नपेशषा 

रते द । व्यतीत का माज को अपेक्षा गौर आने वारे कल को पेक्षा 

शरूत है 1 एवं दूसरे दो कारु मी है । जिन्त मृत मे 'वत्तमान गौर भावी 
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वैते हीं ? यदि नहीं तो पेक्षा किंस भकार ? अपेक्षित न हौ तो मयेल्लक 
कैसे होया ? इस प्रकार का मसिद्ध है तो फल एवं मव (कमं) भौ गत्‌ 
ही होगे । कमं नहो तो कार का क्या प्रयोजन होगा ? इसल्यि भो का 
असिद्ध है। फलतः क्षणभंग एवं माव ये सव शून्य ही है ॥९८-२९॥ 
र्माणि हि सामग्री कालं चापेक्ष्य तन्वते स्वफलम्‌ । 


कालवदेवाऽसिद्धा सामग्री तत्‌ फलं नु छयम्‌ ॥ १०० ॥ 
समग्रो तथा कार कौ अपेक्षा रपकर कमं फ देते है । कालं के 
समान सामग्री भी मसिद्ध है तो फल किस प्रकार हौ ॥१००॥ 
सामगा यदि न फलं कि जनयेदस्ति चेच्च कि जनयेत्‌ 1 
न हि सिकतायां तलं जनयति नद्यां न फोऽपि जलम्‌ । १०१॥ 
सामग्री मं फल मधत है तो क्या उत्पन्न होगा ? यदि सतुदैतो 
वयो उत्सन्न होगा ? वाद मं तेल मस्‌ है उसको कोई पेदा नही करता 1 
नदी भे जल पह से सत्‌ ह उसको भी कोई पैदा नहीं करता ॥१०१॥ 
साममरपाऽभिव्यक्तिर्नललु सतौ संभवेन्न चाप्यसतौ । 
आवस्यामावस्य च संभवविभवौ न सपिक्षौ 1 १०२॥ 
सामग्री से सतु को हौ उत्पत्ति होगी अर्थात्‌ मभिव्यक्ति होमौ ! एेषा 
मानेगे तो वह्‌ मभिव्यकति पटे से सती है या असती । सती है तो सामग्री 
व्यथं है \ असती है तो वह्‌ केते पैदा होगी ? सती अभिव्यक्ति की मभि- 
व्यक्ति मानेगे तो अनवस्था होगो । मौर संमब--उसत्ति मौर विभव-- . 
नाश भावकाहोतादहैया मभावका? भाव कन होतो उसकी फिर 
उत्पत्ति बया ? भमाव का हौ तो भमाव माव क्सि धकार होगा? वैसे 
भाव का नाश नही होगा! समाव का भी नाय नही होगा । दूसरी वात 
संभव भौर विभव परस्पर सापेक्ष है । विमव नहीं तो संभव ही संभव होता 
-रदेगा 1 संभव नहीं तो विभव करिका होगा? सपिक्ष तो मसिद्धही 
होता है यह्‌ वता चुके ॥१०२॥ 
रागो देषो मोहः संदुतिबीजत्वमेति सद्धलपात्‌ 1 
सद्धुत्पस्तु शुभशुभवस्तुचिषयको विपर्यासः ॥\ १०३ ॥ 
अन्यत्र प्दृष्ठं वौक्षयेवान्यत्र चेद्धिपर्यासः । 
नैव ववचन शुभं वा नित्यं वा कौ विपर्यासः ॥ १०४ ॥ 


१९६ दाददाद्शंनलं प्रदः 


संकल्प से राग्र-देप-मोह स्मी संसारवीज हीते है । शुभाशुभ विपर्णासि 
ही संकल्प है । एवं अनित्य में नित्यमति विपर्यास है । परंतु विपर्यास मन्यव 
ूर्वदृष्ट का अन्यत्र भान होने पर भाना जाता है । जैसे अत्यत्र सपं देखा 
तो मन्यव रज्जु मे सपविपर्याच हुमा । किन्तु संसारमे गुम हैव्दीं तो 
अन्यत्र उसे देखा कहाँ ? तया नित्य वस्तु संसारम नहीं हैतो भअव्यव्र 
उसको देखना संभव नहीं तो शरीरादि में उसका विपर्यास किस प्रकार ?" 
मतः विपर्या् असिद्ध होने से रागादि भी गसिद्ध है ॥१०८ 
मरणान्तिका यदैके तदयं न्ये त्वौपपत्तिफाः स्कन्धाः 1 
तत्र॒ निरोधप्रादुभवो युगपत्‌ कथद्धारम्‌ ॥ १०५॥४ 
कुछ स्वन्ध नाशकारीन दो तो दूसरे उत्पत्तिकालीन । वहां निरोध 
ओर धादर्भाव सभकाठीन होगे तो कायं कारण भाव कैसे हो ? प्वंस्वन्ध 
निरोध से उत्तरस्कन्धीत्पत्ति होती है \ सव्येतर विपाणों के समान सम 
सामयिको का हितुहेतुमद्भाव नदीं होता ॥१०५॥ 
विसदशजननान्तेव च संक्रान्तिस्तुत्तरेषु पूर्वेषाम्‌ । 
क्रियते कर्मं॑परीत्तं चिपुलवियाकोऽनुभवविषयः 1! १०६॥।* 
यदि फे कि पूरव॑स्वन्ध का उत्तरम संक्रमण है, नदीं, तव वैसावुश्य 
सही हना चाहिये । वालक-मुवा-वृद्ध इत्यादि बैसादृदय क्षण-क्षण म होता 
रहता है! नानाविच कमं से नाना विपुल फर्विपाक संक्रमण से सिढ 
नहीं होगा ॥१०६॥ 
योऽभूवं समभवामि स जगत्ति भविष्यामि दृष्टिरेषा या । 
भूतो भवन्‌ भविष्यन्नेत्यपि या ते उभे हेये ॥! १०७५ 
जोमेंथा वही अव हूं मौर मणे द्रुणा] इस दृ्टिको गौरम मूत 
नदी, वत्त॑मान नही, भावी नहीं इस दृष्टि को भी छोड़ देना चाहिये ॥१०७) 
प्रथमा शाभ्वतवा वाच्चरमा चोच्छित्तिवादतस्तस्मात्‌ 1 
हित्वैवविधदृष्टीः सवं शून्यं प्रपत 11 १०८ ॥\ 
मै था इत्यादि में शा्चतवाद माता है । मे नहीं इत्यादि मे उच्छेद 
वाद मातत है अतः एेसी-ेसी सभी दुध को त्याग कर्‌ शुन्य कौ शरणः 
मे नाना चाहिये अर्यात्‌ शून्य पर स्थिर रहना चाहिये ॥१०८ 


माध्यमिकदमेनम्‌ १९७ 


-संवृतित्तत्यं सकलं तदुपादायेव देशना शास्तुः । 

परमार्थतस्तु शुन्यं मायोपरमत्त॒= निर्वाणम्‌ \॥ १०६ ॥ 
संयति सत्य को लेकर ही वुद्ध फा घर्मोप्देशादि है । मतः विप्ठवादि 

नही है) परमायेतः दन्य है] मायां का उपराम होने पर स्वेतः 

निर्वाण है ॥१०९॥ 

मद्धतयतिना कृतिना बौद्धः सिद्धान्त एय माध्यमिकः ! 

समदशि दशननां मूर्घेन्यस्तकमात्रदृशाम्‌ ॥ ११० ॥ 

अवतोयं यो हरिः स्वयमद्ेयवादो जगज्जगो शुन्यम्‌ 1 

(तस्मै भवतु भगवते नम इदमनघाय मारजिते )) १११ ॥ 


इति भोनयमङ्खलाचारपं महामण्डकेश्वर खोकाशिकानम्दयतेः एतो 
द्वादशदज्ञंनसंपरहे माघ्यमिक्दशेनम्‌ 


इत्यवैदिकदरशनपट्‌फं पूरवर्धिम्‌ 


~~ ° ~ 


) 


दादशदशंनसंग्रहः 


अय वैदिकदर्शनपद्कम्‌ 
( उत्तराम्‌ ) 


वैशेषिकदशंनम्‌ 


आभ्युवयिकमध्वान निःशेयसिक च योऽदिशद्विशदम्‌ । 

वेदात्मने परस्मै भूम्ने तस्मै नमस्कुर्मः ॥ १॥ 
अभ्युदय फा कारण प्रवृत्तिमागं तया निःश्रेयस्का कारण निवृत्तिमागं 

जिसने विशद खूप से वताया उस वेदात्मा भूमा परमात्मा को हम नमस्कार 

करते ह ।॥१॥ 

नास्तिकदर्शनपट्कं सं ग्रहुतः संप्रदश्यं॑संप्रति तु 1 

पठ्‌ वैदिकानि सम्यग्‌ दश्यन्ते दर्शनानि मया ॥ २। 
छ: नास्तिक दर्शनों को (जो वेदभामाण्य नहीं मानते) संग्रह स्पसे 

वणन करने के बाद अव, छः वेदिक दशेनों को सम्यक्‌ ख्पसेहम 

दिखति रै (२॥ 

वैशेषिकमतमादं व्याख्यास्यामोऽखिलंस्तदाश्नयणात्‌ । 

आवापोद्टापाभ्यामयंविचारे निजमतेन ॥ ३ ॥ 
इनमें हम प्रयम वैदोपिक मत कौ व्याख्या करते है ! यो कि अपने-मपने 

मत से अथंविचार करते खमय सवने आवाप मौर्‌ उद्वाप से वैदोपिक मत 

का माधयण किया ह । जैसे द्रव्यादि पदारयो मे विज्ञेषादि को माननाहैया 

नही, शक्ति सादृश्यादि को अतिरि मानना है या नही ] द्रव्यो मे आत्मा 

द्रव्य है या नही, शब्दादि भी द्रव्य है या नहीं इत्यादि रौति अन्य दाशंनिक 

विचार करते दै 1 अतएव काणादं पाणिनीयं च सवंशास्त्रमुखं स्मृतम्‌” 

प्रसिद्धि है 1३॥। 


२०० दादशदशंनस ग्रहः 


धर्मोऽुष्ठेयश्च जेयश्चेति द्विधाऽ्र वोदधन्यः। 
फारणमभ्युदयस्य स उक्तो निःेयसस्यापि॥ ४॥ 
धमं दो प्रकार का होता है। एक भवुष्टेय धमं है । दूसरा लेय धमं 
है वह मभ्युदप का भो कारण दहै मौर निःध्रयसक्रा मो कारणं है-- 
“यतोऽभ्युदयनिःेयससिद्धिः स धमं” ॥४॥ 
तच्राचुष्ठेयो यो धभंविशचेपस्तदद्‌भवाञ्ज्ञानात्‌ । 
विज्ेयध्मेविषयान्निःशेयसमाप्यते सद्भिः ॥ ५॥ 
इनमे अनुष्ठेय जो धर्मविरोप है उससे उल्यत्न ज्ञेयधर्मविपयकविज्ञानसे 
नि-श्ेयसकौ प्राति होता है । “वरमविरोपग्रषताद्‌ दरव्यगुणकरमंसामान्यविरेष- 
समवायानां पदार्थानां साधम्यंवेधरम्याभ्यां तत्वज्ञानालतिःशरेयसपु"” ॥५॥ 
आस्नायवचननोध्योऽनुष्ठेवस्तस्य तत्ममाणत्वात्‌ , 
शास्त्रार्याप्तादिवशाद्‌ द्रष्टग्यो ज्ेयधमस्तु॥ ६॥ 
अनुष्ठेय धम्‌ वेदवचनो से जञतव्य है । वकयोकि उपमं वही प्रमाण है । 
“तद्टचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌” । ्ास्व्राम्यास से तथा योगादि से तेथधमं 
का दर्शन होता है । ज्ञेयधर्मददनायं हौ दशंनकशास्व है! प्रलेक वस्तु का 
साक्षात्‌ दर्शन योग से होगा । सामान्य रूपसे दलन शास्त्राभ्यासं से होगा । 
सामान्य दशन से भो मोक्षोप्योगी ज्ञान होगा मतः शास्वार्थक्य है ॥६॥ 
साक्षात्कारोऽ्यानां योगात्साधम्यं संयमाद्‌ भवति । 
तेभ्यो विविक्त भरमा दृष्टः सन्‌ कल्पते भुक्त्यै ।। ७ ॥ 
धारणा, ध्यान, समाधिरूपी संयम योग है । उ्ते उन उन धर्मो के साथ 
अर्थं का साक्षात्कार होता है । जसे “संस्कारसनाक्ञात्कारात्पवंजातिञानं'' 
इत्यादि होता है । गतः तदथं सापर्म्यादिधमंवणंन जावरयक है | वयोकि 


इष भकार अथं ज्ञात होने पर उने विविककर्प से आरमा फा द्श॑न होता 
है जो मोक्ष काकारण है॥७॥ 


एकेकेभ्योऽयेभ्यो व्यावृतत्यात्मा नृणां न हि सुदर्शः । 
अनुगतघर्भेः क्रोडीृतचस्तुभ्यस्तु सुज्ञानः ॥ = ॥1 
एक एक नस्तु से पथक्‌ करके मत्मा का दशन करना साधारण 


भदुष्यो ॐ स्मि संमव नहीं दै 1 हा, पृथिवीत्व-नत्वादि अनुगत धमो से 
गोटीकरण कर वस्तुमों से आत्मा को पृयक्‌ देखना काफी आसन है । 


वैदोपिकदशंनम्‌ २०१ 


अतः अनुगतं धम॑कथन योगौ एवं अन्य साधारण पृष सवके लियि 
उपयोगी है ॥< 
तस्मात्पदार्थधर्माः संगृह्यन्तऽत्र चाभ्युदयहेतोः । 


निःश्रेयसहेतोरप्यशसीरात्मस्वरूपद्शे ॥ ठ ॥ 
इतना ही नदी । शरीरेन्दिपादितादास्म्यञ्नम गात्मा मेहे जो चन्वन- 


कारण है तदथं शरीरघमं ओर मात्मधमेको पृथक कर जानना भावस्यक 
६ 1 शरीर भे पृथिवोत्वादि है । इन्दो मे भी पृथिवीत्वनल्त्वादि है । बाह्य 
पृथिवोजरादि की उपमासे इन सवसे पृयक्‌ कर शरीरेन्दियादिभिन्नरूप से 
आत्मा जाना जा सकता है । उसका फल निय बताया ही। साथ 
हो मभ्युदयफल भी त्ेयधमं से प्राप्य है। उन धर्मो भे संयम करने से जो 
सिद्धियां मिकती ह उसे अनुष्ठेय धमं पराप्य समी लोक प्राप क्रियिजा 
सकते है । शश्रापय पुष्यता लोकान्‌” इस गोतावचन मे अविकषेपेण समी 
पुष्यरोक योगिप्राप्य वताये है 1 इस भ्रकार्‌ अनुष्ठेय धमं साक्षात्‌ भभ्मुदय 
रै प्रति मौर पदा्थधर्मज्ञान हारा निःश्रेयसका साधन है। योगद्वारा 
अभ्युदयसाधनं है 1 अतएव प्रशस्तपादाचार्यने--“'पदायंधमंसंग्रहः भ्रवषषयते 
महोदयः” दस प्रकार पदाथं धर्मं को महोदय बताया । इनमें अनुष्ठेय घमं 
येदोकत होने से उसका वणेन यहाँ उपयोगी नहीं है। वेदों से ही उन्ह जाना 
जा सकता है । अतः मुख्यतया वदा्धर्म का हौ यहां वणन है 1 यही 
"अयातो धमं व्याख्यास्यामः" इस भतिजञासूत्र का भ अभिप्राय है। उनमें 
वैदिक धम केवल दंगनीय है । अतएव सुचोकटाहन्माय से सामान्य लक्षण 
मात्र से उसका अवगमन “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः” से कराया जो 
-पदायंधमं मे भीरागरदै। इस विवेचन का यहां मभिप्राय यही हैकि 
इस अभिप्राय को जाने बिना ही कुच प्राचीन मीमांसक विद्वानों ने वेशेपिक- 
-सूव्रकार कै ऊपर जो यह आक्षेप किया कि--- 
घर्मं व्याख्यातुकामस्य पटपदार्थोपवर्णनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य हिमवद्गमनोपमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "थातो घर्म व्यास्यास्याम" इस प्रकार धमंव्याख्यान कीं 
प्रतिज्ञा कर “पृथिव्यापस्तेजो वायुः“ इत्यादि से आरम्भकर प्रे शस्त्रे 
'पट्पदा्थेव्णंन करना ठेसा ही है जेते सागर जानिके व्यि हिमाख्य पर 
चद्ना; वह॒ आक्षेप सर्वया लिराधार है1 वयोकि महिं कणादने यहाँ 
-पदा्थधर्मव्याख्याना्थं ही मुख्यल्पेण भ्रतिज्ञाकी है1 यद्यपि ध्मपद्‌ अनुष्ठेय 


२०२ दाददद्शंनसंग्रहः 


धमं तया पदार्थधमं दोनों भे साधारण है या दययकतया विश्वतोमुख 
सुर मे उपात्त है तथापि अनुष्ठेय धर्मं की व्याख्या विपुलल्पसे वेदों मेहो 
चुकी है, अत्तः इसका इशारा माच करके पदायं चमं को ही मुख्यतया बताना 
कणादमूनि को ममित्रेत है । ^तद्रवनादाम्नायस्य प्रामाप्यंः इस सूव्रसेभी 
यह्‌ ध्वनि निकरती है । मतएव पदाथंसंग्रह न कह कर पदाथधरम॑तग्रह 
माप्य कार ने कहा [1९॥ । 
रव्यं गुणश्च कमं च सामान्यमथो विशेषलमवायौ । 
एते पडिह॒ पदार्थाः भोक्तोऽन्यैः सप्तमोऽमावः 11 १० ॥ 
द्व्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेप ओर समवाय ये छः पदायं वैशेषिक 
सुनो मे वणित है 1 सप्तम जमाव पदाथं भो माचा ने माना है॥१०॥ 
क्षितिसलिलानलपवनाः सगगनसमया दिगात्ममनसी च । 
देव्याणि- 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, माकाश, काल, दिक्‌, आत्मा मौर मनं ये- 
नौद्रव्यरह। 
(्रन्याण्य)}य रूपरसो गन्धः स्पशंश्च संख्या च 1 ११ ॥ 
परिमाणपृयक्तूवे सं-योगविभागौ परापरत्वे च । 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छा देषो यत्नो गुरुत्वं च ॥ १२१ 
कि च द्रवता स्नेहः संस्कारोऽदृष्टमपि च शब्दश्च । 
एते हि चतुविशति-संख्याकलिता भवन्ति युणाः ॥ १३ ॥ 
स्प, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विमाग,- 
परत्व, भपरत्व, युद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वे, यन, गुखतव, द्रवत्व, स्नेह, 
संस्कार, गदृष्ट मौर शब्द ये चौवीस गुण है ॥१९-१३॥ 
उत्सेपणमय चाप-क्ेषणमादुन्वनं तृत्तीयमय 1 
दुं भ्रसारणं स्याद्‌ गमनमिति च पञ्च र्माणि 11 १४॥ 
उन्छोपण, मपक्षेपण, मावुरन्वन, शसारण, गगन ये पौव कमं ह 1१४४ 
त्ामान्वं परमपरं द्विविघमनन्ता भवन्ति तु विशेषाः । 


समवायस्त्वेकविघोऽमायं यक्ष्ये चतुर्धा च ॥ १५॥ 


वशेषिकदसंनम्‌ २०२ 


सामान्य प्र मौर अपरपेसे दोह} दिशेप मनन्त हं । समवाय एक 
ही है । अभाव चार गे कहेगे 1१५॥ 


इत्युदेशग्रन्यः 
साधम्यं सर्चेषां चाच्यत्वास्तित्ववोध्यता बोध्याः 1 
नित्यद्रवयेभ्यः स्यादन्येपामाधित्तत्वं तु ॥ १६॥ 


सभी पदार्थो का वाच्यत्व, अस्तित्व तथा जैयत्व साधर्म्य है । नित्य 
द्रव्यो को छो इकर अन्य सवका माध्रितरव साधम्यं है ॥१९६॥ 
द्रव्यादयस्तु यन्वानेके समवायवन्त एवापि । 
नि्यंणनिष्कियभावो पञ्चानां स्तो गुणादीनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
देव्य, गुण, कमं, सामान्य ओर विरोषं का अनेकत्वे मौर समवायित्व 
साधम्यं है । गुण, कमं, सामान्य, विदोप गौर समवाय का निर्गुणत्व ओर 
निष्कियत्व साषम्यं है ।1१७॥ 
सत्तासम्बन्धः सा-मान्यवि्धेषोऽ्थेशन्दवाच्यत्वम्‌ 
धर्माऽ्धर्मजनकता दउभ्यादोनां त्रयाणां स्युः) १८) 
सत्तासम्बन्ध, सामान्यविशेपत्वे, अर्थशब्दवाच्यत्व, धर्मंजनक्त्व भौर 
सघमंजनकत्व ये द्व्यगुणकमं तीन के साधम्यं हँ ॥१८॥ 
कारयेत्वमनिटयत्वं कारणमाजां सधमेता भवति । 
ऊणुपरिमाणादिभ्यो भिन्नानां कारणत्वं च 1 १९॥ 
सक्ारणपदार्थो का कायत्व तथा अनित्यत्व साधम्यं है । अणुमरिमाण 
आत्मेतरमहत्यरिमाण एवं विशेष से भिन्न वस्तुओं करा कारणत्व 
साधर्म्य है ॥)१९॥ 
प्रव्याधितस्वसरुक्तं नित्यदरव्येतरस्य सत्ववतः । 
सामान्यादिजचितयं नित्यं चाक्ारणमकार्यम्‌ ॥ २०॥ 
नित्य द्रव्यो को छोड कर अन्य सवका द्रव्याश्रितत्व साधम्यं है) 
सामान्य, विष्ेप मौर समवाय का नित्यता, अकारणता ओर अका्यंता 
साधम्यं दै ॥1२०॥ 
अर्थपदायाच्यं तत्‌ स्वात्मसदपि बुद्धिलक्षणं चैव } 
निःसामान्यविशेषं सामान्यादिचयं तद्धि २१११ 


अ 


०४ दादशदश्नस ग्रः 


उन्ही सामान्यादि तीन का जथंपदावाच्यत्व, स्वात्मसत्ता, वुद्धिलक्ष- 
णता, निःसामान्यता, निविशेपता ये साधम्यं हु ॥२१॥ 
इति पदायंसाघम्यंम्‌ 
समवायिकारणत्वं गुणवत्वं का्यहेत्ववैरित्वम्‌ । 
अन्त्यविशेषश्चेति क्षित्यादीनां नवानां स्यत्‌ ॥ २२॥ 
नौ द्रव्यो का समवायिकारणत्, गुणाश्चयत्व, कायंकारणाविरोधित्व एवं 
अन्तयग्रिशेप साधम्यं है |२२॥ 
स्पर्शो द्रव्यजनकता भवति चतुर्णा पुनः समनसा तु । 
वेगः क्रिया परापरमूर्तत्वाख्यानि पन्चानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चारका स्पररावत्तव, द्रव्यजनकत्व ये 
साधम्यं है । उन्हीं के साय मनका वेगवत्त्व, क्रियावत्तव, परत्व, भपरव, 
मूतंत्व साधम्यं है ॥२२॥ 
आद्यानां पञ्चानां भूतत्वं चेच्धियप्रकृतिता च 1 
मूरतात्मानः पट्‌ स्युरनेकेऽपरजातियुक्ताश्च ।। २४ ॥ 
पुथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांच का भूतत्व मौर इन्द्रिय 
भ्कृतित्व साधम्यं है । मूलं मौर आत्मा (पृथिवी जल तेज वायु मन आला 
इन छः) का भनेकत्व भौर अपरजातिमत्व साधम्यं है ॥२५॥ 
वेशेपिकगुणयुवस्वं षण्णां भूतात्मनां तु साधर्म्यम्‌ । 
परममहत्वं विभुता गगनादीनां चतुर्णां स्यात्‌ ॥। २५ ॥ 
पृथिवी, जख, तेज्‌, वायु, आकाश, आत्मा का विशोषगुणवत्व साधम्यं 


है । गगन, काल, दिक्‌, आत्मा इन चारका प्रम महत्व, विभुत्व 
साधम्यं है ॥२५ा 


भव्याप्यवृत्तरूपः क्षणिको गगनात्मनोविशेयगुणः 1 
मद्यानां प्रत्यक्षं द्रवता स्यं जयाणां तु ।\ २६॥ 
उन्याप्यनृत्तिक्षणिकविरोपगुणवत्तव लाका बीर मात्मा का साधम्यं 
दे 1 पृथिवी, जल तेज का प्रत्यक्षत्व, द्रवत्व गीर र्पवत्व साधम्यं है ।२६॥ 
क्षितिजलयोर्ुरता क्षिति-वह्वयोर्नमित्तिक्रवत्वं च । 
दिक्कालौ कार्याणां निमित्तदेतु च सर्वेषाम्‌ ।1 २७ ॥ 


२०६ द्ादशद्ंनस ग्रहः 


पृथिवी के समान जक मे नित्यत्व एवं भनित्यत्व है । शरोर वर्ण रोक 
भे प्रसिद्ध है । रसव्यञ्जक रसनेन्दिय है । विषय नदो समुद्रादि दै] 
रसनेन्द्रियं जलीयं रसगुणमात्रव्यञ्जकत्वाद्‌ जिह्धुन्तवत्िजलकणवत्‌ 1 
जीभे सूखने पर रसव्यक्ति नहीं होती । जिह्ान्तरवर्ती जन कभी भ्रमटः 
होता है 1 अतः अन्दर सूष्ष्म जल कणर ही ॥रेर 
तेजस्त्वजातिमत्वात्तेजो सूपं तु भास्वरं शुक्लम्‌ । 
उष्णः स्पर्शः पूर्ववदन्यत्तस्येन्वियं चक्षुः ॥ ३४॥ 
तेजस्त्वजाति को ठेकर तेज॒व्यवहार है 1 उसका रूप भास्वर शुक्रल 
है । उष्ण स्पदं है] परमाणु निद्य मौर कायं अनित्य है 1 शरोर भुय॑लोकादि 
मे प्रसिद्ध ई! इन्द्रिय चक्षु है! चक्षुः तेजसं रूपमात्रमुणव्यज्जकत्वाद्‌ 
प्रभावत्‌ ॥३४॥ 
विवयश्चतुविधोऽप्य तु मौभ्रुदथं च दिग्यमाकरजम्‌ । 
काष्ठाण्निजेठराग्निविदुच्च तथा हिरण्यादिः ॥ ३५॥ 
तेज के विपय सूमिस्य, उदरम्य, दिव्य ओर माक्रज एसे चार दै । 
काष्ठाग्नि, जठराग्नि, वियुत भौर सुव्र्णादि उन समन्ञं ॥३५॥ 
वाथूत्वजातियोपद्वायुनित्यो भवस्यनिर्पोऽपि । 
मस्पानुष्णाशोताऽपाकजलक्ष्मा भवेत्स्पर्षः ॥\ ३६ ॥ 
वायुत्वनातिवालर वायु है । पस्माणुख्प वायु नित्य है । उसका मी 
सवयवो है, जिस का स्पशं होता है 1 वहं भनिद्य है 1 अन्रुष्याश्ोत अपाकज 
चायु का स्पा है 1३६॥ 
स्परोष्यज्जकमिन्दिमस्य त्वक्‌ तेन वायुरध्यक्तः 1 
अपरेऽनुमेयमाहूर्वथुं स्पर्घादितः प्राज्ञाः ॥! २३७ ॥ 
चामु का इन्द्रिय त्व्‌ है । त्वगिच्दियं वायुजं स्वशेगुणमात्रव्यन्नकप्वात्‌ 
संपरतिपननव्रत्‌ 1 त्वमिन्दिम से वायु क्रा प्रज्ञ होता है । किन्तु कुठ पण्डित 
स्पर्शादिसेवायु को अद्ुमेय मानते ह ॥२७॥ 
विषयो बयो चायुः प्राणाद्याश्चान्तरा उपेयन्ते । 
भ्राणापानन्पानोदानसमनस्तु ते पन्च 1 दे 1 
1 चायु कावित वाह्ववायु तया माम्यन्तर प्राणवायुहैः जो त्राण, 
अपान व्यान, उदान मौर समान रूप से विमक्तं है ॥३८॥ 


वसेपिकदर्नम्‌ २०७ 


परमाणवो हि नित्थास्तत्रादृष्टाश्चयात्मयोगेन 1 


परमेष्वरेच्छ्या खलु सृष्टयादौ स्यात्किथा काचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
सभी परमाणु नित्य है । सृष्टि के आदि मे परमेश्वर की इच्छासे तथा 
अदृष्टवदात्मसंयोग से परमाणु मे क्रिया होती है ।॥३९॥ 
तेनाणुद्रययोगे दचणुकं त्रिभिरेव तैभ्विरूपणुकम्‌ । 
एवं स्थूलाः प़मशो जायन्ते वायु्लिलाद्याः ॥ ४० 11 
परमाणु मेँ क्रिया होने पर एक परमाणु से दूसरे परमाणु का संयोग 
होता है तो द्यणुक उत्पन्न होता है 1 तीन श्यणुको से त्यणुक होता है इस 
क्रम से महावायु महाजल जादि उल्त्न होते ह। भाष्यकारने प्रथम वागु 
की फिर जल पृथिवी एवं तेज कौ सृष्टि वतायी है । तदगुसार यहां वायु 
सकिलादयाः कठा ।॥४०॥ 
राद्चावपवर्गे वा द्रूहिणस्य महेश्वरो हि जोवानाम्‌ । 
संसरणलिद्नमनसां विश्रान्त्यं संजिहौर्यति तान्‌ ।॥ ४१ ॥ 
बरह्माजीकौ रातरिमेया अपवग होनेपर मदैश्वर संपारपरिभ्नमण से 
चिन्न जौवात्माओं को विश्राम देने के लिये उन स्थूल वायु आदि का संहार 
करने की इच्छा करता है ॥४१॥। 
वृत्तिनियोेधे च तदाऽदृष्टानामणुविभाजनं भवति । 
कायदरव्यविनाशस्तेन भवेत्तं जगुः प्रलयम्‌ 1 ४२॥ 
जीवादृष्ट का उस समय वृत्तिनिरोध (सृषटुन्मुलतानिसेध) हो जाता है 
तो मणु का विमाजन होता है तो इयणुकनाशादिक्रम से सकलकायं- 
द्रव्यनाश होता है ॥४२॥ 
शब्दाश्वयः खमेकं परिशेषात्तस्य चेन्द्ियं श्नोत्रम्‌ 1 
नित्यं विभ तदपि भवेद्राधियं प्राण्यदुष्टहतेः ॥ ४३१ 
सब्दाश्रय आका नाम का द्रव्य है 1 शब्द का मन्य जाश्रयन होने 
से परिदोपानुमान से आका कौ सिद्धि होती है\ माकाश का इन्द्रिय 
शमो है 1 यद्यपि आकादा नित्य एवं विमु है) तदभिन्न श्रो का नापा नही 
होता ! फिर भी वहरापन होता है । यह शन्दानुमवक्रारण अदृष्टना् का हौ 
परिणाम है (४३ 


२०८ 


जयेष्ठकनिष्ठपरादिन्यवहतिङ्त्‌ काल एप एकोऽपि । 
नानोपाधेः सू्ंस्पन्दादेहि क्षणादयाः स्युः ॥ ४४॥ 
ज्यैष्ठत्व, कनि षठत्व एवं परत्वे मपरत्वादि व्यवहार का कारण काल 
है । वह्‌ एक होनेपर भी उपायिवशचात्‌ नाना है । सुर्यंपरिस्पन्दादि उपाधि 
हं । उसी से क्षण दिन मासादि होते ह ॥४४॥ 
इरान्तिकपर्वादिन्यवहृतिहेतुदिगुच्यते सेका! 
मौपाधिवयः संज्ञाः प्राच्याद्याः सूर्यंयोगवशात्‌ ॥ ४५ ॥ 
दुर नजदीक पूवं पश्चिम आदि व्यवहार का कारण दिक्‌ ह । वह एक 
दै 1 पूर्वादि संज्ञा मपाधिक ह 1 वह्‌ भी सूयसंयोग हीके कारण! नहाँसे 
भूर्मोदय हो वह पूव, उससे दाहिना दक्षिण दत्यादि।\५५॥ 
मत्मत्वाश्रय आत्मा मानससाक्तात्वगोचरो नित्यः । 
सुख्यहमिति साक्षात्त्वं सर्वेरुभूयते स्पष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आत्मत्वजातियुक्त आत्मा है । वह मानसप्र्यक्षविपय है। नित्यहि। 
भै सुखी हूं इत्यादि रोति उसका मानसप्त्क्च सर्वानुभवसिद्ध है ॥४६॥ 
नात्मा वपुमृतस्याचित्त्वात्व वाऽखिला्थसन्धानात्‌ । 
न मनः करणतयास्य तु सिद्धेरेभ्यः पृथक्‌ कर्ता ॥ ४७ ॥ 
यह्‌ शरीर मात्मा नहीं है । क्योकि मृतदारोर मे चैतन्य नहीं होता । 
चैतन्यवान्‌ ही मात्मा है । इन्द्रिय भो आत्मा नहीं है । इन्द्रिय नाना हीने 


से आत्मा नाना होता भौर परस्परानृभ्रतायं का अनुसन्धान न होता। 


मन भौ आत्मा नही है क्योकि उसकी सिद्धि हो करणल्प से होती दै। 

अतः इन सवस पृयक्‌ कर्ता टौ आत्मा है ॥५७॥ 

जीवात्मा परमात्मेत्येवं द्विविधः सुखादियानाद्यः । 

नित्यज्ञानादीनामधिकरणं स्यान्महेशोऽन्यः ॥ ४८ ॥॥ 

# यात्मा द्विविध है । एक जीवात्मा दै इसरा परमात्मा है ! सुवदुःला्य- 

धकरण जीवात्मा ह । निच्ज्ञानाधिकरण परमातमा है ॥४८] 

अर्येन्दरियसंयोभे सत्यापि यस्यावधानराहित्यात्‌ । 

न ॒ज्ञानादिस्तदिदं मनस्त्वयोगान्मनः भोक्तम्‌ !॥ ४२1 
इन्द्रियाथसन्निकपं होने पर्‌ जितम जवान के जमावस्ते ज्ञानादि 

नही होता वह मन ६। मनस्त्वजातियुक् होने से मन कद्परता है ४९! 


दादगदश्ंनस ग्रहः 
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एकादश रूपाद्या द्रवगुरुवेगाश्चतुदंशावन्याः । 

गन्धस्थाने स्नेहात्तावन्तोऽपां गुणा ज्ञेयाः \॥ ५० ॥ 
रूप रसादि अपरत्व तक ग्यारह; द्रवत्व, गुरुत्व गौर वेग मिलाकर 

्ौदह गुण पृथवीके ह । उनमें से गन्ध को हटाकर स्नेह जोड़ने पर चौदह 

गुण जल के है ॥५०॥ 

रसगन्धगुरुत्वानां विरहादेकादशोचिरेऽप्िगुणाः । 


रूपरसगन्धगुरुताद्रवताविरहाच्नव तु वायोः ॥ ५१ ॥ 
प्रयम चौदह मे रस, गन्व मौर गुरुत्व को छोडकर ग्यारह तेज के 
गुण है । ल्प, रस, गन्ध, गुरुत्व, द्रवत्व इन पांच को छोडकर नौ गुण 
वायुकेदै।पशा 
संख्याद्याः पच्च गुणाः कालदिशोः चे तु ते च शब्दश्च 
पश्च तु ते बुद्धीच्छायत्नाश्चाष्टौ महेशगुणाः ॥ ५२ ॥) 
संख्या परिमाणादि पांच काल मौर दिशाके गुणै वेर्पाच मौर 
शब्द रते छः माकाशके गुणहै। वेदी पांच मौर बुद्धि, इच्छा गौर 
प्रयत्न ये भाठ गुण ईशर के है ॥५२॥ 
तेऽदृष्टभावनासुखदुःखद्वेयास्त्रयोदशान्यस्य । 
मनसः परापरत्वे संब्याद्याः पच्च वेगश्च ॥ ५३॥ 
वे माठ मौर अदृष्ट, भावना, सुख, दुःख, देप रेते पाच भिकाकर तेरह 
गुण जीवातमा ॐ ह 1 परत्व अपरत्व सस्यादि पांच तया वेग ये आठ गुण 
मन के है 1५३ 
इति द्रव्य ग्रन्यः 
द्रव्याभिता गुणाः स्युरगुणरवयुक्ता गुणक्रियारहिताः ॥ 
स्परशन्ता बुद्धचाद्याः प्रायो वेशेपिकास्तु गुणाः ॥ ५४ ॥ 
गुणत्वजातिमानू गुण है1 दव्याधित्त्व, निर्ुणत्व, निष्कियत्व ये 
सवगु्णो का साधम्यं है । स्पर्शान्त--षूप, रस, गन्ध, स्प तथा वृढयादि 
युद, सुख, दुःख, इच्छा, देप, सांमिद्धिकः द्रवत्व, स्नेट, संस्कार भावना, 
उदृष्ठ मीर शब्द ये विदय गुण है 1 वुदथादि मे गुस्त्व एवं वेगादि छोडने 
कै च्य प्रायः कटा । वैदेपिकगुगल इनका साधम्यं है ॥ष४ा 
श्ट 
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संख्याद्यपरत्वान्ताः स्तेहौ वेगो द्रवत्वमेवापि 1 
द्रीन्दियविषयाः प्रोक्ता अतीन्द्रियाः स्युरमृरुत्वाद्याः ॥ ५५ ॥ 
संख्या परिमाणादि अपरत्वप्न्त, स्नेह, वेग, द्रवत ये दो इन्द्र्यो से 
ग्राह्य है । दीन्द्ियग्ाह्यत्र इनका साधम्यं ह । गुरुव, संस्कार एवं अदृषटादि 
सतीन्दिय है 1५५ 
द्ित्वादयस्तु संघ्या दविपरृयक््वादयाः परापरत्वे च । 
एतेष्पक्षावुद्धिभ्रभवाश्चहेतवश्चैव 11 ५६ ॥ 
द्वित्वादि परा्ंपर्य॑त संख्या, द्विपृथक्त्व, त्रिपृयक्त्वादि, परत्व, सपरत्व, 
यै गपेकषावुद्धिनन्य है मौर महेतु है यदी इनका साधम्यं है ॥५६॥ 
आत्मविशेषगणानां केवलमुक्तं निमित्तहेतुत्वम्‌ । 
अव्याप्यवृत्तितेषां संयोगविभागशब्दानाम्‌ 1 ५७ ॥ 
बुद्धि सुखादि आत्मविदोपगुणों का केव निमित्तवगरणतां साधम्यं है। 
उन्दी का ओौर संयोगविभाग एवं शब्द का अव्याप्यवृत्तित्व साधम्यं है ।\५७॥ 
रूपत्वरसत्वाद्या अपराः स्युर्जातयस्ततः सर्वे 1 
रूपादिन्यवहूतिगा लक्षणमेषां च॒ तद्वत्वम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
रूपत्व, रसत्वादि अपर जाति है, ख्पादिव्यवहारकारण दहै । ये ही 
रूपादि के जक्षण मी है पला 
चलरग्रह्यस्तु गुणो रूपं तच्छुकलनीलपौतादि । 
रसनाग्राद्यश्च रसः षोढा मधुराम्ललवणादिः 1 भस ॥ 
चसु से ग्राह्य गुण रूप है ! शुक्छ, नील, पीतादि भद से वह सप्तविघ 
है1 स्सनाग्राह्य गुण रस है । मधुर, म्ल, क्वणादि भेदसे वट छ 
प्रकारका है ॥५९॥ 
ध्नाणग्राह्यो गन्धः घुरभिरघुरभिष्टिधा स्न विनेयः । 
स्वग््राह्यः स्पर्शः स्यादुष्णः शोतोऽप्यवुभयश्च ।। ६० 1 
घ्राणग्राह्य गुण गन्य ह । सुगन्ध, दुगंन्य, एसे उसके दौ भेद ह । 
स्वचाग्राह्य गुण स्पा है । उष्ण, क्षोत, अनुष्णाशीत रेते उदके तीन 
मेद है \+दग्‌। 
रूपाद्याश्चत्वारो मह्यां स्युः पाकजा मणु पाकः 1 
तेजःसंयोगेऽणुक्नियया इच्यणुकादिनाशवशात्‌ ॥ ६१ ॥ 
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पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, स्यां पाकज होते है । अणुजो में पाक होता 
है । अग्निसंयोग होने पर मणुमों मे क्रिया होती है । तो संयोगनाश होने से 
द्रयणुकादि नाल होता है ॥६९1 
अतिदूरगमनविरहात्तत्रैवादुष्टतः पुनर्योगात्‌ 1 
दरचणुकायुत्पत्यायेत्पित्ति वैशेषिका जगदुः ॥ ६२ ॥ 
अणुविभाग होने पर भी वे दर नहीं जाति । पाकोत्तर उवष्टवशा्‌ धनः 
वहीं संयुक्त हो जाते र तो पुनः द्वयणुकादिकम से घटादि अर्थो की उत्पत्ति 
होती है। श्यामवट से स्कघट कौ उत्पत्ति इस भ्रकार्‌ है 1 एसा पीठूपाक्वादी 
वेदोपिकों का कहना है ॥६२॥ 
एकादिव्यवहूतिषृत्‌ संख्यंकत्वं ध्रुवेषु नित्यं स्यात्‌ । 
द्वित्वादयस्त्वपेक्षागुद्िप्रभवा अनित्या हि ॥ ६३ ५1 
एक दो इत्यादि व्यवहार का कारण संख्या है। नित्य आकालादि में 
एकत्व निरय एवं अनित्य घटादि मेँ भनिव्य है 1 द्वित्वादि अपक्लावृद्धिजन्य 
होने से सर्वत्र अनित्य ही रै ॥६३॥ 
मानग्यवहूतिहेतुः परिमाणं तच्चुविधं भवति 1 
तच्चाणुत्वमहत्वे स्वत्वं चव दीधेत्वम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
मानव्यवहार का कारण परिमाण है । वह चार है 1 अणुत्व, महत्व, 
स्वत्व अर दीर्घत्व 11६४॥ 
उयणुकादौ तु महस्वं परममहत्वं भवेन्नभःप्रभृतौ । 
अणुताऽणौ उयणुकादौ सा पुनरापेक्षिको भवति 1 ६५ ॥ 
च्यणुकादि में महत्व है । परम महत्व आकाद्यादि मेहै। अणुत्व 
परमाणु ओर यणुक मे है । व्यणुक मे भणुत्व या धटादिमे गणुत्व 
आकाशादि कौ अपेक्षा है । वास्तविक नदी 1 महत्व तो परमाणु की अपेक्षा 
से॥ आपेक्षिक नहो ह । क्योकि प्रत्यक के प्रति मठत्त्व कारण है 1६५ 
स्वत्वं उयणुके स्यद्रशे्ष्वादावपेक्षया तत्तु । 
तत्र॒ तु दीर्घत्वं स्यादपकर्षोत्कर्षरूपेण १1 ६६ 1 
व्यणुक मे छुस्वत्व रहता है । ईख, वास दि में अपेश्चया स्वत्व 
है वहां दोषंत्व उत्कपं अपक्यं छप ते रहता दहै ५६६ 
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चणुके च्यणुके संख्याजन्यं परिमाणजन्यमन्यच्च । 

तुलादौ प्रचयभवं त्रिविधं परिमाणमेवं स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
हयणुकः व्यणुक मे परिमाण संस्याजन्य है । अन्यत्र परिमाणजन्य दै! 

रई भादि मे अवयवसंयोगदौयित्यङ्पी प्रचय से महत्‌ परिभाण दता है। 

षस प्रकार परिमाण त्रिविध ह 1६७] 

यस्तु परथक्त॒वव्यवहतिहेतुः स गुणः पृथक्त्वमित्युक्तः । 

एकपृथक्त्वद्विपुथत््वादि तु संख्यावदेव स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


पृथक्‌ एते व्यवहार का कारण पृथक्त्व है 1 एकपुथक्त् द्विपृयक्ल 
इत्यादि संश्या के समान उपेक्षावुद्धिजन्य तथा मनित्य है ॥६८॥ 
अप्राप्तयोभेवेद्या प्राप्तिः संयोग एष स त्रिविधः । 
अन्यतरोभयक्मजसंयोगजभेदतः प्रोक्तः ॥ ६४ 1 
अभ्राप्तकी प्राति संयोग है] वह॒ तीन प्रकार का है। एककर्मज 
(वुक्षद्येनसंयोगादि) उभयकर्मज (भेयद्रयस्तयोग) तथा संयोगज (हस्त- 
पूस्तकसंयोग से कायपुस्तकसंयोग) 11६९] 
या प्रात्तिपुविका स्यादम्राप्तिःसच्रिधा विभागः स्यात्‌ 1 
अन्यतरोभयकर्मविभागजभेदात्‌ स॒ च क्षणिकः ॥ ७० ॥1 
भराप्तिपूव॑क भध्राप्ति विमाग है] वहु भी त्रिधा है| एक्कमंज, उभय” 
कर्मज मौर विभागज } समी क्षणिक होति है ॥७०॥ 
परमपरभमितिव्यवहूतिहेतु द्विविधे परापरत्वे स्ताम्‌ । 
कालछृते वेशे ते चापिक्षामतिप्रभवे ॥ ७१ ॥ 
परव्यवहारदेतु तथा अप्रव्यवहारहेचु परत्व तथा अपरत्व है । वह 
द्विविय है ! देशक्ृत तथा कालकृत ! दोनों अपेक्लावुद्धिजन्य है ॥७१॥ 
बुद्धिर्ञानं प्रत्यय उपलब्धिव्येक्तिहेतुरखिलस्य । 
विद्याऽविदयाभेदाऽ्चिया तु चतुविधा वोध्वा ॥॥७२॥ 


बुद्धि जान फो कहते है 1 उसी को प्रत्यय एवं उपरच्धि भी कहते है । 
सकर पस्तु कौ भभिव्यक्ति भे हतु है। वह दो प्रकारहै। विया तया 
सविया 1 इनमे अविद्या चार भकार है ॥७२॥ 


वैसेपिकदर्शनम्‌ २१३ 


-संशयविपर्ययानध्यवसायस्वप्नभेदसिन्नत्वात्‌ । 
स्थाणुर्वा पुरुषो वा स्थाणुरयं को न्वयं नेद्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 
संशाय, विपयंय, अनध्यवसाय भौर स्वप्न भेदसे वहु चारप्रकारदै। 
मन्दान्धकार मे पुरुप को देख कर स्थाणुर्वा पुरषो वा रेसा संशय होता है । 
यह स्याणु है देता विपयंय होता है 1 यह कौन होगा एसा मनध्यवसाय 
होता है 1 निद्रा मे स्वप्न ज्ञान होता है ॥७२॥ 
विद्यापि चतुर्धा स्यात्‌ भर्यक्ं लद्धिकं स्मृतिश्चा्षम्‌ 1 
अर्येन्रिपसम्बन्धात्‌ प्रत्यक्षं ॑पन्च॒ सम्बन्धाः ॥ ७४ ॥। 
बिद्या चार्‌ प्रकार को है । पर्त, अनुमान, स्मृति ओौर मापं । इन्दियायं- 
सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता है ! पांच संनिकपं है । (मभाव वर्णन को लेने पर 
छः माने जारयेगे ॥७४॥ 
संयोगः संयुक्तं सभवायस्तद्तश्च समवायः । 
समवायः समवेते समवायश्चेति ते पच्च ॥ ७५ ॥ 
संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुकसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय 
ष्ठते चे पांच है ॥७५॥ 
लिङ्खक्षानप्रभवाल्लिङ्खि्लानादधूवविज्नानम्‌ ॥ 
अनुमानं द्विविधं तद्‌ दृष्टं सामान्यतोदृष्टम्‌ ॥ ७६ 11 
लिद्धज्ञान से लिद्जिज्ञान होता है1 उससे अपूव अथं का विशिष्ट ज्ञान 
होता है। यही अनुमान है 1 वहं दृष्ट तथा सामान्यतोदृष्ट भेदसे दो 
श्रकार का दै 1७६) 
धूमन्नानादल्ले गिर्यादौ यद्ूवेदपूर्वस्य । 
यागादिफलस्वर्गपरमूतेश्च यदेव ते खवु ते ॥ ७७ ॥ 
दृष्ट जैसे-शूम जान से पव॑त मे जपूवं वद्धि का ज्ञान । अदृष्ट जैसे 
यागादि से एवं मवृ स्वर्गादि का ।ये हौ वेदोर्है॥जञ 
लिद्धत्वं व्याप्यत्वं नेयावच्छेदकाश्चयत्वं तत्‌ 1 
नेयाभावव्यापकविरहप्रतियोगिता चा साए्जर॥ 
कद्ध का अचं दै व्याप्य 1 व्यप्यता दोभ्रकारसेहै1 अन्वयसे मौर 
व्यतिरेक से! उषसे मेयक्षम्बन्धी व्याप्य है 1 धूमत्वावच्छेदेन वह्भिसम्बन्य 


२१४ द्रादशदशंनसग्रहः 


है] अतः धूम मेयावच्छेदक धूमत्वाश्नय होने से व्याप्य द| यह्‌ अन्वयन्पाम्ति 
है 1 मेयामावन्यपकाभावप्रत्तियोगित्त्व व्यतिरेकव्याप्ति है ॥७८॥ 
साभिप्रायः शक्तः शब्दोऽर्थेकान्तिकोऽनुमानमतः । 
ओपम्थादिकमेवे दभ्यं न भवेत्पयङ्मानम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सामिभ्राय शब्द ॒लिद्धं है। उससे लिङ्खो-अर्यं का स्मरण होता है । 
षयोकि साभिप्राय दन्द अर्थेकान्तिक होता है! तब उससे अपूर्वे मयं का 
वौव होता है1 अतः शब्दज्ञान मनुमान ही है । प्रतिदिनं कौ बादत होने 
से अनूुमानसा ऊगत्ता नदीं यह्‌ मलग वात है। जैसे प्रातः कहते है-- 
सूर्योदय होने वाखा है। तो यह्‌ अनुमान होने पर मो प्रत्यक्षता लगता है 1 
अतएव कोड पूछे करं क्या माप सूर्योदय का अनुमान कर रहे है ? जवाव 
मिलेगा-अनुमान क्या, प्रव्यक्त है, अव होगा हो । वसे शन्द स्थरुमेभी 
गामानय शब्द सुनकर गवानयनाज्ञामयं करोति तादुशशव्दवत्वाद्‌ एषा 
अनुमान होने पर अनुमानसा रगता नहीं । उपमा आदि मे भो यही स्थिति 
है। अतः दोही प्रमाण ॥७९॥ 
स्वार्थं परार्थमिति च हिविधं पुनख्च्यतेऽनुमानमिदम्‌ । 
पन्चावयवोपेतं वाक्यं न्यायः परार्थकरः ॥ ८० ॥1 
अनुमान स्वायं परां भेद से पुनः द्विविध है । पञ्चावयवयुक्त वाक्य 
स्पाय है 1 वहु परार्थं है ।८०॥ 
अनुमेयोदेशो यस्त्वविरोधी सोच्यते प्रतिज्ञाऽत्र । 
परत्यक्षादिविख्दधो नैव हि युक्तः प्रतिज्ञातुम्‌ \॥ ८१॥ 
अनुमेय वद्धि मादि का उदृश, जो प्रव्यक्षादिविष्द नहीं है, न्याये 
प्रतिज्ञा है ॥८९॥ 
भनुननेयन्याप्यो यः साधकविघ्योच्यतेऽयमपदेशः । 
नासिद्धो न विषदः सन्दिग्धोऽनघ्यवसितो वा ॥ ८२॥ 
साधक के खूप मे अनुमेयव्याप्य को जो कदते हँ उसे अपदेदा कहते है । 
मशर्त कि बह असिद्ध, विरूढ, सन्दिग्ध या मनध्यवसित न हो 1८२ 
साघम्यदिधर्म्यादुति तत्कथनं निदर्शनं द्विविधम्‌ । 
तदिरहस्य त्रु कथनं भवति खलु निदर्शनामासः ॥ ८३ ॥ 


वशेपिकदशंनम्‌ २१५ 
साधम्यं या वैधम्यं से साघ्य-साधन्‌ का कयन निद्॑न है। वहदो 
प्रकार का माना गया है । साधम्यंया वैधम्यं नहो तो वह निददोनामास 
होगा । पूवं भी विरोधी हो तो प्रतिज्ञाभास तथा हेत्वामास है 11८र। 
दृष्टान्तदुष्टसाध्यव्याप्यानयनं किलानुसन्धानम्‌ 1 
अत्याम्नानं हेतोः पुनरिव साध्यप्रतिज्ञानम्‌ ॥\ स्था 
दृष्टान्त म दृष्ट साघ्यव्याप्य का पल्ल मे आनयन मनुसन्धान दै। 
हेदुकयनपूवंक साध्य का पुनरक्तिसमान प्रतिज्ञा करना प्रत्याम्नान है । 
[प्रतिज्ञा, पदेश, निदशंन, जनुन्वान ओौर प्रत्याम्नान को हीन्यायर्म 
प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन शव्द से बताया गया दै] ! 
संस्कारमाच्रजन्यं ज्ञानं त्वनुभूतगोचरं स्मरणम्‌ 1 
आं भ्रातिभमुक्तं पूष्यश्रचयोद्‌भवं महताम्‌ ¶। (> 3। 
अनुमृतविपयक संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मरण है। आपं ज्ञान प्रातिभ 
को कहते है, जो पुष्याधिक्य से महापूषुपौ को होता है । (जिससे चपि 
मन्द्रा हए) ॥८५॥ 
अनुकूलवेदनोयं सुखमेवं वैषरीत्यतो दुःखम्‌ \ 
अग्राप्तार्थनमिच्छा भेदः कामाभिलापादिः ॥ ८६॥। 
अनुकर वेदनीय मुख है । ्रतिकूल्वेदनीय दुःख है 1 मप्ा् को प्रा्थना 
च्छा टै । काम मभिलापा इत्यादि इच्छा के ही भद ह ॥८दा 
प्रज्यलनातमा देषः संरम्भोत्साहशन्दभाग्‌ यत्नः । 
जीवनपुरवंः कर्चित्‌ कद्िचिस्विच्छादिपुरवः स्यात्‌ 1! ८७ ॥ 
अन्तःप्रज्वलन देप है\ यत्नको सरम उत्साह आदि शब्दों से कहते 
है 1 लक्षण तो देपत्व, यलल्व आदि जाति का सम्बन्व ही है। यल दो 
भ्रकार का रै--जीवनयल्न तथा इच्छापू्वक यत्न खऋासोच्छवासादि में 


जोवनमलन कारण दै । अन्य यत्न इच्छापूवक्‌ होता है ॥८७॥ 


भ्रयमभ्रषतनरेतुभवति गुस्त्वं ह्यतीन्द्रियं तच्च । 

आदस्यन्दनहे्ुदवविषं प्रोक्तं दवत्वं घु + ८८ 1 
्रथमपतनदतु गुखत्व है 1 (द्वितीय पतन्‌ मेवेगमीकारणदै)) षट्‌ 

अतीन्द्रिय है 1 मायस्यन्दनहेतु द्रवत्व दै 1 वहदोप्रकारका है॥८ा 


२९९ दादलादर्यनसंग्रहुः 


सांसिद्धिकद्रवत्वं तद्टन्नेमित्तिकं द्रवत्वं च) 


प्रथमं सलिले बोध्यं चरमं क्षितितेजसोश्चेव ।। ठय ॥ 
एक सांसिद्धिक द्रवत्व है। दक्षया तरैमितिक द्रवत्व ह ] प्रथम जल म 
है! द्वितीय पृथिवी ओर तेज में है ॥<८९॥ 
संग्रहहैतुः स्नेहस्तोये संस्कार उच्यते त्रिविधः 1 
वेगश्च भावना च स्वस्थितिसंस्यापकश्चेव ॥ ९० ॥ 
चूर्णोदिपिण्डीभाव हतु जगत गुण स्नेह है । संस्कार तीन प्रकार का 
ह1 वे, भवना सौर स्यितिष्यापक । रकटदिमे वेग है। अलाभे 
भावना है । वृक्षशाखा श्ुकाकर छोड़ने पर अपने स्थान पर किर परुचतो 
है तो स्थितिस्थापक से ॥९०} 
धर्मो यागादिभवः स्वगदिः साधनं तथाऽधरमैः 1 
ईहिसाचौर्यपदिभवो नरकादेः साधनं चैव ॥ &१॥ 
यागादिजन्य स्वर्गादिसाधन धमं है । तया दिसाचौर्यादिजन्य नरकादि- 
साधन गधमं है रशा 
शरात्रग्राह्यस्तु यणः शब्दौ धवनिवर्णभेदतो द्विविधः 1 
शङ्धदेर्ध्वनिर्क्तो वर्णः प्रोक्तः ककारादिः 11 &२ 1 
श्रो्रग्राह्य गुण शब्दं है 1 वद्‌ ध्वनि एवं वणेमेद से दो प्रकार करा 
दै । शंलादिष्वनि प्रसिद्ध दै । ककारादि वणं है ॥९२॥ 
इति गुणनिरूपणम्‌ 
कर्मेत्वजातियोगात्‌ क्म॑तदुल्क्ेषणादिकं प्रोक्तम्‌ । 
मूर्तकद्रव्यस्थं निर्गुणमपि निष्क्रियाद्यपि च ॥ ठै + 
कमंत्वजातिमान कमं है । उसका उतकषेपणादि मेद कटा जा चुका है । 
चह्‌ मूर्तद्रव्यप्य तथा एकद्रव्यस्य है । निगुण निच्किय दि मीहे स्या 
यत्नात्‌ फमोद्भितिर्भवति ` गुत्वद्र वत्ववेगेश्च । 
संयोगचिभागासस-वायिनिदानं तदेवोक्तम्‌ ॥ ९४ ॥। 
कमं भ्रपटन से होता है । गुरुत्व, दवत्व, ओर वेग से भी कर्मोत्पत्ति 


डती है। सर्गादि में परमाणुक्रिया तो बवृष्ट्वदात्मसंयोग से मानी है } 
यह्‌ कमं संयोग तथा विभाग का असमवायि कारण है ॥९४॥ 


इति कर्मनिरूपणम्‌ 


वैदोपिकदथंनम्‌ २१७ 


सामान्यं परमपरं द्विविधं ध्ुवमप्यनेकसमयेतम्‌ ॥ 
सत्ता परा घटत्व-्रभृतिस्वपरेतरोभयया । ९५ ॥1 
सामान्य पर-मपर भेद से दो ध्रकार का है, नित्य एवं अनेक समवेत 
है) सत्ता पराजात्ति है, घटत्वादि यपरा जाति है, जन्य पृथिवीतवन्यत्यादि 
-उमयात्मक जाति है ॥९५॥ 
यद्यपि साभान्यमिदं स्यादपरिच्छिन्नदेशमेवमपि 1 
सामग्रयुपलक्षणर्योनियमात्‌ समवैति तु क्वचन \॥ ४६॥ 
यद्यपि यह्‌ सामान्य क्रियारहित एवं उत्पत्तिरहित होने से उत्पन्न घट 
म केसे हुमा यह्‌ प्रन होगा । क्योकि वह्‌ कहीं से माया नही, ओर वहां 
उतपन्न भी नहीं हुआ । तथापि व्यापक जैसा अपरिच्छिच्च होने से दोप नहीं 
दै 1 तन्तु मादि सामप्रो के नियम से पटत्व पट मे समवेत होता है । तथा 
कवित्‌ उपलक्षण (व्यञ्जक) नियत होने से जाति वही समवेत होगी1 
आत्मा आदि नित्य होने से मात्मत्वादि जाति स्वमावतः वही समवेत होगी । 
इति सामान्धनिरूपणम्‌ 
व्याय्तका विशेषा नित्यद्रन्यस्यितास्तु पृयगन्त्याः 1 
द्रष्यत्वात्‌ पूथिवौत्वात्‌ कलक्चत्वात्सर्वतश्चान्त्याः ।1 ८७ ॥1 
नित्य द्रव्यो मे स्थित सन्तिम व्यावर्तक पृथक्‌ तत्व विशेष है । सत्ता 
-से द्रव्यत्व विप द । द्रव्यत्व से पृथिवोत्व विहोप है 1 वह्‌ इतर द्रव्य-जलादि 
का व्यावत्तंक द । पृथिवीत्वपक्षया कठत्वं विकेप है । वह्‌ इतरर्पाथव का 
-व्यावत्तक है । उस की उवेक्षा तत्तदवयव विशेष है } दवणुक्रावयव परमाणु 
इतरदयणुकव्यावत्तक दै । एक परमाणु से इतर परमाणु का व्यावत्तंक 
अन्तिम विरोष है ॥९७॥ 
स्वयमेव व्यावृता एते तद्योगतस्त॒ यगनाद्याः । 
शुनमां समशुदध स्वयमन्यत्तद्योगतो  यद्त्‌ 1 दैन ॥। 
ये विलेप स्वयमेव व्यावृत्त है (एकः विशेष से दूसरे विदोय कौ व्यावत्तित 
करने क चिवि विशषान्तर आवश्यक नदी है ।} ईन के समवाय से गगनादि 
-नित्यद्रव्य परस्पर व्यावृत्त ६1 जते श्वानमांस क संयोग स्ते इतर वयस्तु 
-पात्रादि अशुद्ध हते द 1 खानमास तो स्वतः अपवित्र ह ॥९८॥ 
त इति विदेषनिरूपणम्‌ 
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वच्छि्प्रतिमोमिक अभाव मेददहै। उपेही वश्ेपिकाचारयो ने अन्यो्या- 
भाव कहा है ।॥१०२-१०४॥ 
स्याल्ागभावनाशः श्रतियोस्यात्मा परे तु पृथगाहुः 1 
प्रतियोगी पृयगुत वा वंसीयप्रागभावोऽपि 1 १०५.॥ 
घट प्रागभाव का च्वंस घटल्प ही होता हैएेसा कुछ छोग मानते दहै । 
दूसरे छोग उसे घट से अतिरिक्त मनन्त मानते है। एवं घटध्वंस का 
प्रागभाव घटरूप कुछ लोग मानते है, अन्य उसे घट से पृथक ही अनादि 
मानते ह । (्ागमावध्वंस घररूप हो तो वह्‌ अनन्त नही होगा । षटव्वंस- 
्रागभाव घटसूप हो तो वह्‌ अनादि सही होगा) ॥१०५॥ 
अत्यन्ताभावीयोऽमावः प्रतियोगिरूप भद्यायि । 


सम्योन्याभावीयस्तत्तावच्छेदकः स तथा ॥ १०६॥ 
अत्यन्ताभाव का अभाव प्रतियोगिस्वखूप है जसे घटामावाभाव 
चट्प है) अनोन्याभाव का वह्‌ (अभाव) प्रतियोगिताविच्छेदकस्वूम है । 
ससे घटभेदामाव घरत्वरूप दै 1 तथा--यहं भी पूववत्‌ है। मरथात्‌ 
कोई द प्रतियोग्ादि ख्य मानते है गोर दूसरे बतिरिकत मान्ते हं ॥१०६॥ 
एतेषामर्थानां बोधः सामान्यतस्तु शास्त्रात्‌ स्यात्‌ 1 
तत्संयमनात्‌ साक्षात्कारः किल योगिनां भवति 11 १०७॥ 
इन सात पदार्थो का शासन से सामान्यतः (साधम्यं से) ज्ञान होता 
दै उन मे संयम करने से योग्यो को विशेष साक्षात्कार हौता दै ॥१०७॥ 


अन्येषां तु निरन्तरशास्तराभ्यासात्तयव च च्यानात्‌ । 

स्फुटमात्मदर्शनं स्यदिन्दरियकायादयसद्कीणम्‌ 1 १०८॥ 
अयोगियो को निरन्तर शास्त्राभ्यासः, मनन, एवं निदिव्यासनन से 

स्पष्टल्प से भात्मदर्शंन संपन्न दोगा जो शरीरेन्द्ियादितादास्यघ्रान्ति 

रहित है ॥१०८ 

तन्निःश्रेयसजनकं मिय्याज्ञानादिनाशनदारा । 

तेन कृतायः पुरुषः परमं कंवल्यमाप्नोति ॥ १०८ ॥ 
वह्‌ मात्मदशेंन िथ्याज्ञाननाशादि करता. हना निपधरेयस का साधन 

होता है जिससे मनुष्य इृतछ्व्य होतादै मौर केवत्यमागो होता है ॥१५९॥ 
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उद्धरति स्वत्मानं परमपि योगौ निजप्रभावेण । 
जीवन्मुक्तो नित्यं विचरति सोऽयं विशेषोऽस्य ॥ ११० ॥ 
फिर योगी मे षया विशेषता ? यह कि योगी भपना उद्धार करता है 
परोद्धार मी करता है । मौर निर्य जीवन्मुक्त हो विचरण करता है ॥११०॥ 
योगाचार विभूत्या भक्तया च महेश्वरं प्रसाद्य भृशम्‌ । 
वेशेषिकशास्त्रं यश्चक्रे तस्मै नमो सनये ॥ १११॥ 
योगाचारविभूति से तथा भक्ति से मर्हपि कणाद ने महेग्वर को पसन्नं 


किया 1 भौर परायं यह्‌ वैशेपिक शास्त्र बनाया ] उन महामुनि को यह 
प्रणाम हो ॥१११॥ 


मद्धलयतिना कृतिना कृतिरियमखिलस्य मद्खलाय कृता । 
विज्ञाय छृत्स्नशात्रघ्रतिपादितसुक्ष्मसिद्धान्तम्‌ ॥११२॥ 
-शास्त्रा्थविवित्सूनामल्पायासादनल्पवोधाय ॥ , 
भरणायि निचन्धोऽयं प्रीणातु महेश्वरस्तेन ॥ ११३ ॥1 
इति धीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं महामण्डलेश्वरः धोमत्कादिकानन्द- 


[यतेः कृतौ दादशषदर्शनसंग्रहेवेशेशिकदज्षंनसंग्रहो 
नाम सप्तमः 


स्यायदशंनसंग्रहः 


कारं कारं हरते हारं हारं तनोति भुवनं यः 1 
द्रीड्चिद फोऽपि स नः पुरमयनः पातु भयशमनः 11 १ ॥1 
जो बार-बार भुवनों को बनाकर तोडता है मौर वार्वार तोड़कर फिर 
यनाता है, मानो को वारक जैसा चेर र्दा है वह वाचामगोचर 
्रिपुरारौ भयहारी परमात्मा हमको संसारमय चे मुकतकर हमारी रक्षा करे। 
सर्दा शस्त्राणां मुखमिव वैरेपिकं प्रववृते यत्‌ 1 
व्याद्याय दरशयानः संप्रति नैयायिकं शास्त्रम्‌ ॥ २॥ 
सर्वेशास्तमुखसदृश वैदेचिकमत कौ व्याख्या कर मव हम नैयायिक 
शास्र को दिखति है 1२ 
तस्वविचारः कार्यः ्ाञैरयेनाध्वना तमध्वानम्‌ । 
तत्तव॑ च गौतमो मुनि-रवदत्तदिह प्रवक्ष्यामः 1३11 
जि प्रमाणादि मागं द्वारा तत्तवविचार करना चाद्ये उस मागं को 
मौर त्त्वकोभो गौतममुनि ने चताया 1 उसी पर हम याँ प्रवचनं 
कस्ते ह \#॥ 
11 इत्युपक्रमः 1 
तत्र घ्रमाणमायं भ्रमेयमय संशयः प्रपोजनवत्‌ । 
व विनि सिद्धान्तरेऽबयवस्तर्् दिनिर्णयो वादः॥४॥ 
५ ठ [४ ग्रहस्यानम्‌ 1 
तत्वज्ञानण्देषां सम्यडः निष्धेयसाधिगमः । 11 
प्रमाण, प्रमेय, संम! प्रसोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, भवयव, तर, निर्ण 
वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वामास, छल, जप्त, निग्रटस्यान ये षोडः 
पदार्थं है (४-५ 
इति पदार्यसामान्यनिरूपणम्‌ 
ततसम्यन्धिविचेप्यकततसम्यन्धित्यघीः भ्रमा भदति 1 
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तत्करणं तच्चापि प्रमाणशब्दभिधेयं स्यात्‌ ॥ ६॥ 
रजतत्वक्म्बन्धौ रजत विगोष्य भौर रजतत्व प्रकार हो एसी बुद्धि 

प्रमा होती है। इसी प्रक्रार अन्य भी सम्े। उस प्रमाको मौर भ्रमा के 

करण को प्रमाण कहते है 1 (प्रमाण शब्द म अण प्ररय (प्रत्यय) भाव 

तथा करण दोनों भथं मे है) ।॥९॥ 

प्रत्पश्चादनुमानादुपमानाच्छव्दनः क्रमाद्‌ भवति । 

प्रत्यक्षमनुमितिश्चप्युपमितिरपि शाब्द्यपि प्रमितिः ॥ ७ ॥ 
करणब्यूलतन प्रमाण-प्तयक्ष, अनुमान, उपमान भौर शब्द ये प्रमाण 

दै । इनसे मवव्पुसन्नप्रमाणार्य रत्यक्त, अनुमिति, उपमिति, शाब्दी ये 

प्रमिति (प्रमाण) कमलः उदन्न होती है ॥७1 

परतयक्षश्रमिततिः स्यादर्यन्दियत्तल्निकपंजन्यमतिः । 

अब्यपदेश्यं चाव्यभि-चारिव्यवत्ताय एवापि ॥ ८ ॥ 
इन्दरायेसन्निकरपं से होनिवाला ज्ञान प्रलकषप्रमिति है 1 वह्‌ दो भ्रकार 

का है] जब्यपदेदय अर्यात्‌ निधिकल्पक एक है । दूसरा अग्रभिचारिव्धव- 

साय मर्थात्‌ अश्रान्त विज्ञेषणविशिषट ज्ञान है । प्रमाका निषूपण होने षे 

उव्प्रमिचारी विच्ञेपण है] निविक्रस्पक रान्ति नहीं दोता । गतः वहा 

यह्‌ विरोपण नहीं है ॥८॥ 

संपोगः संमरुक्ते समवायस्तयुते च समवायः \ 

समवायः समेते समवायोऽर्ये विशेषणता ॥ £ ॥ 

पोदेप सनिकर्षैस्तेन = स्यादिन्द्रिणार्थयम्बन्धः । 

आत्मा मनसा युज्ज्यादुञ्ज्यान्मन इच्िरयस्त्वाद्यम्‌ ।॥! १० ॥ 
संघोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, 

सम्बद्धा्भविभेपणता ये छः सन्निकपं हैँ 1 इनसे इन्दियार्थंसम्बन्य होता है । 

भ्रयम तो गात्मा मन से लौर मन इन्द्रिय से सम्बद्ध होता है ॥९-१०॥ 

फलस्य त्द्गुणस्य च तद्गतजातेश् छि च शब्दस्य । 

शब्दत्वस्य च फ चाभावस्य निदर्शनोयोऽयम्‌ ॥ ११ ॥ 


घटे के साय चलुमादि का संयोग ख्पादि के साय संुकसमवाय, 
छपत्वादि कैः साय संयुक्तसम्वेतप्तमवाय, शाब्द के साय समवाय, शन्दत्व 
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के साथ समवेतसमवाय, घटामावादि के साय सम्बद्धभूतरदिविरोपणता 
इसप्रकार संनिकपं उदाहरणीय है 1१९॥ 
सामान्यलक्षणाख्पोऽलौक्िक उदहारि संनिकर्षोभ्यम्‌ 
इन्द्रियसम्बद्धाधितधमेज्ञानं स्वविषयवतः \\ १२ ॥ 
सामान्यलक्षण्रानामक अलोकिक संनिकपं एक माना गया है। जैसे 
चक्षुरिन्द्रियं से सम्बद्ध घट मे आधित घटत्व का ज्ञान स्वयं 
सक घटो का संनिकपं है ॥१२॥ 
अपरमलोकिकमाहुः स्वसंनिकषं स्वगोचरं ज्ञानम्‌ । 
सा ज्ञानलक्षणा स्यात्तद्‌भवमुपनीतभानं स्यात्‌ ॥ १३॥ 
दूसरा अलौकिक संनिकपं ज्ञानरक्षणा है। स्वविषयकं ज्ञान स्वकां 
संनिकयं है ! जैसे सुगन्धस्मरण हा तो संमुखस्य चन्दन का सुगन्धित्व- 
सहित प्रलयक्ष होता हे--सुरभिचन्दनमिवम्‌' ॥१२॥ 
योगजमपि च तृतीयं द्विविधं युज्जानयुक्तयोगिभिदा 1 
ध्याने युल्नानस्यािलमपरस्यानिशं भाति ॥ १४ ॥ 
तीसरा योगज संनिकपं भ अलोकिक ह । वह युञ्ञान ओर युक्त योगियों 
क भेद से द्विविघ है। युञ्ञानयोगी को व्यान लगाना पड़ता है तव स्वंमान 
होता है! मुक्तयोगी को वसे ही सर्वंभान होवा है 1९४॥ 
ननु सर्वासंयोगात्त परत्यक्षं परं तदनुमानम्‌ 1 
सेवमवयवी सिद्धो ह्यं कस्तदर्शनं सुघटम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूर्वपक्ष है--सामने आदमो खडा हे तो भगे का माग उपरून्ध होगा । 
पीछेके भाग का अनुमान दी करना पडेगा । तव यड्‌ भादमी है पेता ज्ञान 
अनुमान हुमा 1 प्रलक्ष नही । उत्तर यह हे कि अवयवो में अवयवी एक 
है1 वह्‌ दील गया ] सभी भवपव दख या नही, यड तो सवयो को वातत 
है, गवयी कौ नहीं 1९५1 
सनावनादिवत्स्यादिकत्वमतिः कूतोऽवयवि भिच्नम्‌ 1 
सेवमणनां न मवेतमसयक्षरवं कंचिदपि ॥ १६ ॥ 
भूवपकल--अवयवो अधि हं! यदि कटं कि वयव अनेक हने से 


एक ट, एक मनुष्य त्यादि प्रति नदीं होगी 1 उत्तर दै--एक सतेना, 
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एक घन एसी प्रतीति कैसे होती है जवकि सैनिक मनेक है, वृक्ष भते है} 
वैसे यहां भ दोगी1 उत्तर--परमाणुरूपो अवयव अतीन्द्रिय होने से 
तत्समुदायरूपी घटादि का पत्यक्ष रौ सवधा नही होगा । अतः अवयवो मे 
अवयवी पृथवः उत्पन्न होता हे ॥१६॥ 


इति प्रसयक््रमाणनिरूपणम्‌ 
अनुभितिकरणं लिद्धः लिङ्धमतिर्वा मवेत्तदनुमानम्‌ । 
अलन्वयि च व्यतिरेकि च केवलयुभयात्मकं चापि ।॥ १७ ॥ 
अनुमिति का कारण अनुमान द । वह चिद्धः या लिद्धज्ञान है। 
केवलान्वयि, केवरग्यतिरेकि, भन्वयव्यतिरेकि शस प्रकार किङ्ग त्रिविध 
होता है ॥१७। 
लिद्धयश्रयपक्षमतिर्ढारे तत्रोद्धितः परामशः । 
साध्यवदन्धावृत्तर्व्वाम्तिर््याप्त्याश्रयो लिङ्कम्‌ ॥ १५१ 
जिज्ञविशिष्टपक्षजान दार है, वही परामदां कहलाता है । व्यापि का 
आश्चयहौ रिङ्गः है 1 साध्यवान से अन्यत्र हितुका न रहना व्यापि है ॥१८॥ 
साघनसमानदेरपभावाऽप्रतियोगिभूतस्ताध्यस्य _ । 
सामानाधिकरण्यं हेतुगरतं बान्वयन्याप्तिः ॥ १६ ॥ 


हेतु के आश्रमे साध्य का मभावेन हो रेतसे साध्य का हितुग्त 
सामानाधिकरण्य मन्वयव्याप्नि हं ॥१९॥ 


साध्याभावव्यापकविरहप्रत्तियोगिता च दहेतुगता । 
व्यतिरेफल्याप्तिरिति भ्यायाचर्येः समाख्यातम्‌ ॥ २० ॥ 


साध्यभाव का व्यापक हेत्वभाव हौ तो एसे हेतु मँ व्यतिरेकव्धापि 
समद्लो ॥२०॥ 


सन्दिरधसरध्यकहर्वं पक्षत्वं कयितमनुभितेर्हुतुः । 
मयचाऽस्तु सिसाघयिपाविरहसहितस्तिदधयभावः सः ॥ २१ ५ 
पक्षता भी अनुमितदेतु है । पक्त मे साष्यसन्देह पक्षता दै । मघवा 
सिसाघयिधाविरहसदहित सिद्धि का मभाव पक्षता है ॥२१॥ 
इत्ययुमानप्रकरणम्‌ 
गो.सदृे पवय इति धुरक वनमेस्व पश्यतत गवयम्‌ ॥ 
गवयपदेवाच्यताधीर्दयति सोक्ता श्रमोपमितिः 1} २२१1 
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किसी भारण्यक पुरुप से “गोसदुक गवय होता है" सुना । जंग मे 
जानिपर गोदृश्च को देखा । तव यह गवय (गवयपदवाच्य) है एसी मति 
होती है । वह परमाः है । उपमिति है ॥२२॥ 
इत्युपमानप्रकरणम्‌ 
आप्तोपदेश उक्तः शब्दो वावयार्यधीः फलं प्रमितिः 1 
साक्षात्ृतधर्माणस्त्वाप्ता पदधीः प्रमाकरणम्‌ ।॥ २३ 
आप्तोपदेश शब्द ह । उसका फल वाश्या्थतानसूप प्रमिति ह1 
सरथसादात्कार जिनको हुमा हो वे माघ है । उनके वचनानुकररण से 
साक्षात्काररहिनको भी कहीं आप्त कह देते ह करणकूप से तो पदज्ञान को 
ही समन्चना चाहिये, पद को नहीं ॥२३॥ 
न ज्ञायमानशब्दो मानं कृतकस्य तस्य नाशित्वात्‌ 1 
चरिः शब्दः पठितः इति ब्रिनृतयं दष्टमितिवत्स्यात्‌ ।1 २४ ॥ 
शब्दजञान करण है, जञायमान शब्द नही 1 वरपोकि वह अनित्य होने से 
कां मं दुनम हे । शब्द नित्य है यह मोमासको का कट्ना है। तीन 
चार यही शब्द पदा, यहां शब्द अनित्य दोता तो बहौ तीन वार कैसे पते 
यह्‌ उनकी युक्ति है । परन्तु तीन वार वी नृत्य मेने देखा दसकी उपपति 
कैसे होमो ? नृत्यकरिया को सभी क्षणिक मानते ह । वहं सजातीय मे 
तात्य है तो शब्द मे मी वेसा भाना जा सक्ता है ॥ रणा 
ईश्वरसद्केतात्मा शक्तिः सहकारिणी पदेऽर्यस्य 1 
जातिन्यक्त्पाङतयः पटश्षक्यत्वात्पदार्यो नः ॥ २५. 1 
पद्‌ मे अथं की धक्ति मानी जाती दै। वह शाब्दबोध मे सहकारिणी 
है । ससत हो सकि हं । शक्य होने से जाति, भारति मौर व्यक्ति 
सीनों पदायं ह, ठेसा नैयायिकमत हं ॥२५॥ 
वेदानां प्रामाण्यं परमं _परमाप्तभगवदुक्तत्वात्‌ । 
मन्यो ब्राह्यणमित्तिच देधा वेदाः समाष्याताः ॥ २६ ॥ 
वेदों थो परम प्रमाण माना है । पयोकि परम माप्त भगवान क्य यह्‌ 
यचन है 1 मन्त्र सौरं ब्राह्मण येवेदकेदोमेददै॥२६॥ 
अर्थस्मारकरूपा मन्वा = विधिमर्थवादमनुवादम्‌ । 
म्राह्मणरूपाण्याहुः फर्मादिविधायक्स्वु विधिः ॥ २७ 
१५ 
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स्तुतिनिन्दापरछृतयः सपुराकत्पाः स्युर्थवादाद्याः । 
ज्ताता्यंस्थ च वचनं जगुरनुवादं महामुनयः ॥ २८ ॥ 
मन्त्र अर्थ॑स्मरणकारी होते है1 विधि, गधंवाद, अनुवाद एसे ब्राह्मणं 
भाग के तीन रूप ह । कमं आदि का विधायक विधि है] स्तुति, निन्दा 
परछति भौर पुराकल्प ये चार अर्थवाद के प्रकार द । ज्ञातं जरथंका कथनं 
अनुबाद है ॥२७-२८॥ 
सन्त्रायुवेदानां प्रामाण्यमिव शर्‌ तेश्च तत्सिद्धम्‌ । 
आप्तप्रामाण्ययशात्‌ सकलमपि ततश्च चतुरश्रम्‌ ॥ २६ 1 
मन्त्र मीर आयुर्वेद के समान श्युति का भो प्रामाण्य गप्तप्रामाण्य से 
सिद्ध है । अतः सभी समञ्ञस है ॥२९॥ 
एेतिहार्थापत्तिप्रभृति ठु नैवं पथक्‌ प्रमाणाम्‌ 1 
प्रत्यक्षादिष्तन्तर्भावात्‌ क्वचनाऽप्रमाणत्वात्‌ ॥ ३०॥ 
रेति, अर्थापत्ति आदि अक प्रमाण नहीं है । कहीं वद पतयक्षादि मे 
भन्तमूत है} कहीं मप्रमाणरूप भी है ॥३९॥ 


इति शब्दश्रमाणप्रकरणम्‌ 
इति प्रमाणपदायंः 
अथ प्रनेयम्‌ 
प्राहुः भ्रमेयमात्मलवपुरर्थमतोमेन.्रवृत्ती च । 
दोपग्रयातभावाएवपि फलदुःखापवर्गश्चि \\ ३१ ॥ 


आत्मा, शरीर, इन्दिय, भं, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, भ्रयातमाव 
प्रल्मभाव) फल, दुःख, अपवग ये प्रमेय कटे जाते है ॥३१॥ 
भुखदुःखजानकृतिद्वेपेच्छाः स्पण्टमात्मनो लिङ्धम्‌ 1 
सचेत्राहंसामानाधिकरण्यानुमवसिद्धेः ॥ ३२१ 
सुल, दुःख, ज्ञान, प्रयलन, द्वेष मीर इच्छा मात्मा के स्पष्ट लिन है॥ 
इन सब मे मूप्रत्यय का समानाधिकरण्य अनुमवसिद् है-्मे सुखी, रम 
दुःसी इत्यादि ॥३२॥ 
भसति मतेऽपि शरीरं नैव सुलाद्यास्ततो न चपुरात्मा । 
न॒ च खं द्ष्टुस्प्रष्टोरेकत्वप्रत्यभिज्लानात्‌ । ३३ ॥ 
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मृत होने पर भी शरीर रहता है । किन्तु सुखादि नहीं होते । अतः 
शरीर आत्मा नहीं हे । द्रष्ट ओर सपरा गादि सें एकठेन प्व्यमिन्नान होता 
«1 जोर्मैने देखा वही यै स्यं कर हा हुं ! मतः इन्द्रिय भो मात्मा नहीं 
८1 चक्षु, त्वक्‌ आदि भिन्न है ॥३३ 
नापि मनस्तद्धि यतः करणत्वेनेव सिद्धमणुरूपम्‌ । 
बुद्धिः पुनरपलब्धर्वाच्यमनर्थान्तरं पश्चात्‌ ॥ ३४ 
मन भी गात्मा नदीं है । क्योकि वह अतीन्द्रिय होने से करणरूप से 
सिद ही होता ह। वुद्धि भी मात्मा नहीं हे क्योकरि वह उपलब्धि 
(ज्ञान) दै ॥३४॥ 
नित्यश्चात्मा भृतिभयदृष्टः स्तनयप्ुता यतश्च शिशौ । 


कृतनाणाऽङ्ृतपरिणतिरिति दोषोऽप्यन्यथाऽऽपतति ॥ २५ ॥। 
„ मात्मा अविनाशी, नित्य मीह। क्योकि मरणमय देखने भे भाता 
हे । इस जन्म मे मरे नहीं तो मननुमूत मरण का मय कैसा? वारक मेँ 
स्तन्यपानिच्छा होती हे । प्रवृत्ति भी होती हे 1 बाहार मे इष्टसाघनताज्ञान 
नहो तौ उतम ्रवृत्ति कैसे हो ? इदछृतपुण्यपाप का नार होगा ओौर पूवं 
मे सकृत पुष्य-पाप का फल मव मानना होमा, यदि भाला को नित्यन 
मानें ॥रषाजात्मा। 
यत्‌ स्याच्चेष्टेन्दिययोरयस्याप्याश्नयः शरोरं तत्‌ । 
पायवमेतत्तु वपुरूपष्टभ्नन्तयप््रमूतयस्तु ॥। २६ ॥1 
चेष्टा, इन्द्रिय मौर मथं का आश्रय शरीर है 1 यह शरीर पायिवरह। 
जल भादि उपष्टम्मकमात्र है ॥३६) शरीर ॥ 
घ्राणं रसनं चशुस्त्वक्‌ भो चेच्धिपाणि भूतेभ्यः 1 
-गन्धायेककममिव्यञ्जयति गुणं किलेकंकम्‌ ।॥ ३७ ॥॥ 
घ्राण, रसन, चश्षु, त्वक्‌, श्रोत्र ये पाच पांच भूतो से हए, क्योकि 
पृथिवौ आदि एक-एक के सख्य गुण को एरन्एक इन्दिय अभिव्यक्त करती 
हे 1 घ्रगिन्दियं पायिवं गन्यमात्राभिन्यरलजक्त्वात्‌ वायूपनीतमुरमि भागवत्‌ 
इत्यादि पच अनुमान वैरोपिक मे द्र्य हर्श 
उद्भूतत्वं दैवुग्हणे गन्धादिकस्य सर्वस्य । 
रूपग्रहणेऽभ्यधिको हेवुस्त्वालोकसंयोगः ॥ ३८ ॥1 
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गन्धादिग्रहण में जग्धतत्व जावस्यक हं । ख्पग्रहण मे मालोक संयोग 
सधिक कारण ह ॥३८]1 इन्द्रिय ॥ 
पृथिवी स्षलिलं तेजो वायुगंगनं च पन्य भूतानि । 
गन्धो रसोऽथ रूपं स्पर्शः शब्दस्तदर्थाः स्युः 1 इद 
पृथिवो, जल, तेज वायु, आकाश ये पाँच भूत ह | गन्ध, रस, खूप, 
स्प, शब्द्‌ इनके मथं हँ ॥३९]। मयं ॥ 
विषयप्रकाशहेतुबुद्धिः संवोपलब्धिरित्युक्ता । 
श्षानं ततक्षणिकं खल्वात्मगुणात्मा न पुनरात्मा 1} ४०॥ 
विपयप्रकाशकारो वुद्धि कहलातो है वही उपन्धि एवं ज्ञान कहा 
जाता है । बहु क्षणिक है । भात्मगुणस्वरूप है, आत्मा नहीं ॥॥४०॥ 
यत्तु तरतीयक्षणगध्वंस्रतियोगि तद्धि नः क्षणिकम्‌ । 
क्षणभद्धुभेद्धिवादे ना्थप्रत्यक्षता सुवचा ।॥ ४१॥ 
जो तृतीय क्षण में नष्ट होता हं उसे ही हम क्षणिकं कहते है । क्षण- 
नारानारीको नहीं । वर्योकि क्षण भर ही मयं रहे तो उत्करे साय संनिकपं 
यर ज्ञान कव होगा ? तव तक वस्तु न्ट हो जाती है तो उसका प्रत्यक्ष ही 
दु्घंट होगा 1 समकाक्िक होकर वस्तु जथ प्रत्यक्ष मे कारण हे ॥४१॥ 
सवस्य क्षणिकत्वे न विरोधास्मरत्यभिज्ञया साघम्‌ । 
यत्रोपचयादिः स्यात्तत्र न तत्त्वं निषिच्यामः ॥ ४२ ॥ 
सभी वस्तु क्षणिक नहीं ह । क्योकि उस पक्ष में प्रत्यभिज्ञा क साय 
विरोघहोगा। वही यह्‌ घट है रषी प्रलभिच्चा होती है । मात्मा यदि 
क्षणिक हो तो जनुमविता प्रत्यभिज्ञाता नही होगा 1 तव भरत्यभिज्ञा ही 
कया हु! हां जहां उपचय मपचय देखने म अता है, जैसे चुस्ष रूतादि 
या नदी प्रवाहादि वहां क्षणिकत्व (तृतीयक्षणनार) का हम निपेच नदी 
करते ॥\४२॥ बुद्धिः 11 
सान्नाल्छृततौ सुखादेः फरणं लु म+नस्तदेकमणु चैव 1 
युगपञ्जानानुद्‌भवहैतोस्तच्चेन्रियं षष्ठम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुखादि सान्नात्तार मे करण मन है । वह्‌ अणुरूप गीर एक दै ¦ 
१. का मनोऽगृरूपमेकं तत्‌ 
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(भरतिपुरुप एकएक ह) एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हता । भतः वह्‌ अणुः 
-रूप है । पष्ठ इन्द्रिय है ।४३॥ मनः ॥ 
सुलदुःलावच्छेदकरूपः कायो विभोरदृष्टभवः 1 
हेदुः प्रवृत्तिर्न च वागबुद्धिकलेवरारम्भः ।1 ४४ ॥ 
विमु मात्मा का यह शरीर सुखदुःखादि का अवच्छेदक है । यदं 
अदृष्ट से उत्पतन है । उस बदृष्टमे हेतु वाणी, वुद्धि एवं शरीर का कर्मारम्म 
है । यही परवृत्ति है 11४४॥ प्रवृत्तिः ॥ 
तत्रापि भवति हेदुर्दोषः सोऽयं प्रव्तेनारूपः \ 
तल्रराश्यं रायो देषो मोहश्च बहुरूपः 11 ४५ ॥ 
‰ _उस प्रवृत्ति मे हेतु दोष हे । खे प्रवत॑नाख्य कटे है । दोप तीन रायि 
मे विभक्त है । राग-रा्ि, दवेपरादि गौर मोहराशि । अतएव वहुषूप है। 
काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, कोभ इत्यादि रागरारि दै 1 क्रोध, र्प्या, 
सूषा, दरोट, ममपं त्यादि द्वे पराशि दै 1 मिय्याज्ञान, संशय, मान, 
प्रमाद आदि मोहरारि है 1४५]! दोपः ॥ 
पुनरत्पत्िर्नाम पुनजेन्म प्रेत्यभाव इत्युक्तः । 
निस्थो हात्मा पूर्वा ततुमुच्ज्ितवाऽ्परां धत्ते ॥। ४६ ॥ 
पुनर्त्त्ति, पुनजंन्म, प्रेत्यभाव चे सव पर्याय है मात्मा नित्य दै। 
यह पूवं पारोर छोडकर दूसरा जो ठेता है यही प्रत्यमाव रै ॥४९॥ 
वौनोपमदेतोऽङरजनिवत्नाशोध्वेमात्मनो जन्म । 
भे न्यन्ते तदसद्‌ वीजविनाशेऽद्करानुदयात्‌ ॥\ ४७ ॥। 
छोगनजो सजम्दनोत्तर अद्धुरोत्प्तिवद्‌ आत्मनादोत्तर भात्मान्त- 
-सेत्यत्ति मानते ह, बह म्षगत हे 1 क्योकि वीज को नष्ट किये जनि पर 
-उस्मे जरुर वेदा नदीं होता ॥४७॥ प्रत्यमाव 
दोपप्रवृत्तिजनितं फलमेतत्स्यात्घु्ादि भवनादि । 
तदसतपराक्‌ पश्चात्सन्न सतः सत्‌ क्मवेफल्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रवृत्ति मौर दोप से जो परिणाम होता टे वह फक है! मृपमुरसादि 
तया मवन-हिरण्यादि सभो एल है 1 वट्‌ वं मे असद्‌ होता है 1 वाद में 
मच्‌ होता है 1 असद्‌ से सदुत्यत्ति है1 नक्रिसत्‌से सदुतपत्ति 1 फन पहले 
ही सत्‌ ही तो कमंवेयय्यं होगा ॥४८।कल॥ 


२३० हादरादशनस ग्रहः 


दुःखं बाधधनमिन्धियतनुवुद्धिभवं तदेकविशतिकम्‌ । 

कामात्कामान्तरमिति सुखमपि दुःखं हि तद्गर्भम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चाधारूप ही दुःख है। इन्द्रिय, शरीर मोर वुद्धि सै पेदा होता है। 

इवकीष दुःख मने गये हं ! सखये उसकी कामना पुनः कामनान्तर इस 

प्रकार सुख के भी पैट मेँ दुःख छिपा है । भतः सुख भी दुखात्मक है ॥४९॥ 

देहः षडिन्द्रियाणि च षटिषयाश्चापि बुद्धयः षट्‌ च । 

सुखमपि दुःखमपि तथा दुःखं स्यदेकविशतिधा ॥ २० पौ 
शरोर, छः इन्दिर्या, छः विपय, छः वुद्धियां, सूख भौर दुःख ये वकस 

दुःख है ॥५०] दुःखा 

इुःखात्यन्तविमोक्षं परमपुमर्थं प्रच्युरपवर्गम्‌ । 

नित्यसुखाभिव्याक्ति केचन तत्रोचिरे विवुधाः ॥ ५१॥ 
दुःख षे पूरा चटकाया परमपुखूषायंखूप है! वही अपवग ह । उसमे 

नित्य सुल की मभिव्यक्ति कुछ विदान्‌ मानते है ॥५९१॥ 

ननु चरणानां तद्रत्क्लेशानां बहुविधग्रवृत्तीनाम्‌ । 

लनुधन्धादपवर्णो इुर्गेम एवेति चेन्मैवम्‌ 1 ५२५ 
शंका :-ऋणानुबन्ध, क्लेशानुबन्ध मौर कर्मानुबन्ध हौने से जपव्गं 

दुलंम है 1५२ 

त्दृणमृषीणां वा स्याद्‌ देवानां वा तया पितणां वा 1 

कामवतामेव स्यान्न पुनः कामादि रङ्रानाम्‌ ॥। ५३ ॥ 
उत्तरः--वह्‌ चण देवच्ण, ऋषिन्रहण, पितृक्चरण फते तीन है । पतु 

ये सय काममुक्त पुश्प के ल्थिहीह] न कि विरतो के लिपि ॥५३॥ 

क्लेशा येऽनादिभवा रागद्वेषादयो भवन्तयेपाम्‌ । 

नाशः खलु योगवशाद्‌ बीजतरुपरम्परावत्‌ स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यपि रागद्रेपादि क्लेद अनादि दै | अनादि भाव का नाह नदीं होना 

चाहिये । किन्तु स्वखूपतः अनादि के लिये वह॒ नियम है | धवाह्‌ अनादि 

कै व्यि नहीं । जैसे वीज-वृक्षपरम्परा यनादिकालीन है । भिन्त वीज जला 


दो तो उस वीज म माकर वह्‌ परम्परा समाप्त दोती है । वैते योगाग्नि से 
कटेशपरम्परा भी समाप्त हो सकती दै ॥५५] 


न्ायदलनम्‌ २३१ 


वतेशविमोकरे जाते निर्वीर्याः स्युः प्रवृत्तयः सर्वाः । 
एवं प्रवृ्यभावे जन्मभावात्तदपवर्गः ।\ ५५ ॥ 

जहा क्लेशविमोध्षण हुमा वहाँ प्रवृत्तियां निर्ीयं होकर नष्ट होती है! 
प्रवृत्ति के न होने से जन्मामाव होमा तव दुःखका अपवर्जनात्मक मोक्ष 
होगा 1५५} अपवर्गः ॥ 

इति प्रमेयनिरूपणम्‌ 
अथ संशयः 

एकस्मिन्सापक्षविरुदधानेकभ्रकारकं ज्ञानम्‌ । 
संशयमाहुः स स्याद्विशेषविन्ञानविनिवर््यः 11 ५६ 


एक ही धर्मी मे विष परस्परसपिक्ष भनेकयमंप्रकारक जान संशय 
है, जो विप ज्ञान से निवृत्त होता हे 1 निर्वं्धिः पवतो वह्भिमान्‌ इस 
आहायं विपर्यय म मतिव्यापषिवारणायं सपिक्ष कहा । स्याणुरवा पुरुप वा 
यहं स्थाणुलप्रकारता बौर पृषुपतवप्रकारता परस्परावच्छिन्न है मतः 
उन्ह सपक्ष माना जाता है ॥५६॥ 
साधारणस्य चासाधारणधर्मस्य चोपपत्तेः सः 1 
विभ्रतिपत्त्लान-प्रामाण्यतदन्यसंशयतः ॥ ५७ ॥ 
स्थाणुपुरुपसाधारण उन्वैसतवादि धर्मक जान से, अयसाधारण धमं 
शब्दत्वादि से, शब्दो नित्यो न वा सी विप्रतिपत्ति से, दं ज्ञानं प्रमानना 
स प्रामाण्यसंशय से ओर दवं ज्ञानमप्रमान वा इस सप्रामाप्यसंशय से 
विपयसंशय होता है ॥५७ 
इति संशयप्रकरणम्‌ 
अथ प्रयोजनम्‌ 
तद्धि प्रयोजनं स्यादृदधिश्य तु यत्‌ प्रवर्तंते लोकः 1 
दुःखनिवृत्तिर्च सुा-वाम्तिश्च तदोयहेतुश्च 11 ५८ ॥ 
जिसको उददय रखकर लोकी प्रवृत्ति होती है वह प्रयोजन है 
दुःखनिवृत्त, सुखभ्रापति मौर उन दोनों का साघनये र प्रयोजन है ॥५८॥ 
फलमित्युक्तं यत्ाक्‌ तत्र तु दुः सुखं च कर्मभवम्‌ 1 


दुःखं पृयगुक्तं तद्विदुषामुद्रेमविषयत्वात्‌ ॥1 भदै १ 


११२ दादगदंनसंग्रहुः 
प्ख प्रमेयनिरूपणावस्तर मे जो फ बताया यह्‌ कमंपरिणामसुखद्ुःखो. 
भयरूप है । जो दुःख पृथक्‌ कहा वह विवेक्ियों के लिये उदवेगतिपय होने 
से त्याज्यत्ववोधके है । इसको "दुःखमेव सवं विवेकिनः” एते योगसुत मे, 
शयोगिनमेवेद्रेजयति 1 कस्मात्‌ 1 अक्षिपाचकल्यो हि विद्वान्‌" दस प्रकार 
योगभाष्य मे भो कहा 1 कमंजन्यतावच्छेदकता वेराग्यजनकतावच्छेदकता 
ये भेदक धमं है ॥५९॥ 
इति प्रयोजननिरूपणम्‌ 
जथ दृष्टान्तः 

लौक्रिकपरीक्षकाणां यस्मिन्‌ स्याद्‌ बुद्धिसास्यमर्थे सः 
दृष्टान्तस्तदोषे परपक्षः स्यात्म्रतिक्षेप्यः ।। ६० ॥1 

लोक तया शासतराथकर्ता दोनों जिसे समानस्य से समदते है बह 


वृष्टान्त दै। उसमे दोप हौ तो प्रतिपक्षो का प्रतिक्षेप किया जा 
सकता है 1६०॥ 
इति वृष्टान्तनिरूपणम्‌ 
अथ सिद्धान्तः 


सम्यर्‌ स्थितिस्तु यस्मिन्‌ वादसमाप्तिः सएष सिद्धान्तः । 
ललन्तरिक जधिकरणिके चाभ्युपगमिकेऽयवार्थे सः ॥ ६१ ॥ 


जिसे सम्यक्‌ स्यिति है मयात्‌ वाद नहीं रहता, विकल्प नहीं किमा 


जाता, वह्‌ घिद्रान्त है । यह्‌ स्थिति कही तन्वां मे, कहीं मधिकरणायं मेँ 
भौर कहीं मम्युपगमायं में होता है।।६१॥ 


सर्वरिमस्तन््रे वा प्रत्येकस्मिन्‌ द्विधा भवेदा्यः । 
इतरावेकंकविधौ च्रितयान्यातमत्वमिह्‌ तत्त्वम्‌ । ६२ ॥ 


तन्व्रसिद्धान्त दो प्रकारका है। सव॑तन्वत्तिद्धान्त मौर प्रतितन्व- 
सिद्धान्त । वाद कै दो एक-एक प्रकार के ह| उक्त प्रितयान्यतमत्वं 
सिद्धान्तत्वं ठेता लक्षण है । (यह भाष्यायुसारो पन्या है) ॥६२॥ 


सर्वेपामविरोधो तन्तरगतः सर्वतन्व्रसिद्धान्तः । 
प्नाणादिकमिन्द्रियमिति विषयो गन्धादिरिति चैवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
~ 
१. पा० प्रतिपक्षः 


न्यायदर्शनम्‌ २३३ 


तन्म (शास्र) मे प्रतिपादित हो सवंतन्त्र अविरोधी हो वह स्वंतन्त- 
`सिदडान्त है1 सै घ्राणादि इन्द्रमह गन्धादि विपय ह 1 इत्यादि । उसमे 
कोट वादविवाद नदी कर्ता ॥६२॥ 


यत्तुल्यतन्त्रसिद्धः परतन्त्राणामसिद्ध एवापि 1 
समवायविशेषादिः स भवेत्प तितन्त्रसिद्धान्तः ॥\ ६४ ॥ 
जो समानतन्तर में सिद्ध है, किन्तु परतन्त्र म मसिद्ध ह वह्‌ प्रतितन्त- 
सिद्धान्त दै । जैसे समवाय विशेपादि पदार्थं । चक्षुरादि प्राप्यकारी है इस 
शास्तायं मे घटादि के साथ चक्षुःसंयोग चाहिये या नदीं यह विचारा 
जायेगा 1 वह्‌ संयोगेन रहेगा या तादात्म्येन यहं प्रतितन्त्र सिद्धान्त होनेसे 
उसे विवादबिपय नहीं वनाति । द्रवयगुणादि मे वैशेपिक-नैयायिकों का 
शास्त्राथं नहीं होगा 1 क्योकि समानतन्त्रसिद्ध है ॥६४ 
यत्सद्ध प्रकृतस्य तु तिदिः स्थारसोऽधिकरणसिद्धान्तः । 
सर्व्ञतेशितुः स्यात्तेन विना हीरितुरसिद्धेः ॥ ६५॥ 
जगत्सकतुंकं कायंत्वाद्‌ घटवत्‌ इ शास्तायं मे वह कर्ता सवज्ञ होना 
ही चाहिये । अन्यया जगत्कतृत्व दी सिद्ध नहीं होगा । यह अधिकरण 
` सिदान्त है १६५॥ 
अपरोक्षितस्ुपगस्य च सविक्षेषपयोक्षणं यदा क्रियते 1 
सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः शास्तरार्यविचारवद्धिकरः 1 ६६ ॥ 
प्रकत दास्यं को आगे वटानेके चि अपरीलित को स्वीकारकर 
जो वि्येप परोक्षण करिया जाना ह यह अभ्युपगमसिदान्त ट ॥६६। 
वदं द्रव्यं केचिज्जगदुस्तदिदं यथा तथा वप्त ॥ 
निस्योऽनित्यो वायं शन्द इति परोक्षणं कुमः ॥ ६७ ॥ 
विचार चक रहा है शब्दो नित्यो न वा ॥ इस पर विचारान्तर माया 
शब्दो द्रव्यं न वा 1 वीचीतरंगन्याय से यदि शब्द द्व्यहो तोहम विचार 
-कर सक्ते है एेा माग्रह होने पर वादो स्वोकार कर कता है, चसो हन 
मान चेते ह1 विचार मने बदा 1 शब्द के द्रव्यत्व मे सामयिक वाद- 
-समाप्ति होने से वह भी एक प्रकारका क्विद्ान्त हुमा ।1६७॥ 
इति सिदान्तनिरूपणम्‌ 


२३४ हाददादर्शनसश्रहः 


जयावयवाः 

द्विविधं स्यादनुमानं स्वार्थपरा प्रमेदतस्तत्र । 

स्वानुमितिनिदानं यत्‌ स्वायं व्याद्यातमनुमानम्‌ ॥\ ९म ॥ 
स्वाथं पराथं भेद से अनुमान दो प्रकारका है । स्वारथानुमान उसे 

कटूते है जो स्वानुमिति का कारण है ॥६८] 

पच्चाचयचोपेतं यत्तु पसार्थं॒प्रयुल्यते वाद्यम्‌ । 

न्यायोऽसावनूमानं परायंमुचितानपूर्वोकम्‌ ।। ६२ ॥ 
उचितानुपूरवी के साथ पश्चावय्वसहित जो वाक्य प्रयु होता हि वहं 

पराथं अनुमान है, वही न्याय कहुलाता है ॥\६९॥ 

उचितः क्रमः पभ्रतिकल्षहेतुरदाहुरणमप्ययोपनयः ¦ 

निगमनमिति पन्चानां न्यायान्त्मम्यिवयवानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
भ्रयम प्रतिज्ञा, फिर देतु, वाद मे उदाहरण, अनन्तर उपनय, अन्त मेँ 

निगमन ठे न्यायान्तगंत यवयवं का उचित करम माना गया है) रेते 

उचितक्रम से युक्त पांच वाक्य ही न्याय का लक्षण है ॥७०॥ 

न्याये स्थितं प्रतिन्ञायघटछवाक्यं भववेदयनाख्पम्‌ । 

स्यादरुभयघटकभागद्यघट्तिं पन्वसु न चेत्तत्‌ ।॥ ७१ ॥ 
न्यायघटक वाक्य मवयप कटहलाता है । किन्तुं प्रतिज्ञादि का घटक 

(अन्तगतं भवान्तर) न हो या प्रतिज्ञामे से आधा, हेतु मादिमेसे माधा 

लेकर जोड़ हुभा न हो ॥७९1 

बोधयते वेश्चिष्टयं पक्षे साध्यस्य यत्पुचर्वाक्यस्‌ 1 

सा प्रोच्यते प्रतिज्ञा यदि चु म्यायावयवरूपा ॥ ७२ ॥ 
जौ वाक्य पक मे एा्यवेशिषटय का वोधनं कराये जसे “पवतो 

वह्लिमान्‌"", वह प्रतिना है, वशर फि प्‌ न्यायावयव हो 11५२ 

साघ्यान्वयि वोध्यत्वं स्वाथेविभयत्यन्तरेतुवचनं यत्‌ । 

न्यायावयवः सोभ्यं हेतुरिति प्रोच्यते प्राज्ञैः 1 ७३ ॥ 
साध्य के साथ अन्वित होनेवाला वोध्यत्व जिसका स्वायं है एेसा, 

विमक्ति से युक्त का कयन न्यायावयव्‌ होतो हेतु कटलाता दै! जेते" 

धूमात्‌ 1 दस पंचमो फा बोध्यत अयं है । चद्‌ भौ वह्िनिष्ठव्ोध्यत्व 1 धूम- 

ज्ञाप्यो बह्निः यह्‌ जयं है 1७२ 


न्यायद्नम्‌ २३५. 


साधम्यद्विध्यादुत वा व्याप्त्यन्तवोधमुदिश्य । 
दष्टान्तोच्ति््यायगवावयेन स्यादुदाहुरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

यो यो चूमवान्‌ स स वह्भिमान्‌, योन वह्धिमानू सन धूमवानु इस 
्रकार साधम्य या वैषम्य से साष्यहेतव्यापिपयंन्त बोध करानेके लि्थि 
लो न्यायान्तर्गत दृष्टान्त कहा जाता है वह्‌ उदाहरण है 1 यथा महानसं, 
यथा 'हदः, एसा वृ्टान्त होता है 11७४ 
यत्सापेक्षं साध्यव्याप्याश्चयपक्षवोधक्तं वाव्यम्‌ । 
उपनयनं तत्तु तथा न तथेति हि वा भवेन्याये ॥ ७५ ॥ 

वह्धिव्याप्यधूमवत्पवंत वोधकं सापेक्ष वाक्य उपनयन है। तथाचायं, 
न तथा चायं, एेसा सवंनामपदप्रयोग होता है ॥७५॥ 
हेतदृत्योपनयं यक्ष साच्यघ्रद्शनं वचनम्‌ । 
निगमनमाहुस्तदपि स्यान्यायान्तसंतं प्राग्वत्‌ ॥ ७६ ॥ 

उपनयन को ही देतु बनाकर पक्ष मे साध्यपरदसंन करानेवाल 
न्यायान्तगंत वावय निगमन है 1 जैसे वह्धिव्याप्यधूमवत्वाद्‌ वह्िमान्‌ इस 
अथं मे तस्मात्तया एेसा सर्वानामप्रयोग होता है ॥७९]॥ 

इत्यवयवनिरूपणम्‌ 
अथ तकः 

स्यात्‌ कारणोपपत्त्या तच्वन्ञानार्थमूहनं तर्कः 1 
बह्लौ सति धूमः स्यान्नो चेत स्यात्तदुद्भूतेः 11 ७७ ॥ 

तत्त्वज्ञानके ल्य कारणका उपपत्ति से उहन करना तकं दै। 
वद्धि होने पर दी चूम दौ सक्ता है! यदिवद्धिनहोतोचूम नहीं होना 
चाहिये 1 वोकि चूम बह्िजन्य है 1 यद्‌ तकं है 1७9] 

इति तकंनिरूपणम्‌ 


अथ निर्णयः 
पक्षप्रतिपक्षान्यां यत्तु दिमूश्याचघारणं भवतति 1 
य॑स्य निर्णयोऽसौ दादादाबन्यदविमर्शम्‌ 11 ७८ 11 


प्रयम संशयपूवंक पक्ष तथा भ्रतिपक्त का ग्रहण कर कादौ ओर प्रतिवादी 
जिस निष्कं पर पहुचते हं वह निर्णय है 1 महं वाद, जल्पादि स्यल कौ 


२३६ द्वादददगेनम्‌ग्रहुः 
वात हुई । अन्यस्यल में विना विमं मी अर्थं निष्कं निकाले जाने पर 


निर्णय होता है ॥७८॥ 
इति निणंयनिरूपणम्‌ 
अथ वादः 
न्याोपेततः साधनवाधनयुक्तः प्रमाणतकम्यिाम्‌ । 
सिद्धान्तपरः पक्षप्र्तिपन्षपरिग्रहये वादः ॥ ७८ ॥ 
जिस वार्ता मै प्रमाण तया तकं से परस्पर साधन-वाधन हता है, 
जो न्यायसरहित होता दै, एसा जपने सिद्धान्त से अविष सिद्धान्तनिणेयनौ- 
देदयक पक्प्रतिपक्षपरिग्रह वाद कहलाता है ॥७९॥ 
इति वादनिरूपणम्‌ 
अथ जल्पः 
तश्नेव च वाधादिः क्वचन च्छलजातिनिग्रहस्थानैः । 
विजिगीपुत्तया चेत्स्यात्‌ सोऽयं जल्पो वुघेरक्तः 1} ८० ॥ 
उसी पकषप्रतिपक्षपरिगरह में कमी-कभो वाघन-साघन छल, जाति एवं 
निग्रहस्यानसे भी हो मौर लक्ष्य विजय हो तो वह्‌ जल्प ह ॥८०॥ 
इति जत्पनिषूपणम्‌ 
अथ वितण्डा 
प्रत्तिपक्षस्यापनया हीनः स निगद्यते वितण्डेत्ति । 
एतत्त्ित्तयान्यतमा वियाता सा कथा लोके ॥ ८१॥ 
जस्पं ही जव प्रतिपक्ष की स्थापना के विनाहोताह तो वितण्डा 
कहुलाता है ॥ ये तीन्‌ कथा कटी जातो रँ ॥८२॥ 
इति वितण्डानिखूपणम्‌ 
उखय हेत्वाभासः 
हेरवाभासं प्राहुः पव्यसिचष्रं विरुदधमेवापि । 
सत्प्रतिपक्षमतिद्धं वाधितमिति पन्बसंध्याकम्‌ 11 ८२ ॥ 
सव्यभिचार, विस्ढ, सत्रतिपल, सिद जीर वाचितये पाच टित 
मास वत्ताये गये दै ॥८२॥ 
साघ्यवदन्यस्थितिकः सव्यभिचासो निगद्यते हेतुः 1 
साध्यव्यापकविरहुभ्रतियोगी स्याद्िरुद्धः सः ॥ ८३१ 


न्यायदर्ानम्‌ २३७ 


साध्याय से अन्यत्र हेतु रदे तो वह सव्यस्मिचार कहा जाता हं 1 
जहौ साष्य है वहाँ हेतु कमो भोनदहोतो वहं विद्ध हेतु कटा जाता हं । 


सत्प्रतिपक्षः साध्यामावव्याप्यो यदीतरो हिवुः । 


निविधाऽश्रयाद्यसिद्धिप्रमेदतः स्यादसिद्धिस्तु \ ८४ ॥ 
साच्य के मभाव को सिद्ध कने वारा द्र हेतु उपस्थित हो तोदेतु 
सत्मतिपल्न माना जाता है । मा्रयासिदादि मेद से असिद्ध तीन भ्रकार 
काटे ।}८५ 
पक्लएद ताद्धम्यं यदि न स्याति साश्नयासिद्धिः । 
हेतोस्तथा स्वरूपासिद्धिः पक्षे न॑ चेद्धेतुः ॥ ८५11 
पक्लादि में यदि पक्षधमं साध्यधर्मादि न हो तो वहं लाश्रयासिदि देतु 
कादोपहे। पढमिहितुनदहो तो वह्‌ स्वखूपासिद्ि दोप दै 1८५ 
सोपाधिकदेतुत्वं व्याप्यत्वासिद्धिमूचिरे सुधियः 1 
प्राहुर्पध साच्यव्यापकमव्यापकं हेतोः ॥ ८६ ॥ 
सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वासिद माना जाता है, उपाधि वह हं जो साध्य 
का व्यापक हो मौर साधनका अव्यापक हो ! जसे धूमवान्‌ यह्धेः यहां 
मीलो लकड़ी का संयोग धूमस्यल मे अवद्यंभावी होने से वह धूम व्यापक 
1 विन्तु बहभिस्यल मे सवदयंमावी नहीं है । भयोगोलक मे वह्नि हे वहां 
गी्मी खकड़ी कदा हे? वही गीली छकदी का संयोग उपाधि है ॥८९॥ 
ाध्याभावविरिष्टः पक्षश्चेद्‌ बाधितं जगुरठम्‌ । 
अनुमां तत्करणं वा प्रतिदध्नीयुद्ं मो दोषाः ॥ ८७ १। 
साघ्याभाववान पल्ल होतोदैतु चावित साना जाता है। अनुमिति के 
या परामश के भ्रतिवन्वक होने से ये दोप कलये 1८७} 
इति निख्पमम्‌ 
अथ छलम्‌ 
तात्पयविरद्धायं परिकल्प्य परत्य दूषणं यत्तत्‌ । 
छलमित्युक्तं तच्च न्निविधं स्याद्वाक्‌छलश्रमृति ॥1 ८८ ॥। 
वक्ता के तात्ययं से विरद मर्थकी परित्यना कर दपण कटना छठ 
है 1 वांकछल, सामान्यचल मौर उपचार छल एसे वद्‌ तोन टै 1८८11 


२३८ दादशदर्शनसग्रहः 


शक्थार्थान्तरवशतो दूषणकथनं तु वाक्लं भवति । 
अत्र द्विज इत्युक्तं शकुनो नास्तोति यत्कथनम्‌ ॥ ८९ ॥ 

अनेकाथेस्यल भें मनभिप्रेत राक्यायं को लेकर दोप कहना वाक्छ्ल 
दै ! जैसे हाँ द्विज है' कह्नेपर हां कहां पक्षी है सा निषेध करना 
वाकछल है । वयोकि द्विज प्ली को भी कहते ह ॥८९॥ 
सामान्च्छलगरक्तं सामान्योक्तौ विशेवविनिषेधात्‌ 1 
विप्रोऽयं बि्यावान्‌ ्ात्योऽपि भवेत्तव तु विद्वान्‌ \॥ ई० ॥ 

सामान्यख्प से जहां कथन किया वहां विहेप को ऊेकर निपेष 
सामान्यच्छक है। विप्र निद्यावानु है एेसा विप्रत्वसामानाधिकरण्येन 
सामान्योकति है । तिसपर कँ कि तुम्हारे मत मे ब्रात (अध्ययनहीन) भी 
विद्वान होना चाहिये ॥९०॥ 
उपचारच्छलमुक्तं दोषोक्तिः शक्तितक्षणाऽन्यथनात्‌ । 
नित्योऽस्म्यहमिस्युक्ते जन्मतिधिस्तेऽस्त्थसदाक्‌ त्वम्‌ ॥ ९१ ॥ 

शक्ति या लक्षण से प्रयोग किया । उते उरूटाकर दोप कट्ना उपचार 
खल दै। जेषे मे नित्य ह ठेवा आत्मा को लेकर कहा । प्रतिवादी कहने 
रगा-तुम्हारौ जन्मतिथि है, तुम अनृतवादौ हो ॥९१॥ 

इति च्छकनिरूषणम्‌ 
अथ जातिनिग्रहस्याने 

प्रतिपेधः साधर्म्य वेधर्म्यद्रा स्वाघातको जातिः । 
विप्रतिपत्ति्राप्रतिपत्तिः स्यातिग्रह॒स्यानम्‌ ॥ &२॥ 


साधम्यं या वेधम्यं को लेकर स्वव्धाघातक उत्तर कहना जाव्युत्तर दै । 
-निसे विप्रतिपत्ति या भप्रतिपत्ति हो यहं निग्रदस्यान है ॥९२॥ 


साधम्यं वैधम्यं चोत्करषश्चाप्यथायकर्षश्च । 


वर्यावरण्यविकल्पाः प्राप्त्यप्राप्तिप्रसद्धगश्च ॥ ६३ ॥ 
साध्यं प्रतिदृष्टान्तोऽनुरपत्तिः संशयः प्रकरणं च । 
हिवुश्वार्यापत्ति- 


ह्यं विशेपश्चोपपतिश्च ॥ ४ ॥ 
उपलब्धिरनुपलब्िनित्यमनित्यं तथैव फायं च । 
एतैः समा निरक्ता जातय इति सा इरुतरता ॥ ६५ ॥ 


न्यायदशंनम्‌ २३९ 
साधर्म्यादि से सम साधम्यंसमा वैधम्यंसमा, उक्कपंसमा इत्यादि 
समञ्चना चाहिये । उदाहरण अन्यत्र द्रष्टव्य है ॥1र्र-द्५्‌) 
इति जातिनिरूपणम्‌ 
अथ निग्रहस्थानम्‌ 
यस्योःटूावनतः स्यात्पराभवस्तद्धि निग्रहस्थानम्‌ ॥ 
हानिविरोध एवं संन्यासश्च प्रतिज्ञायाः ॥ ६६ ॥ 
अन्या साः हेत्वन्तरमर्थान्तरमपि निरर्थकं चैव । 
कि चाविज्ञाता्थमपा्थकमप्राप्तकालं च ॥ ६७ ॥ 
स्सूनं चाधिकमपि पुनरक्ताननुभाषणं तथाऽ्ानम्‌ । 
जप्रतिभा विक्षेपस्तदतपोक्ता मतानृकज्ञा ॥ ठै ॥ 
पयंनुयोज्योपेक्षणमनुयोगो निरसुयोज्यपुरुषस्य । 
अपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्चेते तथा कथिताः ॥ ठर 
इति निरूपणम्‌ 
जिसके उवन से प्रतिवादी का पराभव होता दै वह निग्रहस्यान 
है प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिजासंन्यास मौर प्रतिजञान्तर चार तया 
हेत्वन्तर आदि सभी निग्रदस्यान ह ॥९६-९९ 
एते फथिता मुनिना संग्रहतो विस्तरादपि पयार्याः । 
तस्वज्ञानादेषां भवति हि निःखेयसाधिगमः 1 १०० ॥ 
संप एवं विस्तार से गौतमसुनि ने इन पदा्ो फो यताया । इनके 
तत्त्वन्नान से नि्ेयस कौ श्राप्ति होती दै ॥१००॥ 
तत्वज्ञान जाते निय्याज्ञानं निवर्तते पुंसाम्‌ । 
प विशेपेण ॥ १०१॥ 
तत्त्वज्ञान होने पर मिय्याज्ञान निवृत्त होता ह जो (मिच्याज्ञान) 
विद्येष खूप स्ते आत्मा शरीर इन्द्रादि पूर्वोक्त दस प्रमेय विषयक होता दै । 
आसमनि शून्यमिति तनुप्रभूताबास्मेति सुखमिति षलेश्े 1 
अये मोग्यमिति मतिः युण्यादिमतिष्च पापादौ 11 १०२॥ 
आमा शून्य दै, शरीरादि हो मात्मा दै1 यह क्तेश सुसरी दै 
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शब्दादि विपय भोग्य दै, इत्यादि मति तथां पुष्य यज्ञादि मै पापमति तथा 
पाप्म पुण्यमति इत्यादि सभो मिथ्याज्ञान है ॥१०२॥ 
काथः पडिन्द्रियाणि च षड्‌ विषयाः षड्धियः सुखं दुःखम्‌ । 
तत्वात्तद्धेतुत्वाद्‌ दुःखं स्यादेकविशतिक्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शारोर छः, इन्द्रिय, छः विपय, छः उन विपयों के ज्ञान, सुं तथा दुःखं 
ये इवकीस दुःख समुदाय हे 1 इनमे दुःख स्वयं दुःलरूप है 1 वाकी सभी 
दुःखहेतु होने से दुःखल्प है ॥१०३॥ 
सुखसाधनतानबुद्धिः सुघबरुद्धिश्चेव बन्धने हेतुः । 
इुःखनिदानं इःखं सकलभिति मतिविमोक्षकरी ॥ १०४ ॥१ 
यद्यपि सुख स्वयं सुखरूप है । तया धनदारादि सुलसाघन है । पर, 
वैसा समञ्लना या चिन्ठन करना बन्धनकरण्‌ है । सारा जगत्‌ दुःलस्ाधन 
वा दुःख है एेसा सम्लना र चिन्तन करना मोक्षकारण दै ॥१०४॥ 
स्वं वाधना स्यादुःखभिति समाधिभावनं कार्यम्‌ 
वैराग्यं तु ततः स्याद्‌ दोषापायस्ततस्तस्य 1 १०५ ॥\. 
अतएव सभो वाधनालक्षण है, दुःख दै एेसा समाधिभावन करना ही 
उचित है । उससे वेराग्य होगा । तव दोपापाय होगा ॥१०५॥ 
तस्य न पुण्यापुण्यप्रवृत्तिरस्तीति नैव जन्म स्यात्‌ । 
जन्मापाये दुःखापायश्चात्यन्तिको भवति ॥ १०६॥ 
दोप के यपाय से पुण्य-पापात्मक भ्वृत्ति नहीं होमो (सामान्य भवृत्ति 


होने पर्‌ भी बहु पुण्यपापजनक नहीं होगी) उससे जन्मापाय होने पर 
मात्यन्तिक दुःखापाय होगा ॥१०६।। 


दुःत्यन्तप्पायषदपवर््रे भवतति = परपपुरपशयः ! 


निःलेयस्ं तदुक्तं स्वात्मावस्थानमेतदिति ॥ १०७ ॥ 


दुखात्यन्तापाय सै परम पुरूपाथं अपवगं होगा ! वही निस्धेयस व 
स्वात्मावस्थान हे ॥१०७॥ 


मघ्येयं शास्न्रमिदं शिष्यगुरसर्वाणनिस्च सुविचार्यम्‌ ! 
तैः कह सद्विद्यश्चाप्युपसतेव्यो महाेभी 1 १०८ ॥ 
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इस शास्त का अध्ययन करो 1 शिष्य, गुरु एवं सब्रह्मचारियों के साथ 
विचार करो । मौर कोड महान्‌ योगी भाग्यकव्श मिला तो इन सव के साथ 
उस योगी के पास जाकर बोध प्राप्त करो 1१०८ 


शास्त्राभ्यासपदटुतया सद्गुरकृपया च लब्धविज्ञानः । 
निःघेयसमधिगम्य हि कृतकृत्यो जायते पुरुपः ॥ १०८६ ॥ 

शास्वाभ्यास के पाटव से तथा सद्गुल्कमा से विज्ञान पाकर निःशेयस- 
मागी वना पुरुप कृतकृत्य होता है 1१०९ 


मद्धलयतिना कृतिना कृतिरियमखिलस्य मङ्गलपय ङृता। 
विज्ञाय सकलशास्त्प्रतिपादितसूक्ष्मसिद्धान्तम्‌ 1\ ११० ॥ 
शास्त्र्थविचारायं प्रमेयतत्वावगाहनार्थं च 1 
व्याष्यातमतः सन्तस्तुष्यन्तु पुरान्तकश्च मम ॥ १११॥ 


इति धोमत्परमहंसपरि्राजकाचार्यस्य सहामण्डलेग्वर भीकाशिकानन्दपतेः 
छती दवादक्षदक्ञनसंग्रह न्यायदर्शनसंग्रहो नामाष्टमः 1 


र 


सांख्यदर्शनम्‌ 


उअपिवेनिवन्धन भववन्धनहानाय करुणया शास्त्रम्‌ । 

साख्यं जगाद विमलं यस्तं वन्दे मुनि कपिलम्‌ ॥ १॥ 
अविषेकहेतुक भववन्धनकी निवृत्ति के ल्यि दया से जिहत निर्मल 

सांख्यशास्त्र कहा उन मुनि कपिल की हम वन्दना करते है ॥१॥ 

रोगश्च स्वास्थ्यं चदे तु भवेतां यथेव लोकस्य । 

संसारो मोक्षोऽपि च तत्‌ सर्व॑स्य वेदोक्तः ॥ २॥ 


रोग तथा स्वास्थ्य जिख प्रकार सवके दो होति हैँ वैसे संसार भौर 
मोक्ष भी सवके ले वेदों मे वतव है ।।२्‌॥ 


लोहितदोषनिवृत््ये प्रकृतिः पिटकं चयथा प्रचकंति । 
एवं कर्मनिवृच्ये दुःखं निर्माति सा प्रकृतिः1३॥ 
सून खराब होता है तो उते निकालने के छिपे शरीर भे पकृति फोड़ा- 


फुन्सी आदि पैदा करती 1 है वैसे कमेनिवृत्ति के त्थि प्रकृति दुःखनिर्माग 
करती है ॥३॥ 


पुण्यनपि परम्परया मोक्ष॑विरोघीति तच्च परिदूर्तुम्‌ । 

ध्रकरोतति सुखमपोयं यद्वा पुरुषार्थरूपेण ॥1 ४ 11 
मोत ही प्रकृति के विये मुख्य उद्धूगवनीय है मतः धरसम्परया उस 

मोक्ष के विरोधो पूण्यको भी परिहार करने के चये प्रकृति सुल उत्पत 

करती है 1 मथवा भोगरूपी पुरुपायेनिमित्त सुल उत्पन्न करती दै ॥४॥ 

यदनादिपरस्परया कर्माणि सवासनानि लोकानाप्‌ 1 

उदिदं रोगनिदानं सस्य निवृत्तिः फलाभ्यां स्यात्‌ \\ ५॥ 


अनादिपरभ्पया से कमं तथा वासना चरी वा रही है। यही संसार 
रोगनिदान दै । उसकी निवृत्ति युखदुः-खरूपी फल से दोती दै ५५॥ 


सुखदुःखाभ्यां फ्मनिवृत्ति्नत्यिन्तिको तु संभवति । 
कर्मान्तरकरणेनानन्तत्वात्‌ संचितानं च \ ६५ 
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परंतु सुख भौर दुःख से कमं कौ पूर्णतया निवृत्ति नहीं होती । कारण, 
नये कम लोग करते रहते है । दूसरी वात, संचित कमं मनन्त है, उनकी 
निवृत्ति सव॑था होगी भी कैसे ? ॥६॥ 
प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं नैवेष्यते तथा लोकः । 
अध्यात्मजमधिभूतजमधिदेवजमैहिकं त्रिविधम्‌ ॥ ७ ॥ 


शौर भी वात, दुःख प्रतिकूरवेदनीय होने से उसे कोई चाहता भी 
तो नहीं दै, जिससे उषे आमन््रण देकर कमं निवृत्त किया जाये । 
माघ्यािमक, आधिभौतिक मर आधिदैविक एसा रैकं तीन प्रकार का 
दुःख दै ।ज 
ननु च स्वर्गः सौख्यं निरपाथि निरन्तरं च निर्दुखम्‌ । 
तत्र॒ प्रयतेत पुमान्न तु विज्ञाने इुराराघ्ये ॥ ८ ॥ 
यह प्ल कर क्रि यागादिजन्य स्वगं सुल भविनाशौ है, निरन्तर है 
भौर दुःखरहित है । तदथं मनुष्य पवृत्त हो सकता हे । दुप्रप्य विज्ञान के 
लिये क्यो यतन करे 1८] 
मैवं क्षयी स तत्न स्यात्स्वल्पः सङ्करः सपरिहारः । 
सप्रत्यवमर्शेऽतो नासौ परमो हि पुरुषाः ॥ ठ ॥ 
इसका उत्तर यह हैकि स्वगं भी कल्पान्तविनाशी है । उसमे भी 
पापसांकर्यक्त दुःख होता है 1 भले प्रायधित्तसे कुछ का परिहारदो 
परेतु प्रायः सह्नीय दी होता है 1 भतः स्वगं भी परम पुरुषाथं नहीं है ।\९॥ 
कर्मसु ससु च तेषां नात्यन्तिकहानिरस्ति संभाव्या । 
तस्माज्जि्ासा  स्यात्क्मफलात्यन्तविनिवृत्ये ॥ १० ॥ 
कर्मो के रहते दुःखो कयै आत्यन्तिक निवृत्ति संभव नहीं है । अतः 
कमं मौर फल कौ अत्यन्तनिवतति कंसे हौ यह जिचासता स्वभावतः 
होती है ॥९०॥ 
पुर्पम्रयत्नवशतः शास्त्ाभ्यासादितो यदा जानम्‌ । 
तदपेक्षा श्रशुतिः खलु कर्माण्यत्यन्तसुच्छिन्ते “ ११ ।) 
इका समाधान यह्‌ है कि योगादि पुर्पप्रयलनं तथा शास्त्राभ्यास से 
जव श्लान होता है तव उसते सटायप्राप्त प्रकृति कमो का अत्यन्त उच्छेद 
करतो है 11१९॥ 
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भोगापवर्महेतोरित्यं नित्यं प्रवर्तते परकृतिः । 
संपन्नयोस्तयोष्च स्वयमेवेषा निचर्तेत ॥ १२ ॥ 
इसप्रकार भोग ओर अपवग प्राप्त कराने के टिये प्रकृति नित्य भ्रवृत्त 
रहती दै । दोनों संपन्न दोने प्र स्वयं निवृत्त होती है । एेसा साव्याचार्या 
कामतदै।शदा 
भोगस्तु न सुख्योऽर्यो भोगात्तस्याः कृतार्थतःपत्तेः । 
मोक्षोत्तरमपि मा सा भोगं साधीदेचरितार्था॥ १३॥ 
परंतु भोग मुख्य अथं नहीं है । यदिरेसाहो तो भोग ही देकर भरति 
छृतायं हौ जाती । यदि कर कि यावदयं देने पर ही कृतार्थं होतीहै तो 
मोक्ष होने पर फिर भचरितायं होकर भोगाथं सृष्टि करने छगती । अनन्त 
कमं होने से भोग भी अनन्त भरदेय है । द्रौ बात अन्वयव्यतिरेषः से 
मोक्षसे ही चरिता्थ॑ता देखने मे मातीदहै तो भोगको अथं मानना 
अनुपयोगी है 1 अतः भोग भी क्मनिवृत्तिके द्वारा मोक्षा्थं हीदै मह 
प्रयमोक्त वात ही सुसंगत है । 
इति क्षास्त्रारम्भसमयथनम्‌ 
प्रकृतिः पुरप्चैवानादी प्रकृतेमेहानहङ्ारः 1 
तम्माघ्ताः पञ्चेकादश खानि च पन्चभूतानि ॥ १४॥ 
भ्रकृत्ति तथा पुप्प दोनों अनादिसिद्ध है 1 भ्रकृत्ति से महत्त्व, महत्तत्व 
से महकार, अहंकार से पांच तान्मात्रा मौर ग्यारह इन्द्रां मोर पव 
तन्मात्रा से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैँ 1१५ 
मूलघ्रकृतिस्ताचत्‌ चियुणा गुणसाम्यलक्षणा भवति । 
सूरष्टि सर्ति लयं चातयुते जगतो यथाफमं ॥ १५ ॥ 
मूलभ्रकति त्रिगुणात्मिका, सो भी गुणसाम्यखूपिणी होती है 1 वहे 
भ्राणिकर्मानुत्तार सृष्टि स्थिति एवं संहार करती है ॥१५॥ 
पुरस्तु निवितेपः शुद्धः स्वच्छः स्वयंप्रकाशात्मा 1 
सोऽनादिवासनातः श्रङृवेस्तादारम्यसुपयपति 1 १६॥। 
पुष निरठेप, शुद्ध, स्यच्छ एवं स्वयंभ्रकाय् होता है । वह मनादि- 
वासनावश अ्रकृतितादार्म्यापन्न रहता है ॥१६॥ 
१. पा०्तव्र। 
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कतृस्वादिकमलिलं भ्रकृतिगतं चावभाति पुरुषेषु । 
चैतन्यं पुरुवगतं तादाल्म्याद्‌ भाति बुद्धचादौ ।! १७ 11 
करतुतवादि प्रकृतिस्थ होने पर भो पुरूप मे भासित होते है ओर 
पुरुषस्य चैतन्य बुद्धि मादि मे भारित होता है उस तादात्म्य के ही कारण 1 
एवं सति च प्रकृतिर्भोगाथं सकलमसूष्टिमाधत्ते 1 
सोक्षार्थमपि च सषा तदुभयमध्यासतः पुरषे ।! १८ ॥ 
इसप्रकार भोगाथं तया मोक्षायं कृति सृष्टि करती है 1 भोगम 
दोनों हो पुरूष मे ष्यासतः ही है ॥१८॥ 
भ्शृतेस्तु महत्त्वं स महान्‌ सा बुद्धिरित्यपि प्रथितम्‌ 1 
प्रतिपुरुषं भिन्नमपि च समष्टिरूपेण जयेत ॥ १६ ॥ 
प्रकृति से महत्त्व होता है 1 उसे महान एवं वुद्धि भी कहते है । बद्‌ 
अ्रतिपुरप भिन्न होने पर भी प्रयम समष्िह्प स्ते उन्न होता है ॥१९॥ 
तवहङ्कारं जनयेत्सैव स्यादस्मिता च च प्राग्वत्‌ । 
प्रतिपुरान्यत्वेऽपि च समण्टिरूपेण संपन्नः 1 २० ॥ 
वह्‌ महत्त्व अहंकार को वेदा करता है। उसी को अस्मिता भी 
क्ते है । वह्‌ मो पूर्वत प्तिपुल्य भिन्न होने पर भो समष्टिल्प से प्रधम 
उत्पन्न होता है ॥२०॥ 
तस्याः पुनः समष्टेस्तन्माच्राः पश्च संप्रजायन्ते । 
व्यष्टेेकादश च॒ प्रतिपूरुषं खानि जायन्ते 1 २१ ॥ 
सम्टिरूप अहंकार से पांच तन्मात्रायं होती दै मौर व्यष्टि से प्रतिपुष्प 
भिन्न एकादश इन्दियां उतन्न होती हं । वयोकि तन्मात्रा जर मूत सवं 
साधारण है 1 इन्द्रियां प्रतिव्यक्ति पृथक्‌ ह 1२९॥ 
वैकारिकात्तु तस्माज्जायन्ते धीन्द्रियाणि च मनश्च! 
कमे न्दियाणि  रजसस्तन्मात्रास्तामसाच्चास्मात्‌ ।। २२१ 
सात्विक अटकार से ज्ञनिन्दरिय तया मन हुमा 1 राजस से कर्मन्दियां 
इई । मौर ताम्र महकार से तन्मावा, हई रेखा विमाग समसो ॥२२॥ 
शरोचत्वगश्िरसनाघ्राणानि तु धोन्दियाणि पन्चाहुः 1 
वाक््पाणिपदपायू-पस्यान्‌ कछर्ृन्धियाणि तया ।॥ २३ ॥ 


एद दादशदशंनषंग्रहः 

शरोर, त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण ये पाच ज्ञानेन्द्रिय है । वाक्‌, पाणि, 

पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियाँ है ॥२२॥ 

शब्दः स्पर्शो रूपं रस एवं गन्ध इति च सं्ञाभिः । 

तन्मत्रा यास्तास्यः पच्चभ्यः पन्ब भूतानि ॥ २४॥ 
शब्दततन्मातव्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्माव्रा, रसतन्मात्रा भौर गन्ध 

तन्मात्रा ये प्च तन्मात्राये ह । इनसे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी 

पसे पाच भूत उत्पन्नं होते है ।।२४॥ 

शब्दात्तन्मात्रात्‌ खं शन्दयुतात्स्पशेतो भवेदायुः । 

ताभ्यां सह रूपात्स्यातेजस्तद्दसादापः ॥ २५ ॥ 

शब्दादिभिश्चवुभिः सहिताद्‌ गन्धान्महौ तु तन्मात्रात्‌ । 

एवं  चैकद्वित्निचतुष्पज्गुणानिं भूतानि ॥ २६ ॥ 
शब्दतन्मात्रा से आकार, शन्दसरितस्पशंतन्मात्रा से वायु, शब्दस्र- 

सहित रूपतन्मात्रा से तेज, शब्दस्पशंरूपसदित रसतन्मात्रा से जल मौर 

शब्दस्पशंरूपरससटित गन्धतन्मा्ा से पृथिवी उत्पन्न हती दै । यही 

कारण है कि याकादा मे शब्द एक गुण, वायु मे शब्द स्पशं दो गुण, तेन 

मेँ शब्द स्पशं रूप तीन गुण, जक में शब्द स्पशं रूप रस॒ चार गुण भौर 

पृथिवी भें शब्दस्पशंरूपरसगन्ध पाच गुण भाने गये हैं ।॥२५-२६॥ 

भूतेभ्यो ब्रह्याण्डं तत्र च लोकाश्चतुदेश प्रोक्ताः । 

ऊध्वं सप्त च सप्त च लोकास्तदधो भवन्त्यत्र ॥ २७ ॥ 
पंच भूतं से ब्रह्माण्ड एवं उपमे ऊपर के सातं मौर नीचे के सात एसे 

चौदह लोक होति द ॥२७॥ 

ऊध्वं भूश्च भुवर्च स्वश्च महोऽथो जनस्तपः सत्यम्‌ । 

जतलादयस्तथा स्युः सम्तवाधोभवा लोकाः । २८ ॥+ 


भूः मुवः स्वः महः गौर जन तप्‌ सत्य ये सात ऊष्वंलोक है, मतर, 
वितस्दि नीचे के खात है ॥२८॥ 


भूरिति मध्यो लोकः षट्कं तुध्वं च सप्तकं तदधः 
इत्यं प्र्ल्पनेन अलोक्य विश्रूतं शास्रे ॥ २९॥ 


भूलोक मध्यलोक है। छः ऊष्वंरोक हं सात आधोलोकरहै इस 
भ्रकल्पना को ठेकर व्रिकोरुव्यवहार है (1२९॥ 


साख्यद्नम्‌ २४७ 


मुवि तु समुत्पद्यन्ते गान्नाणि चतुविधानि भोग्धानि 1 

तानि जरायुजमण्डजमुदिभज्जं स्वेदजं चेव ॥ ३० ॥ 
भूलोक मँ जरायुज, अण्डज, उद्धिल्न, स्वेदज एेसे चार भोग्य शरीर 

हेते है ॥३०॥ 

द्विविधं शरीरमुक्तं॑स्थूलं सूक्ष्मं च तत्र च स्थूलम्‌ । 

मातापिप्रजं प्रायः सुक्ष्म सुकषमार्भसंभूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थूल, सूष्म से दो शरीर है] स्थूल प्रायः (स्वेदजादि को छोडकर) 

मातापिता से उत्यन्न होता है। सूढम शरोर सुष्मतत्त्वों से उतन्न 

होता दै ३ 

तन्माचाः पञ्चैकादश खानि तथास्मिता महांश्चेतेः । 

अष्टादक्ञभिस्तत्वैः सूक्ष्मः सम्पद्यते कायः ॥ ३२ ॥1 
पांच तन्मात्रा, ग्यारह्‌ इन्द्रिया, अहंकार सौर महत्तत्व इन बष्टादद 

तत्वों से सुक्ष्म शरीर होता है ॥३२॥ 

अनर शरोरं तावत्तन्मात्रेरेव निमितं युक्तम्‌ । 

तच्रैवाद्धविधतया निविशन्तेऽग्यानि तत्त्वानि ॥ २३३ ॥1 
यहाँ सू्मशरीर तन्मावरा्रवान दै । उसमे अंगों के छप मे मन्य तत्त्व 

भ्रविषट है । यही युक्त है 1३२॥ 

यदा वृक्षो यदरच्छालापन्नादिसकलसयुदायः । 

शाखादीनामाश्नय  एवमिहाप्येव मन्तव्यम्‌ 1 ३४ \1 


अथवा शाखापत्रादि का समुदाय वृषल टै, वह श्नाखादि प्रत्येक कां 
आश्रय है 1 वैसे यहाँ भ समन्चा जा सक्ता टै ॥रेगा 


सकलं व्याप्य शरीरं तिष्ठति सुक्मं तदाङृति ह्येतत्‌ 1 
सद्धोचविकासाभ्यां हस्तिन्यपि पु्तिका्यां च 11 २५॥ 


परे स्थूल दारीर में व्याप्त होकर तदाकार सुषम शरीर रहता है । 
संकोच विकास होनि से हायी मे मौर फतीगे मे मी योग्य व्यापि 
रती है ।॥३५॥ 
तन्रोपचयापचयौ = तन्मात्रैरेन संभवितुमर्हौ । 
नैव महत्तत्वादे्ुज्येते ताविति वदामः॥ ३६1४ 


२४८ दादशदशंनस ग्रहः 


किन्तु उपचय मौर अपचय तन्मात्रा को छेकरही संभव है1 
महत्तरवादि को ठेकर नहीं ।।३६॥ 


प्रस्क्षत्वायुक्तं स्थूलं कस्मात्तु सुक्ममस्थेधम्‌ 1 
कथमाधारेण लिना लोकगन्तरसाप्तुयात्करणस्‌ ॥\ २७ ॥ 
स्थूख शरीर प्रवयक्ञ हने से मानना निश्चित है । पर सूक्ष्मशरीर । क्यों 
मानना १ इसल्यि कि आधार के विना करण छोकान्तरगामो नहीं हो 
सकता । चिलर कर तन्मात्रा इन्द्रां मादि रुप-मकरूप जने रगै ॥३७॥ 
भोगायतनं स्थूलं शरीरमेतद्‌ भवेच्च भोग्यमपि । 
स्यार्कर्तृभोक्त्करणन्रातात्मा सुक्ष्मदहस्तु ॥ २८ ॥ 
स्थूख शरीर भोगरायतन है मौ भोग्य भी है । सुक्म शरीर कतृंमोख- 
करणसंघातरू्प दै ॥३८॥ 
शिरिगृहनदीसभुद्राः शब्दस्पर्शाव्यश्च भोग्याः स्युः ¦ 
जोवा अपि जीवानां भोग्यास्तावद्‌ भवन्त्येव ॥ ३८ ॥ 
पहा, घर, नदी, समुद्र, शब्द स्पशादि सभी भोग्य है । जीव भी 
जीवान्तर के भोग्य ह ही ॥३९॥ 
इति सामान्यपदायंनिरूपणम्‌ 
तच्रेन्दरियाणि विषयानादाय समर्पयन्ति मनसे तु । 
आलोचनामकं स्याज्ज्ञानं यत्विन्द्ियोद्‌भतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भोगकाक्रम इस प्रकार हैक्रि इन्द्रियं विपो को केकर प्रथम मन 
फो सर्मपित करती है । इन्द्रियों से उत्पन्न होने वालाः ज्ञान केवल भआलो- 
चनात्मक होता है । (भारोचन को कछ रोग नििकल्यक मानते है । 
स्तुमो को जोड़कर विशिष्टलूपसे जानने का काममन कादहै। दूसरे 
मानते है--शोभिन-अशोभन घादि मावरदहित ज्ञान इन्दिथों से होता दै 1 
क्षोमनादि जध्यास मन्तःकरण का है) ।॥४०॥ 


मनसः सद्धुल्पात्मरमुक्तं ज्ञानं क्वचिद्िकल्पाट्म 1 
एवमिदं वस्त॒ नयेदेवमनेवं नु वेति तथा ॥४१॥ 


मन का संक्ट्पाटमक ज्ञान होता है । कीं विक्ल्पात्मक होता है 1 यद्‌ 
रसता होना चाहिये यह संकल्प है । यह रेखां कि रेखा यदं विकल्प है ॥*१॥ 


साष्यदर्नम्‌ २४९ 


-तदहङ्राय पुर्नावपयान्‌ स्वनिरूपितान्मनो यच्छेत्‌ \ 

-सोऽहुङ्धारस्तच ह्यहं मसेत्येवमातनुते ॥ ४२॥ 
वह्‌ मन स्वनिूयित विषयों को महकार को समपित करता है। 

अहंकार उसमे मै, मेरा करे रगता है ॥४२।॥ 

चैश्रोऽह्‌ मम विषया धनदाराद्या इति प्रतन्वानः 1 

स खलु प्रयच्छतीमान्‌ बुदढये सर्वार्भसाधिन्ये ॥ ४३ 1 
रीर को छेकर भै चैत्र हूं रेषा महं होता 1 मुञ्चे सुख हभ, कुलं 

हुमा, मेरा शतरु.भेस मित्र इसप्रकार समकरार होताहै) इन सबको ठेकर 

अहंकार सर्वायंस्ाधिनी वुद्धि को सर्मापित करता दै 11४३॥ 

तत्र च सुखदुःखाद्या भावा नानाविधाः प्रजायन्ते 1 

सा चाट्मने तदानीं सवनितान्‌ प्रदर्शयति ॥ ४४॥ 
वुद्धिमे सुख, दुःख आदि नानाविध माव उलन होते है1 वह वृद्धि 

इन सव को आत्मा को र्दा करती है ।४४॥ 

तत्प्रतिविम्बं पुरुषे निविङृतौ कर्भशक्तिवशतः स्थात्‌ ॥ 

भोगोऽयनिति प्रोक्तः कंरिचत्ताख्यैषियर्चिद्मिः 1 ४५॥ 
बुद्धिगत्त उन सव का प्रतिविम्ब निविकरार भी पुस्प मे कमंशक्तिवशात्‌ 

पड़ जाता है ! यदी मोग दे \ ेसा विज्ञानभिक्षु आदि कुछ सांख्य विद्वानु 

मानते है ॥५५॥ 

अपरे त्वध्यासात्किल पुरुषे ते खल्वनादिसिद्धात्‌ स्युः । 

सोऽयं भोगो नामेत्येवं व्याचक्षते विवुधाः ॥ ४६11 
दूसरे आचायं यह मानते ह कि सनादिसिद मध्या से प्रकृतिगत 

सुखादि पुर्प मे प्रतीत होति ह यदी भोग है ॥५६॥ 

दति भोगनिरूपणम्‌ 

त्र प्रकृतिर्मम तरिमुणमयो गुणसाम्यरूपिणौ नित्या ॥ 

स्वं रजस्तमद्च रोक्ता एते गुणाः प्रकृतेः 11 ४७ ॥ 
उक पदार्थो मे प्रकृति पो, गुगसाम्यस्वह्पिणो ओर तिव्यदै। 

सत्त्व, रज ओर तम ये भृति क तीन गुणरहैष1४्जा 


२५० छादयदर्यानसंग्रहः 

सुखदुःखमोहरूपाः सितलोहितकृष्णलक्ष णाश्चव । 

साम्यावस्थायां चं स्षणपरिणामाः स्वरूपेण ॥ ४८ ॥ 
वे स्वादि गुण सुल-दुःल-मोहर्प होति है, शुक्ल-रक्त-छृ्णरूप होते 

है साम्यावस्था में भी स्वस्वरूपेण परिणत होते रहते है ॥४८॥ 

सत््वाज्ज्ञानं शान्तिर्लाघवमपि च प्रकाश एवापि । 

ऊर््वकमणं त्यागो दानं वैराग्यमेवापि ।॥ ४८ ॥ 
सत्वगुण की वृत्ति- ञान, शान्ति, लघुता, प्रकाश, ऊध्वंगति, त्याग, 

दान, वैराग्य भादि है ॥४९॥ 

रजको लोभः कर्मारम्भो रागः प्रवृत्तिरपि तरष्णा ! 

अशमो मध्य्नमणं चलता द्वेषश्च इुःलादिः ॥ ५० ॥ 
रजोगुण को वृत्ति--रोम, कर्मारम्भ, राग, प्रवृत्ति, तृष्णा, अशान्ति, 

मध्यलोकध्रमण, चच्चरता, देष एवं दुःखादि है ॥५०॥ 

तमसो निद्राऽऽलस्यं मोहश्च॑वं धमाद आवरणम्‌ । 

नीचः पतनं युरुताऽश्रवृत्तिरप्यप्रकाशश्च ।। ५१ 1 
तमोगुण कौ वृत्ति-निद्रा, जालस्य, मोह, प्रमाद, भावरण, मघःपतन, 

गुरत्व, मप्रवृत्ति एवं भप्रकाशादि है ॥५१॥ 

अधमे तमसो "मध्यमरूपं रजसस्तयोत्तमं सत्त्वात्‌ 1 

दव्यादिकं स भक्ति्ञानादकमूचिरे मुनयः ॥ ५२॥ 


तग से मधम, सज से मध्यम, मौर सत्व से उत्तम द्रव्यादि तथा 
क्षानादि का ब्थन भागवत्तादि मे मुनियों ने किया है ॥५२॥ 


अन्योन्याभिनवोद्भवमिथुनाश्नयवृत्तयो भवन्ते । 
दधति जगदिमे कायं यद्त्कफपित्तवाता हि ॥ ५३॥ 


ये तीन गुण परस्पर अभिभव मौर उद्धव भी करते है, प्ररस्पर लुते 
भी है, परस्पर माधित्त भी होते दै, परस्परवृत्ति भी ह । जसे वात-पित्त- 
कफ परस्पर उद्र्वादकर्ता दोने पर भो शरीर धारण के हेतु है । वैते गुण 
भी जगत का धारण फरते ह ॥५३॥ 
~~ 


१. पा० मघ्यममदयिदलं 
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कायं सकलं दृश्यं तरिगुणात्मकमेव दृश्यते तस्मात्‌ 1 
कारणमपि तदरतस्यात्तन्माच्रादि भदत्यन्तम्‌ ॥ ५४ \ 

धन, गृहादि समी कायं सुखदु-खमोहल्य दीखते ह । सतः तन्मात्रा 
से केकर प्रत्तिपर्यन्त सभी कारण भी व्रिगुणात्मक ही होना चाहिये (षणा 
तत्र॒ प्रदूतिः केदलपरसस्वरजस्तमःस्वस्पैव 1 


तत््वान्तरपरिणामात्‌ प्रकृतिः साऽवोचि महदादेः ॥ ५५ ॥ 
कारणपरम्परा म अन्तिम कारण ्रङति वेवल सत्त्वरजतमल्प रह 
जाती है। ततवान्तरपरिणाम हनि से उपे हृति कहा । महदादि 
तत्वान्तर है ५५1 
तत्त्वान्तरं च सत्तवप्रमृतिकूपं च भवति महदादेः 1 
नान्यानुगतं चिगुणं तदरूषाऽतो भवेत्प्रकृतिः ॥ ५६ ॥1 
महत्तरव मे मरत्तच्वादि सपना स्य भौर प्रकृति के सतत्वरज आदि 
दोनों होति है । विगुण मे मनुगत जन्य कृ नही है । भतः शर्त केवल 
वरिगुणरूप है ॥५६॥ 
नन्वस्तीत्यखिलिष्वपि सत्तानुगताऽनुूयते तस्मात्‌ 1 
सत्तैव प्रकृतिः स्यात्त्रगुणस्यापीति चेन्मेवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रकृतिः अस्ति, महत्तत्वमस्ति, स्वमस्ति, रजोऽस्ति रसे सत्ता 
अनुगत है अतः प्रकृति का मूल सत्ता वयो नही ? सुनो 11५9 
नास्ति घटो नास्ति पटो नास्त्यल्नादीति चास्ति वोधोऽतः 1 
किमसत्तानपि मूलं मन्धेथास्त्वं भ्रपन्चस्य ।1 ५८॥ 
घटो नास्ति, पटो नास्ति इत्यादि अनुगत प्रतीतिको मानकर क्या 
भाप असत्ता को भ मूल मानने को तैयार ? ॥५८ 
नास्त्येव घटः कवेवाऽसत्ता व्वनुवतंतां भगो श्डणु मे। 
के याऽसस्तं ब्रूते घटनिहं सद्रादिनो हि वयम्‌ ॥1 ५९॥ 
घटो नास्ति-घट ही नहीं तो असत्ता कौ अनुवृत्ति क्रिसमे आपादित 
कर रटे है ? भगवन्‌ सुन्यि 1 चरको मखत्‌ कौन कता है ? हम सद्वादी 
ह 1 चट उत्पन्न होने से पूवं तथा पश्चात्‌ भो चट सत्‌ है1 उसमे नास्तिक 
भ्रतीति हृद । तव मसत्ता मूल मानना पड़ जाएगा ॥॥५९। 
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भसतो न ह्य.त्पत्तर्मा जनि खसुमं सक्कच्च मा सकलम्‌ । 
सम्बद्धं जनयेदिति सिद्धं एवं हि तत्त्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
भसत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती! रेषा हो तो गगनक्ुमुम भी ठलन्न 
होते करोगा | फिर अनुसन्न समो असत्‌ है तो एक साय समौ कथो नदीं 
उतपन्न होते । भतः सम्बद्ध को हौ उत्पत्ति माननौ पड़ेगौ । अतएव वाँ 
से तेल नही होता । तव पूवं हो कार्ये करण मे सत्त सिद्ध होगा ॥६०॥ 
सवं छायं सन्नः सत्ता भियेत चेदसत्‌ फार्यम्‌ । 
सत्तायां तत्वान्तरपरिणामो नैव युज्येत ॥ ६१ ॥ 
सभी कायं हमारे मत मे सत्‌ हँ । सत्ता भिन्नहो कायं सेतो कायं 
सत्ताभिन्न शत्‌ होगा । मतः सत्ता पृथक्‌ तत्तव नहीं है । सवं जगत्‌ सूप 
ही है । पदि सत्ता में तत्तान्तरपरिणाम होतोसत्‌ से तखान्तर असत्‌ही 
होगा । अतः सत्‌ मे तत्वान्तसपरिणाम नहीं होगा] फलतः प्रकृति हौ 
मूखक्रारण है ॥६९॥ 
इति प्रह्तिः 
प्रकृतेस्तु महत्तत्त्वं तां बद्ध संप्रचक्षते सांख्याः । 
भष्यवघायस्तस्या वृत्तिस्तां चोचिरे बुद्धम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भृति से महत्त दौता है । उसको सावयाचायं वुद्धि भो कते हं। 
उसकी वृत्ति मध्यवसाय (निश्चय) है 1 उते भो वे वुद्धि कटते है ॥६२॥ 
बुद्धेः सात्विकरूपं धर्मो ज्ञानं विराम पेश्व्म्‌ । 
अन्ञानमवं राग्यमधर्मोऽनश्वयमिति तमसः । ६३ ॥ 
रागो भोगो विचयोतसराहो लोभादि राजसं तस्याः । 
भत्यः सर्वस्तस्याः खनु वृत्तयः ओक्ताः ॥ ६४ ॥ 


बुद्धि का सात्विक रूप--घरमं, ज्ञान, वैराग्य अर एेश्वयं है। तामत 
रूप--अन्नान, अवेराग्य, सधमं 


मौर अनैश्वयं है । राजरूप--राग, भोग, 
िपयोत्साहादि है 1 मे कडा जानेवाा भत्ययसमे भो बुद्धि कौ वृत्ति है। 
इति बुद्धिः 
अभ्युदयकरो घर्मो यायादिभ्यः समुद्धवत्येयः । 


मष्टाद्धयोगजनितो निः्ेयसकूत्तया धर्मः ॥ ६५ ॥ 
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यागादि जन्य धमं बभ्युदय(स्व्गादि)कारौ है। भौर ग्द्धयोग- 

जमित घमं निःशरेयसकारी है 1६५] 

ज्ञानं परोक्षममलं गमयत्यमलासतदष्वेगास्लोकान्‌ । 

अपरोक्षं मोक्षकर गुणपुरुषविवेकविज्ञानम्‌ ६६ ॥) 
ज्ञान दो प्रकारका है! एक परोक्ष ह, दूसरा अपरोक्ष । परोक्ष सत्‌ 

शान उष्वंसोकदायो हे 1 अपरोक् गुणपुरपविवेक कषान मोक्षदायी है ।९६९॥ 

त्रिविधा प्रमाणवृत्तिः प्रत्यक्षं चामा च शाब्दी च 1 

एवं विपरयेयश्च स्रृतिरपि ुदधेभेवदृत्तिः ॥ ६७ ॥ 
वुद्धि की तीन एमाणवृत्ति होती है 1 प्रयक्ष, अनुमिति भोर शाब्दी 

तथा एक विपयय वृत्ति होती ह मौर एक स्मृतिवृत्ति भी ॥६७॥ 

विषयाकारायां यत, चैतन्यं भ्रतिफलेत्‌ स्फुरदृत्तौ 1 

तद्धि पलं बोध इति स्फुरणमिति च भण्यते लोकैः 1 ६८ ॥ 
विपयाकारवृत्ति मे जो चैतन्यका प्रतिविम्ब पडता दहै वही ज्ञान कल 

है \ उसीकरो वो स्फरण आदि कटे ह ॥६८॥ 

यतमानव्यतिरेयं केन्वियसं्ाः करत्ेण सम्पद्य । 

वैराग्यं परिपुष्यद्‌ भवति वशौकारसंजेति 1" ६२ ॥ 
वैराग्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेवसंज्ञा मौर एकेन्द्ियसंज्ञाख्प से 

करमशः परिपुष्ट होकर वुक्षीकारसंज्ञा को प्राप होता दै ॥६९॥ 

दिश्चयं स्यादणिमा महिमा लघिमा तथेव गरिमापि 1 

भ्राप्तिः प्राकाभ्यं चेशिरवं च वशित्वमेवापि ॥ ७० 11 
रेखयं माठ है 1 मणिम, महिमा, रचिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 

ईरित्व बौर वशित्व ॥७०॥) 

एतत्कारणभूता शक्त्या बुद्धिगा॒तदेश्यम्‌ । 

एतच्चतुष्टयस्य तु विपरीतं स्यादधर्मादि ॥ ७१ ॥ 
इन आढ मयिमादिका कारण वहिनिष्ठ शक्िदिशेप देश्यं है । इन 


चारक विपरीत अघम, जज्ञान, अवेराग्य मौर अनेय है 1७९॥ 
बुदेश्भूतस्याशटेकारस्याभिमानवृत्तः स्यात्‌ 1 
व्यष्टो कायोत्पत्तेरनन्तरं सा प्रजायेत ॥ ७२ ॥ 
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यद्धि ते उत्पत भदुकारतस्वको समिमानरूपो वृत्ति होती दै वह वृत्ति 
दारीरादि उत्पत्ति के वाद उसमे प्रविष्ट व्यष्टि मे होती है 1७२॥ 
महदहमोद्रेधा पुनरस्मिन्‌ काये निवेश एष्टव्यः । 


स्थूलौपादानतया सृक्ष्मशरोरानुधटकतया ॥ ७३ ॥ 
महत्त्व मौर महंकारका इस श्षरीर मे द्विधा पवेश मानना होगा । 
स्युक परोरके उपदान कारणके स्पे एकदै) क्योकि स्थुरु का 
कारण तन्मात्रा मौर उसका महकार मौर महत्तत्व है । दुसरा सूष्षमशरोर- 
चटकरूप से! उम मभिमान मौर मध्यवपाय होता है 1 युपि मूर्छ 
धादि पे स्थूख शरीपेपादान गहंकारादि के शरीर मेँ होने पर भो अभिमान 
तथा अध्यवसाय नहीं होता । अभिमूत स्म शरोर उदुमूत होताहै तौ 
ही अभिमानादि होता है ।५२॥ 
इत्यकारः 
तदर्हुकपरोत्पन्नं संकत्पविकल्पवृत्तिकं तु मनः । 
आलोचिते हुषोकः संकल्पर्पद तनोति मलः \\ ७४ ॥ 
उस हकार से उलसन्न मन संकत्पविकल्पादि वृत्तिवाला दोता है । 
निप्ों सरे मालोचित अर्थो में मन सेकल्प-निकृल्य करता है ॥७४॥ 
ननु यच संशयः स्यात्तत्रेव च निश्चयो विरोधी स्यात्‌ । 
भनति यदि विकल्पः स्याद्‌ बुद्धी करस्माद्दिरोध्युदियात्‌ ॥ ७५॥ 
पूवंपक्षः--पदि मनम संश्रय होता हो गौर सध्यवसाय-वरि्चय वुद्धि 
काधमं हो तो व्प्रधिकरण होने से निश्चय सेशयनाशक नदीं होगा 1७५ 
सत्यं न हि खलु बुदधेभिसं स्यात्त्वया मनस्तस्वम्‌ । 
कारणभिन्नं फायं नेवानिमतं हि सांख्यानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


वात सद्य हे 1 परंतु मनत वुद्धि से सर्वेवा मिनन नहीं है । क्योकि 
सास्य को कायं कारण से भिन्न मान्य नहीं है ॥७६॥ 


प्राप्त्यप्राप्तिचिस्टूतस्तद्धममत्वाच्च तन्मयत्वाच्च । 

अपृ णग्गृरत्वदष्ठर्ना निरन्नं ारणात्‌ कार्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कारणम फा्यं को न प्राति होती है (बाहर से कायं नदीं माता) 

भरन अप्रति र्दती है) कारणक धमं है कायं) मौर वहु कारणम 

होता दै । मतः कारणमि नदीं होता 1 सुवणंवमं सुवर्णंमय कुण्डल 
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-बसुवणं नहीं होता । यदि पृथक्‌ दो तो सुवणं का वजन मौर कुण्डल कं 
वजन अलग होना चाहिये (चार तोले सुवणं का कुण्डल बनाने प्र माठ 
तोला हो जाना चाहिये) 1 पर रेस नही होता ।\७७॥ 
ननु यदि कारणमेव हि कायं प्रागेव कारणं न्यक्तम्‌ । 
व्यापारः कस्मात्स्याननोदयत्तेनप्यभिन्यक्तेः ॥ ७८ ¶ 
प्वपक्षः--यदि कारण ही कायं होतो पहकेसे ही कारण व्यक है। 
तो तदभिन्न कायं भो व्यक्त है! तव कार्योलरादनव्यापार्‌ किसलय दो ? 
न उत्पत्ति के लिये मौर न व्यक्तता के स्मि ॥\७८॥ 
मैवमभिव्यक्तं नो बीजं कार्यात्मना तदर्थेमतः । 
व्यापारः सफलः स्यात्का्यात्मत्वं ह्यभिव्य ङ्गम्‌ 11 ७९ ॥ 
उत्तरः-वौज कारणरूप से अभिव्यक्त है, पर अङ्करल्प से नदीं । 
मतः अद्धुरादि कायेखूप से अभिव्यक्त करने के ल्यि सेचनादि व्यापार 
सफल है । कायोत्मता ही अभिव्यङ्गय है ॥७९॥ 
जायन्तेऽहंकारादृश खानि च प्च धीन्द्रियाण्यत्र । 
श्रवण-स्पशन-दशेन-रसन-घ्ाणेः सवृत्तीनि ॥ ८० ॥ 
सहकार से ही दस इन्द्रियां भो उतपन्न होतो है) उनमे पांच ज्ञानेन्दरयों 
की श्रवण, स्पर्शन, दशन, रखास्वादन मौर सृथना ये वृत्तियां ह । इनसे 
वे सवृत्तिक है ॥८०॥ 
कर्तेन्दियाणि तच्र च राजसरूपाणि वाक्करादोनि 1 
वचनादानव्रजनविसर्गानन्देः सवृत्तीनि ॥ ८१ ॥ 
वागादि कर्मेन्द्रिय वचन, यादान, गमन, विक्षमं गौर भआनन्दखूपी 
वृत्तियों से सवृत्तिक है ॥८९। 
उभयरूलं तु मनः स्यात्संकल्पनमत्य तु स्वतन्वतया ॥ 
तेचेन्दरियमिनच्रियपतिरपि च मनः प्रोच्यते विवुैः 1 ८२॥ 
मन उभयवत्ति है 1 ज्ञानेन्द्रिय कर्मन्धिय दोनों कौ वृत्ति मनम है 
स्वतन्म संकस्पवृतिवाला भी है 1 इल्पि मनक इन्दि तया इद्धिपति 
दोनों कहते ह 1८२ 
विपयास्तेषां शब्दः स्पर्शो रूपं रसश्च गन्धरच 1 
वाच्यादेयव्रञ्यविसरुज्यानन्याः ससद्धुल्प्याः ॥ ८३ ॥ 
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दन एकादश इन्द्रियों के विषय शब्द, स्पशं, रूप्‌, रस, गन्ध तया 
वाच्य, मादेय, ब्रजनीय, विसृज्य, मानन्दनीय तथा संकत्प्य दहै 1८३॥ 
वृत्तिस्त्रयोदशान्ां करणानां प्राणनादिकं ज्ञेयम्‌ । 
तदूभावे तद्भावात्तदभावे चैव तदभावात्‌ ॥ ८४ ॥ 

ग्यारह इन्द्रि, अहंकार मौर वुद्धि इन योदश करणो का प्राणन 
मपानन दि वृत्ति है 1 वयोंकि इन्द्िां हो तो प्राणनादि है गन्यथा नदी 
रसा मन्वयव्यतिरेक देखने मे माता है ॥८४॥ 
पक्षाघातप्रभृतौ नैव व्यानादयो यथावत्‌ स्युः 1 
कर्ित्‌ दवचन ॒विङेषं भजते वृत्तौ तु वागादौ । ८५॥ 

पक्षाघातादि भे इन्द्रिमरयित्य से व्यानादिशयित्य देखने मे अता है। 
वागादि चयोदश मे बिसी भे भ्रा विशेषतया है, किसी भँ भपान विज्ञपतया 
दै । प्राणनादि वृत्ति होने के कारण तत्त्वों मे इनकी पृथक्‌ गणना नही है । 
भ्राणनादि दाक्तिविशेष है ! वह्‌ इन्द्रां मे है । स्पष्ट वृत्तिरूम होने से वायु 
क्रिया होने छती है} प्रदयक्षवायुसंचलन परिणाममात्र है यह्‌ इन्धो 
की वृत्ति नहीं है ।॥८५] 

इति प्रकृत्यादिवृत्तिनिरूपणम्‌ 


अथ पुरूपनिरूपणम्‌ 

सांसिद्धिषास्तु भावा सन्ति मवप्रत्यया हि धर्मघाः । 
ते तु व्विदेहप्रकत्तिलयानां सम्यङ्‌ महूर्पीणाम्‌ ॥\ ८६ ॥! 

बुद्धि के ही स्वरूप धम, ज्ञान, बेराग्य एवं रेश्चयं दो-दो प्रकारके दै} 
एक मवश्रत्यय है । दूसरा उपायत्रत्यय है । उनम भवप्रत्यय-जन्मसिद्ध 
सासिदिक माव विदेह एवं प्रकृतिरीन जो जन्म लेकर मते द एते 
महपिो के हौ होते हैं ॥८६॥ 
नैमित्तिकास्तु भावास्त उपायप्रत्यया पुु्ूणाम्‌ । 
एवमधर्माद्ा अपि भावाः पापातुसारेण ।। ८७ ॥ 


ष ये पर्मादि माच मुमुक्षुं के उपायप्रत्यय होते ह 1 श्रदधावीर्मादि उपाय 
योगदयास्मीय द्रष्टव्य ह] दसो के विपरीत पापानूततार्‌ अधर्मादि भाव 
सम्षना चाद्ये ॥८७॥ 
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अष्टसु भावेष्वन्तभूंताः पन्चाशदीरिता भावाः । 
तत्र विप्यभेदाः पन्च तु तम आदयः प्रोक्ताः ॥ ८२८ ॥ 
धर्मादि एवं अधर्मादि आठ भावों मे पचास भाव अन्तगं है । उनमें 
विपयंय (अज्ञान) के तम मोह, महामोह, तामिख भौर अन्वतामिसख एसे 
पाच भेद है ॥८८॥ 
तत्र तमोमोहौ स्तामष्टविधौ दशविधो महामोहः । 
अष्टादशमेदयुतौ किल ताभिखान्धतामिल्लौ ।॥ पड ॥ 
उनमें तम मौर मोह के आठ-माठ भेद है । महामोह के दस भेद है 1 
तामिन्र भौर अन्धतामिस्र के अटारह्‌-अठारह मेद है ॥८९॥ 
अव्यक्तादिष्वष्टस्वात्ममतेरष्टधा तमो गदितम्‌ 
अष्टेश्वर्याभिमते्देवानामणष्टधा मोहः ॥ ६० ॥ 
अव्यक्तादि माठ मे आत्मवुदधि होने से तम माठ प्रकार का है1 भाठ 
फेशरयो मे अभिमान होने से देवताओं का मोह म्टवा है । (अन्यत्र धन- 
दारदिग्रमुक्त मोह समञ्लना होगा) ॥९०॥ 
दिव्यादिव्यविभागाच्छ्दादेदेशबिधो महामोहः । 
शब्दादावणिमादावष्टादशधा च तामिलः 1 दै१॥ 
शब्दस्प्दि दिव्य-अदिव्य भेद मे दस है। तद्विषयकं रागात्मक 
महामोह भो दस ह 1 शब्दादि दस, अणिमादि माठ एते भरार्हं य ताभिल 
जठारह्‌ प्रकारका दै ॥९२॥ 
तन्नाशभयात्तत्न ह्यष्टादशधा तयान्धतामिलः । 
एते पश्च तथाष्टाविशतिरुक्ता किलाशक्तिः 1 ६२ ॥ 
उपरोक्त अठारह के नाञ्चभय से बन्धतामिच्ल अष्टादश भर्‌ काहै। 
ये हो गये पांच विपयंय 1 इसके साय जठाईस मदाक्ति जोड कीजिये ॥९२॥ 
हेन्द्रियकाशक्तिः स्यादेकादशघाय बुद्धचशक्तिश्च 1 
वुष्टीनां सिद्धीनां चिपर्ययात्स्प्तदशधा स्थात्‌ ॥ ठैर ॥ 
एकादश्च इन्द्रियाश्चक्तिं मीर सत्र बुद्धयशक्तिं मिलाकर मदुाईत 
अदाक्ियां ह । एकाद इन्द्रिय परसिद्ध ह 1 उनके वध से एकादश अशक्ति 
1 वक्ष्यमाण नो लुटि मौर माठ सिद्धयो क वैपरीत्य से बुदढरकि द । 
१७ 
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भ्रकुतौ चोपादाने लि भाग्ये चतुष्टयौ तुष्टिः 1 
पन्चभ्यो विपयेभ्यश्चोपरमात्पन्व नव तेनं 1 2४१ 
कति स्वयं करेगी मोक्षादि, संन्यासादिग्रदण से ही हो जायेगा, 
समय पर्‌ सव क होगा, भाग्य से सव होता है ये चार तुषटिवां ह] पांव 
विपयों से उपराम होने से पांच तुष्टया है । मिलाकर मौ हो गयीं ॥९४॥ 
अध्ययनं शब्दाप्तिरथोहः सुहुदाप्तिरपि च दानमपि । 
डुःखन्रयहननमपि च परिगणिताः सिद्धयोऽ्नाष्टौ ॥ ‰॥! 
सध्ययन, शास्व प्राप्ति, मनन, सब्रह्मचारी भादि विचारक सुहत कौ 
प्रापि, विद्यादान, दुःखत्रय के तीन नाश ये आठ सिद्धियां ह धेक्रम बौर 
व्याख्या वाचस्पत्यामुसार है) ॥२५] 
एष ॒परत्ययसगेः कयितस्तनमात्रस्गं उक्तः प्राक्‌ 1 
अन्योन्यसहायत्वादुभयः सर्गो हि संसारः ॥ ४६ ॥ 
यह्‌ प्त्ययसगं॑कहलाता है 1 तन्मात्रासगं पह कहा जा चुका 


है1 ये दोनों परस्पर सहायक एक के विना दुरा नहीं होता । अतः 
दोनों ही मिलकर संसार समक्ञना चाहिए 1९६॥ 
इति प्रत्यय्र्मः 
पुरुषो नैव प्रकृतिर्नापि च विकृतिं च च्रिगुणरूपः 1 
चैतन्यैकशरीरो भिन्नः प्रायः प्रतिशरीरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पुरुप प्रकृति या विकृति नहीं । त्रिगुणरूप भी नहीं । चैतन्यमारत्र 
स्वरूप है 1 योगिमों के नाना शरोर से अन्यत्र प्रतिशरीर भिन्न है ॥९७। 
न ह्यं करिमन्दुःखिनि भीति श्रद्धे तथेव स्ये स्युः 1 
भेदोऽतः पुरुषाणां भवत्नि हि पुरुषार्थभेदाच्च ॥ कम ॥ 
पुसप यदि एक होता तो एक दुःखी हुमा, डरा, कुद हुभा तो सभी देवे 
होने खगते जतः पुरुपमेद है1 पुर्पाथं कौ भिन्नता सै भ पुरपमेद सिद 


होता है { अन्यया एक के मुक्त होने से सभी मुक्त होते । या कोई भी नव 
त्क मुक्त न होता ।९८। 


ननु दरुःलादिकमविलं बुद्धौ बुद्धिश्च भिश्नरूयैव 1 
कस्मास्पुरुपविभेदस्तदुपादायेति चैन्मैवम्‌ ॥ रद ॥ 
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भरदनः- दुःखादि सभी वुदिर्मे है नकि पुरुप मै। बुद्धया मि ही है। 
अतः उसको ठेकर पुरुपमेद मानने की क्या जरूरत ?1स्या 
अध्यासः पुरुषेषु हि भिन्नस्तेनैव उन्धमोक्षौ स्ताम्‌ 
एकत्वे पुरुषस्य त्व्यासो नैव भिद्येत ॥\ १०० ॥ 
उत्तर :-पुरुषों म सुखादि का ध्यास मिन्न-मिन्न ही है। उसीसे 
चन्धमोक् क भी व्यवस्था है 1 यदि पुरुप एक हो तो अध्यास भेद सिद्ध ह 
नहीं होता 1१००] 
एतेन जननमरणप्रमृतिर्नानाशरीरवत्यंपि _ च । 
अध्यासप्रतिनियमात्युरुषभिदां साधयत्येव ॥ १०१॥ 
इस न्याय से जन्ममरणादि भके शरीरादि के धर्मं हो, फिर भी ध्यास 
प्रतिव्यक्ति नियत होने सेवे मी पुरुपभेदसाधक ही है ॥शन्शा 
नन्वविकारी पुरुषो बन्धो मोक्षः सुखादिकं चव 
वुद्धावेव पुमांस्तु॒श्रतिबिम्बमुखेन दीपयति ॥ १०२॥ 
कस्मात्ुरपविभेदो बद्धो मुक्तोऽहमिति च बुद्धिरपि ॥ 
बद्ावेव न॒ पुसीत्यभिहितनियमो न ॒पुभेदी ॥ १०३ 
भ्ररन :-पुटप सवया अविकारी है । बन्ध, मोक्ष, सुख, दुल मादि 
को$ मौ विकार पुय मे सम्भव नहीं है । ये सभी बुद्धिम ही है। पुख्प 
केवल वुद्धिगत इन सव को प्रतिविम्ब के दारा प्रकार्चित करता दै । मतः 
पुर्पभेद कयो मानना चाहिये ? वल्क बद ह" मुक हं इ््यादि बृद्धि भो 
यदध ह दै। धुर्य भे नहीं । भतः पूर्वो निममादि पुख्पमेदक्रारी नही ह । 
मैवं बुदधेरात्यन्तिकविलयस्त्हि भवति पुपार्मः 1 
स्वलयं को वा वाञ्छेत्‌ पुरुषार्थत्वं कथं तस्य ॥ १० ४॥ 
उत्तर युद्धि हौ मगर वद्ध मौर मुक होती हे तो मुक होने वारी 
यह्‌ स्वयं नष्ट होती है 1 वह महं पदायं है 1 मपना नाश कैसा पुरायं है ? 
अपना ख्य कौन चाहेगा ? ॥१०४॥ 
पुरुषे तस्मा्रन्धभ्रृतेरध्याल ` एव योऽनादिः । 
सोऽयं पुंसो बन्धस्तस्य विमोकषस्तु पुरुषार्मः ॥ १०५1 
अतः पुख्य मे अनादि सिद बन्वान्यास है। गनादिहनेदीषेवह्‌ 
पुष्प मे कैत हुमा यद प्रशन नहीं उठता । उसकी निवृत्ति ही मोक्षरूपो 
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पुरूपायं है ॥१०५] ५ 
त्नादुष्टनियमतस्तत्तद्बुद्धेरुणाः किलाप्यस्ताः । 
तत्तत्पुरुषे तत्तन्मोक्षस्तत्तत्स्वबरुद्धिलयात्‌ ॥ १०६॥५ 


अदृष्ट नियामक होने से एक-एक वुद्धि के गुणो का नियमतः एक-एक 
पुरुष मे अध्यास्त होता है । उस-उस बुद्धि के विल्य से उस-उस धरष्प का 


मोक्षं होता है ॥१०६॥ 
इति पुरुषनिरूपणम्‌ 
ऊध्वं सास््विकबहुला राजसवहुलाश्च मध्यतः सर्गे । 
भले तामसबहुला ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ताः ।॥ १०७ ॥ 
उध्वं रोक मे सात्विक मधिकतर है । मध्यसुषटि मे राजस अधिकतर 
है। मधीोरोक मे अधिक तामस है ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त शस 
प्रकार सृष्टि है 1१०७ 
विविधं सर्वत्रैव च तत्र जरामरणदुःखघातभवम्‌ 1 
तस्य च विनिवृच्यर्भं भरकृत्तियेतते परार्णभियम्‌ ॥ १०८ 1॥ 
वैसे तो सात्त्विक राजस तामस सर्वत्र है। मतएव जरामरणाद्याधातादि- 
जन्य त्रिविध दुःख मो सरव है 1 उसकी निवृत्ति के छि परां यह्‌ शर्ृति 
प्रवृत्त होती है ॥१०८॥ 
शास्त्रश्नवणे मनने ध्याने च कृते सहायमासाद्य ! 
अधिगम्योपधमिव सा संसारसर्जां निवर्तयति ॥ १०८९॥ 
शास्तन का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन किये जानि पर शकृति को 
सहारा मिल जाता दै ! जैसे गौपध का सहारा मिलने पर भ्रकृति रोग को 
मिटाती है वैसे इस सहारे से संसार तेग को मिटाती ह ॥१०९॥ 
कृतफार्या नैव पुनसंहदादिशरीरसृष्टिमारभते । 
ब्रणपुर्तो न हि धातुं पुनरपि परिपुरयेत्‌ भ्रकृतिः 1 ११० ॥ 
अपव्रगं कायं पुरा होने पर अकति पुनः सृष्टि नही करती । शारीरम 
घाव होने से प्रहृत उते भरती है बिन्तु मरने फे वाद भी भरती ही र्ट 
मौर यला वना दे, एसा प्रकृति नही करती ॥११०॥ 
जारम्भादिनिवृत्तावप्यारव्ध शरीरमाऽऽरव्धम्‌ 1 
संस्फारवश्नात्तच्ठत्ति चक््रमिवदिुक्तस्य ॥ १११ ॥॥ 


सांख्यदर्शनम्‌ २६१ 

सृष्टि स्वना से प्रकृति भले निवृत्त हो, फिर भौ आरन्ध जो शरीर 
है बहु, जव तक प्रारज्य है तब तक, मुक्त का वैसा ही रहता है । जैसे चक्र 
-भुमाकर छोड देने प्र जव तक वेग है तव तक पूमता रहता है ॥१११॥ 
्रारब्धपरिसमाप्तौ विलयमुपगते तथैव संस्कारे । 
ेकान्तिकमात्यन्तिकमाप्नोति परं स ॒कंवल्यम्‌ 1 ११२ ॥ 

प्राख्व समाप होने पर संस्कार भी विलीन होता है तब एेकान्तिक 
आत्यन्तिक कैवल्य को वह्‌ पराप्त होता है ॥११२॥ 
मद्धलयतिना कतिना कृतिरियमखिलस्य मङ्गलाय कृता । 
विज्ञाय सकलशास्त्नप्रतिपादितसुक्ष्मसिद्धान्तम्‌ ॥ ११३ ॥ 


इति भीमत्परभहंसपरिव्राजकाचायं महामण्डलेश्वर श्रोकारिकानन्दगिरेः 
कृतौ द्रादशदजञंनसंग्रहे सांख्यदसंनम्‌ 


योगदशेनम्‌ 


विनिहतनिखिलक्लेशं भक्तजनानु्रहात्तबहुवेशम्‌ । 


भोगीशमपि तमीडे योगोशमरशेषमपि शेषम्‌ ॥ १ ॥. 
सकल क्ठेशरदित, मकतजनानुग्रहाथं नानारूपधारी भोगीर (सर्पोके 

ह्र) भी योगर तथा किसी का देप न होने पर भी दोप रूप, उस 

भगवान कौ हम स्तुति कसते है ।।१॥ 

सांख्यं संख्याय मतं योगं प्रायस्तदर्णसंयोगम्‌ 1 

संप्रति संप्रतिपन्लं सर्वेषां संग्रहा्श्षये ॥२॥. 
सांख्यमत निरूपण कर ध्रायः उसी में प्रतिपादितं प्रमेया्थयुक्त सव 

संप्रतिपन्न योग को मव हम संक्षेप से कगे ॥२्‌॥ 

चित्तस्य भूमयः स्युः क्षिप्तं सुढं तथैव विक्षिप्तम्‌ । 

एकाग्रं च निरुद्धं यत्न समाधिर्जनानां स्यात्‌ ॥ ३॥ 
चित्त को पाच भूमियां ह । लिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र मौर निर्दय ॥ 

जहां लोगों को समाधि होती है॥२॥ 

मदकलनात्परिकुण्ठितमुक्तं मूढं समाहितं तमसा । 

छामिन्यादिसलमादितमभिहितमिह योगिभिः क्षिप्तम्‌ । ४ ॥ 
भाग यादि मदकारी वस्तु से चित्त कुण्ठित होकर तमोगुण से समाहित 

होता है 1 उसको मूढ कहते ह । शब्द स्पर्शादि एवं मनोयुकूट कामिनी 

आदि की प्राति मं चित्त थोडी देर के किष स्थिर समाहित दता है बह 

क्षिप्त टै या 

चित्तं यतो यतो निष्चचरति ततो वशयततस्तु विक्षिप्तम्‌ 1 

क्षिप्ताद्विशिष्टमपि तन्न योगयक्षे किमुत पुवं 1 ५॥1 
“यतो यतो निश्चरति” इत्यादि मोतावचनानुस्ार जं से भी चित्त 

बहिनिःसरण करता है वहां से वापिस लाकर जात्मा मे जोद्ते र्ना 

विक्षिप्त है । वह्‌ भी योगपद मे नह माना जाता तो भूवं दो (कप्त मीर 

मूढ) भा योगपक्षीय केसे हो खक्ते है ? ॥५॥ 


योगद्नम्‌ रद्द 


यहि वितकंविचारानन्दास्मित्वानुगमनमेकाभ्नम्‌ 1 

संप्रज्ञातसमाधिः संप्रोक्तो योभिभिर्योगः ॥ ६ 
जव वि्तंक, विचार, मानन्द मौर अस्मिता से अनुगत चित्त एकाग्र 

होता है तब की उ संपरल्ात समाधि को योगौ योग मानते है ॥६॥ 

सद्भूतार्ं प्रययन्‌ क्षपयन्‌ वलेशान्‌ विकमं विश्लययन्‌ 1 

स निरोधाभिमुखं स्वं कुरूते चित्तं समाधिरयम्‌ 1 ७ ॥ 
यह संप्रज्ञात समाधि सत्य (वहत) अथं को ्रयोतित करता है ¦ क्ठेशें 

को क्षीण करता षै! कर्मो को दिथिल करता है 1 चित्त को निरोषसमाधि 

कै अभिमुख करता दै जा 

तत्न शुतानुमानादतिरिक्ता स्यादृतंभरा भ्रज्ञा। 

ञ्जः ` सस्कारोऽपरसंस्कारान्‌ वाधते दिलष्टान्‌ ॥ म ॥ 
उस संप्रा समाधि मे संप्ज्ञा-चछत॑भरा प्रा उलन्न होती है 1 उससे 

उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य क्लेदायूक संस्कारो को वाधितं 

करता है ॥८॥ 

तस्याभ्यास्वशात्‌ स्यात्‌ प्रजञावेशद्यलघ्म वैराग्यम्‌ ॥ 

तेनासंपरज्नातो योगः स्यात्‌ सर्वविनिरोधः ॥ ९ ॥ 
उस सं्रजञात का अभ्यास करते रहने से ्ज्ञावैशद होगा । वही पर- 

वैराग्य है ! उससे सवेनिरोधल्प असंपरजञात समाधियोग होगा ॥९॥ 

सोऽ्यमसंभ्ातोऽखिलवृत्तिनिसेधलक्षणो योगः 1 

संस्काराणामपि च निरोधेतुस एव निर्बोजः 1 १०॥ 
खकलनृत्तिनिरोध होनेसे टौ असमहञात है 1 उसमे फिर सवं संस्कार 

काभ निसेध हो जाये तो वही निर्वीज भी कहलाता दै ॥१०॥ 

अच्र॒ चतस्रोऽवस्थास्ततर ,मधुमती मधुप्रतोका च 1 

प्र्ताज्योतिश्च स्युः क्रमसः संस्कास्येपा च ११५ 
यहां तक चार अवस्यवे होती! मधुमती, मयुप्रतीका, ्रज्ञाज्योति 

अर संस्काररोपा 1११ 

मधुसंस्पर्शादाद्या भवति वितकं तया विचारेऽपि 1 

आनन्दानुगता स्याल्धभ्रतोका मधुमयौ सा? १२ 


= 


२६४ इादल्लदसचंनस ग्रहः 


वितर्कानुगत घौर चिचारानुगत म मधुस्पदं-परमघरुवसंबन्ध होने से 
मधुमती है 1 मानन्दादुगता मेँ मघुही मघुहै। अतः मघुमयी होने से 
मधूप्रतीका-मधुशरीरा वह्‌ दै ।॥१२॥ 
अनुविद्यात्मानमणुं यचरास्पीत्येष संप्रनानीते । 


भरज्ञाज्योतिर्नाम विशोका सषास्मितानुगता ॥ १३॥ 
"तमणुमात्मानमनुविद्यास्मोत्येवं तावत्संभ्रजानीते' इस पञ्चशिाचायं 

चचन से सस्मिता जीवात्मारूप है । उसको जान कर समाधि लगाने पर 

अस्मि एसा मविमिधित संप्रज्ञान होता है। इसे प्रज्ञाज्योत्ति एवं विशोका 

कहते है । यही भस्मितानुगता भी है ॥१३॥ 

संस्कारमाच्रशेषा चरमाऽतिक्रान्तभावनीयेषा 1 

न हि भावनीयमस्यां किमपि ह्यवशिष्यते विदुषः ॥ १४ ॥ 
चौथो संस्कारमाव्ररोपा है । इसी को अतिक्रान्तभावनीथा भो कहते 

है। यहौ मसंप्जञात समाधि है। इमे योगो के ठिएु मावनोय कुछ भ 

नहीं रह्‌ जाता है ॥१४॥ 

कृतकूत्यत्वा्योगी तहि च कैवत्थपरमभागी घः । 

तस्पायं सुख्योऽर्यो गौणोऽ्थः सिद्धयः सर्वाः ॥ १५॥ 
उस समय योगो कृतकृत्य हो जाने से कैवल्य का सर्वोत्तम अधिकारी 


होता है । यह्‌ कैवल्य हो उसका परम प्रयोजन है । स्िद्धिषां तो गौण प्रयो- 
जनमाच्र है ॥९५॥ 


इति श्रास्मोपक्रमः 


योगार्थः सर्वेऽपि पदार्था प्रणिधानसंयमार्थवशात्‌ । 
उभयविधयोगहेतोस्तेऽतः शास्त्रेऽनुवर्ण्यन्ते 1 १६ ॥ 
भ्रकरति, मदुततत्वादि समी पदाथं योगां ह । दध्वरादि में प्रणिवान, 
अन्यत्र वितकंविचारादिसमाधि-अथं पदाथंज्ञान बावश्यक है । कैवल्या 
योग हौ या ्िद्धधयं योग हो, दोनों के किए तत्तदखदायंजञान चाहिए । अतः 
योगणास्व मे पदायंवणंन किया गया है । अतएव योगशास्योक पदार्थौ को 
पर्णतया तात्पयंविषय मानना भो आवदयक नहीं है । शालग्राम शिका में 
विष्णुत्वप्रणिधान क्या जाता है । अतः योगारम्बनायं पदाथवणेन है । 
तएव योगस्वीकृतपदायंसण्डन मो अनुपयुक्त है । “दतेन योगः श्तयः" 


योगदननम्‌ २६५ 


-यह्‌ वादरायणसूत्र भी योगोक्तेन परमां है रेते मानने वालो के निरा- 
करणाय है 1 जन्यरथा श्दशवपंसहलाणि तिषठन्तीन्दियचिन्त काः मानतास्दु 
एत पूणं सह्चल्वाभिमानिकाः वौदा दशक्दक्लाणि तिष्ठन्ति विगतज्वरः 
पूर्णं वपंसहल तु तिष्ठन्यव्पक्तलिन्तका" इत्यादि शास्र अध्रामाणिक होने 
लगेमा 1 वयाप्रतिपादित विन्तन मेँ त्ययं है, न कि वस्वुादरप्य मे ॥श्दा 
ईश्वरगुणजोवाः स्युस्तत्त्वानि न्नोणि परमपुरषस्तु । 
अपरागरष्टः क्लेशः कर्मविपाकाशयं रीशः ॥ १७ ॥ 
मुष्यतया तीन तत्व है 1 ईखवर, प्रहत मौर जोव । इनमे क्लेश, 
कम, विषाक मौर आशय से अपरामृष्ट पुरुप शखर है 1 भपरामृ्ट र्था 
जो कदापि संगि न हुमा हो ॥१७॥ 
चेतन्येकरसोऽसौ नित्यानन्दस्वरूपपरितरप्तः 1 
नानाविधरूपाणि विधत्ते भक्तानुकम्पी सन्‌ 1 १८ ॥ 
वह्‌ शवर चैतन्येकरस सवं है 1 नि्यानन्दपरितुप्त दै । 
होकर नानाङ्प भी ग्रहृण करता है 1 ^तस्प संज्ञादिविशेषपतरतिपत्तिरागमतः 
पनवेष्या" एषा ग्यासमाष्य मे कठा है] वाचस्पत्यविषरण मे थोडा 
विस्तार भी क्रिया है । मतः बागमानुकूल स्वह्पस्वौकार योगशास्ताचुकूलं 
हने से हां कष विपय जनतिशद्धनीय है ॥१८॥ 
-सातिशयाः सर्वज्ञा बहवः सन्तीह योगिनो भुवने 1 
निरतिशयं सार्वज्ञं क्वचन मवेतसोऽयमोश इति ॥ १९ ॥ 
कोई एक ब्रह्माण्ड जानता है, कोई दस जानता है इत्यादि रति साति- 
शय स्व॑ज्ञता योगियों म प्रसिद्ध दै 1 उक्वकी मदधिरूपसे कोई निरतिशय 
-सवं्ञ मी होना चाहिये । जसे परम महान्‌ आक्राद्चादि वैते पर्मसवं् 
ईर है 1\९्॥ 
करुणापारावारो भक्तित आर्वाजितः स परमेशः 1 
मादयति खलु समाधि भक्तानां योगलिष्षुनाम्‌ 1) २० ॥ 
वह्‌ परमेदवर दया का सागर है। भक्तिसे आकपित होता है । वसे 
आकपितत होने पर वह योगेच्छुक भक्तो को समाधि लाम कराता है ॥२०॥ 
भक्त्ययं स च बहुधा रूपं धसे स कमंसचिवः सन्‌ 1 
रचयति भुवनान्यवति च संहरति च सर्वशक्तिपुतः ॥ २१॥ 


२६६ हादशदर्चनसं ग्रहः 


भक्तिसंपादनाथं वह॒ नानारूपों को धारण करता है । प्राणिकमनुसारेण 
जगत की स्वना करता है, रक्षा ओर संहार भी करता है । वहु सवंशकि- 
मुक्त ह ॥२१॥ 
पूर्वेषामपि स गुरः कालेनासौ +यतोऽपरिच्छिन्नः 1 
ज्ञानक्तियादिगक्तिषु सर्वेऽप्यन्ये त्ववच््छिन्लाः ।॥ २२ ॥ 

वह्‌ पूर्वतन हिरण्यगमादि के भी गुर, उपदेष्टा है । क्योकि वह्‌ कालाऽ- 
परिच्छिन्न है । ज्ञानशक्ति क्रियाक्ति मादि अमुक काल मे उससे वुक्त 
रही, भमुक काठ मे नहीं रही, एेसो वात नहीं है । अन्य सव की ज्ञानादि 
शक्ति कालावच्छिन्न है ॥२२॥ 
भ्रणवोऽभिधानमस्य प्रियतममेष प्रसीदति जनेषु । 
तज्जपतदर्भभावनपरिकमंयुतेषु भक्तेषु \। २३ ॥ 

ईरवेर का प्रियतम जभिवान (नाम) भणव है1 उस्सका जप ओर अथं 
चिन्तनरूपी परिक करने वाले भक्तजनों पर ईदवर भसन्न॒ होता दै भौर 
कायंसिद्धि संपन्न करता है ॥२३॥ 

इतोश्वरनिरूपणस्‌ 

सत्वरजस्तमसां क्रिल गुणनामयुषां विशेषमविशेषम्‌ 1 
लिङ्गमलिङ्गं चापि प्राहृश्वत्वारि पर्वाणि २४॥ 


सत्व, रज, तम ये गृणनामवाे ह । नके चार पवं ह । विदोषः, 
अविशेष, लिद्माव्र मोर भद्ध ॥२४॥ 


दृश्यं भ्रकाशचलनस्थितिशोलं शान्तघोरसुढात्म } 
भूतेन्छियं विशेषाः षोडश भोगापवर्गर्थाः ।। २५ ॥ 
भकाश, चरन एवं स्थितरील, शान्त, चौर, मूदस्वरूप मूतेन्रिपतमु- 
दाय दृश्य दहै1 ये ही सोलह बिदेप कट्रते है । जो मोग तया मपव- 
गायं है रपा 
उभयोरविशेषतया तन्मात्रा्राप्यहुद्धःतिश्चैव । 
तन्मात्रापञ्चकतो भूतमहङ्ारतः खानि ॥ २६ ॥ 
भरत तया इन्द्ियषूपौ विञेप कै भविदेष तन्मात्रा एवं महद्धार है । 
पाच तन्माव्रागों से भूत तया एक महद्धार से इन्द्रियां हो गयीं ॥२६ 
12 
१, यतोऽनयच्छिपर इनि पाठाघ्नरम्‌ 1 
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तदभयहेतुलिद्धं न तु मात्राः साँद्यवस्वहुङ्धुारात्‌ । 

लयशौलं लिद्धमिदं तद्धि महद्‌ बुद्धिततत्वमुत 1 २७ ॥! 
तन्माचा गौर अहद्ार दोनों का हेतु लिद्धिहै। नकि स्यो के 

समान लिङ्ग से बहद्धार भौर अहङ्कार से पञ्च तन्मात्रा । यह लद्धं ख्य 

क्षीर है! यही महत्त्व या वदधिवत्त्व भी कहलाता है 1२७ 

या तु गुणानां साम्थावस्थाऽलिद्धं तदेव सा प्रफ़तिः । 

प्रलये साम्यावस्था साम्यासाम्योभयो सृष्टौ ॥ २८॥ 
जो गुणों की साम्यावस्था है वही अलिङ्गरूप गुणपवं है । उसौ को 

हृति भो कहते है । भरल्य मे साम्यावस्था तो होतो ही है1 सृष्टि मे साम्य 

असाम्य दोनों अवस्थायें है 1 अन्यया प्रकृति नष्टमानी जाती ओर उसमे 

अलिद्धत्व भी नही रहता 1२८ 


गुणगानामपि तासां सक्रमसब्युकरमौ हि सृष्टिलयौ 1 
मृसासमुपाधितयोरयदडि कपालघटयोस्तौ ॥\ २६ ॥ 
पवं गुणगत है तो अग से हग, उसपे अविरेष, फिर विरोष, यह 
सृष्टि-कम गौर प्रलय विपरीतक्रम रेस वयों ? एक साथ सव दोना चादिषु 1 
नही । मृत्तिका मँ ठी कपाल मौर घटदै। फिरभीक्रम रहता है वैसे 
यतत भी है ॥२९ 
नासदलिद्धमदुच्छं न सदपि पुरषा्हितुताविरहात्‌ ॥ 
ुख्ाथपरिसमाप्िवढेभगापवर पः 11 २० ॥ 
अकिद्धं मरत्‌ नहीं है। क्योकि तुच्छ नहीं दै 1 सत्‌ भोनहीहै।व्यों 


कि पुरुपाथेतुता उसमे नहीं है 1 समस्त पुरुपाथं कौ प्रिसमाि वुद्धि भे 


हो जातो है । क्योकि मोग मोर भपवगं उसी मे ह॥३०॥ 

इष्टानिष्टावधतेरविभागो मोग उच्यते भोक्तुः ॥ 

अपवर्गस्तु विभक्तस्वरूपः तस्यैव ॥ ३१ 11 
इष्टानिष्ट सुखदुःख के अदधारण का पुर्प मे सविमाग होने पर भोग 

कटलाता टै 1 इन सवसे विभक्त का बोध अपवगं दै ॥३१॥ 

ग्रहणं ारणमूहोऽपोहस्तसवजञताप्यमिनिवेशः ॥ 

एते बुद्धौ खन्तोऽच्यारोप्यन्ते पुधा पुख्पे ।॥ ३२ ५ 
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वस्तुज्ञान, स्मृति, ऊहन, मपोहन, तत्वज्ञान, हानोपादानश्जान ये समो 
वदध मेँ हँ मौर पुरुप में वृथा आरोपित कते है ॥३२॥ 
जायन्ते तन्मात्राश्चाहङ्ारश्च वृद्धितो युगपत्‌ । 
अविशेषाः सर्वे ते प्रोक्ताः श्ान्ता्यनातंमत्वात्‌ \॥ ३२ ॥ 
सुद्धि ते युगपत्‌ तन्मावा गौर महद्कार होते ह । ये शान्तादि षूपन 
होने से भविरोष कहलाये ॥२३॥ 
श्रोत्रादि च वागादि च मन एवापीद्ियाणि कथितानि । 
पृथिवीजलतेजोऽनिलगगनानि तथैव भूतानि ॥ ३४ ॥ 
श्रोजनादि पाच, वागादि पांच, मन ये इन्द्रिया है । पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, आकाश्च ये भूत है ॥३५॥ 
तत्त्वान्तरपरिणामो नैषां तन्नाविशेषरूपाणि । 
धर्मावस्थालक्षणपरिणामा एव तेषां स्युः ॥ ३५। 
भूतों क तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होते । मत एव वे अविदोप रूप नहीं 
है 1 उनके धरमपरिणाम, अवस्यापरिणाम गोर लक्षपरिणाम हौ होते दै। 
पिण्डाकारं त्यक्ता प्रतिलभते भत्‌ स्फुटं घटाकारम्‌ । 
च्ुत्थानाच्च निरोधं चित्तनयं धमेपरिणामः ॥ ३६ ॥ 
भिद पिण्डाकार को छोड्कर्‌ घटाकार को पराप्त होती है । एवं वित्त 
स्यु्यानेपरिणाम को छोड़ कर निरोधपरिणाम को श्रा दोता है ह 
घर्मपरिणाम है ॥३६॥ 
लक्षणपरिणामः स्यात्‌ तपध्ववतोऽनागतागतमतस्य । 
एष्यत्येत्ति व्येति ह्यं काग्रचं चैव सार्वर्यम्‌ 1। २७ ॥ 
क्षण परिणाम तीन काल से मुक्तो का ह । अनागतलक्षण, मागरत- 
खण मौर गतयक्षण । चित्त मे यह्‌ है एकाग्रता भयेगी या भा गयी । 
ओर सर्वार्थता (सरवबिपयवृत्ति) गयो 1) ३७] 
सोऽचस्यापरिणामः परिणमते यत्‌ प्रतिक्षणं सदृशम्‌ । 
दुल्यन्रस्ययधारा चित्तस्योदेतति शाभ्यति च ॥! ३६ ॥ 
भमवस्यापरिगाम वह्‌ है जो प्रतिक्षण सद्राषरिणाम को प्राप्त होता 
घट रतिक्लण घटदूपेण परिणत होत्ता है । चित्त मे तुल्य भ्रत्ययधारा उत्चच 


योगदर्शनम्‌ २६९ 
होती है गौर समाप्त भी होती है ॥३८॥ 
इति 


गुणनिल्पणम्‌ 
युतसिद्धायुतसिद्धौ संघो ज्ेनाबनादिकः प्रथमः । 
बतो देहः परमाणुरिति परस्तत्‌ किल न्यम्‌ ।। ३९ ॥ 
दस परिणाम से युतसिद्ध गौर अयुतसिद्ध पसे दौ रकार कास 
होता है1 सेना, वन इत्यादि मुतसिढ स्च है1 वृक्ष, देह, परमाणु 
इत्यादि अयुतसिद्ध स्ख है । इसी को रवय कहते ह ॥३९॥ 
उभयोविविध शक्तिनं हयण्डं चापि लोकसद्खात्म । 
यत्न चतुरदेशलोका व्यवतिष्ठन्तेऽध ऊरध्वेख्च ॥! ४० ॥। 
दोनों सद्धातों मे पृथक्‌ भकार की शक्ति होती है 1 त्रह्याण्ड भी लोक 
सद्धात है जर चौदह लोक ठषर नोचे व्यवस्थित है ॥४०॥ 
वलेशेयुक्तः कमभिरनुसंद््धः सितो विपाकश्च । 
आशयजालनिगडितो जीवो वद्धोऽन्यथा मुक्तः ॥ ४१ ॥1 
कलेशा, कमं विपाक, माशययुक्त जीव वद्ध दै! इससे रहित जीव 
मुक्त है ॥४९॥ 
वेशाः पन्चाऽविद्या क्षेत्रं तज्जास्मिता च रागश्च 1 
देषोऽभिनिशोऽतः = साऽविया पञ्चपर्वोक्तिा 1! ४२॥ 
बलेश पांच है 1 इनमे कषेत्रस्य श्रयम्‌ अविद्या भौर उससे उत्पन्न अन्य 
चार्‌ मस्मिता, राग, देप एवं अभिनिवेश है। मत एव पञ्चपर्वा अविया 
कहते है ॥४२॥ . 
यदनित्यायुचिदुःलपनात्मसु नित्यः शुचिः सुखं चात्मा । 
इति वृद्धिः साऽ्विद्या तदिदं तम॒ अचिरे सुधियः १ ४३ ॥ 
अनित्य मँ नित्यमति, अशुचिमें शुचिमति, दुःख मे सुसमति भीर 
अनात्मा में नात्ममति यद अविया दै 1 इसको तम्‌ भी कते है ॥४३॥ 
दृग्द्शनशषत्योयततादातमं भोकतूभोग्ययोः सेषा 1 
उक्तास्मिता स मोहो रागस्ताचत्सुखयनुशयौ ५ ४४ ॥ 
दुःखानुशयी हवषस्तम्बनुवन्धो सदेदभिनिवेशः 1 


एते च महामोहस्तानिलस्चान्धतामिलः 1 ५ ॥ 
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दुक्त भौर दशेनशक्ति रूप मोक्ता-भोग्य का तादात्म्य हौ भस्मिता 
है। यदौ मोह ह । युखानुदयो राग है। वहो महामोह है । दुःखानुशयी 
देप है । वही तामिल्न है । शरोरभय मभिनिवेश है वहो जन्धत्तामिल् दै । 
पुण्यं पापं मिध कर्मं न्निविधं विपाक एतस्य } 


जात्यायुभोगाः स्थुः सत्ति मूले क्तेशसद्भवि ॥ ४६ ॥ 
पुष्य, पाप भौर मिश्र से तोन कमं है, जिसका जन्म, भायु भौर सुख- 
दुः्खभोग विपाक दै । मख क्छेश होने पर्‌ हौ विपाक होता है ॥४६१ 
येतु विषाकानुमुणा अशिरतं आशया मनोभूमौ । 
ते वासनाभिधाना भोगकरा भोगजन्मानः ॥ ४७ ॥ 
जो विपाक के अनुगुण मनोभूमि में शयन करते ह, वे आश्य है । 
वासना भी उन्हे कहते है । वे भोगकारो भी ह] मौर भोगजन्य भी है। 
दप प्रकार जीवात्मा संसारवद्ध है ॥\४७।1 
इति जीवनिरूपणम्‌ 
एतेवद्धो जीवो वृत्तिषु विततासु वृत्ति सारूत्यात्‌ । 
चत्तिनिरोधे क्लेशोच्छेदानमुक्तः स्वरूपर्थः ॥॥ ३८ ॥। 
(एतैः क्लेशादिमिुत्तिपु विततासु तत्सारूप्याज्जीवो बद्धो भवतीत्य 
न्वयः } इन वलेशादि ते वृत्तिणों के विस्तृत हने पर नोवामा वृत्ति ा- 
रूप्य को प्राप्त होता है। मौर (क्छेशादि से) वेद्ध होता दै। वृत्तिनिरोध 
होने पर क्ठेशादि का उच्छेद (विवेकद्यात्ति दार) हेता है तो वट्‌ मुक्त 
होता है ।॥४८॥ 
क्लिष्टाः क्तेशनिदानाः क्लेशनिदानानि पच्चतय्यस्ताः 1 
यत्नादिनिरोद्धन्या अक्लिष्टा वुत्तयश्चापि !॥ ४९॥ 
वृत्तिं पांच होती ह ओ क्लेशजन्य हो मोर करेशजनक दो उन 
किरुष्ट वुत्ति को यत्न ते रोकना चदिए । बल्कि जो अरिष्ट ह उनको 
भी निविकल्पक समाच्ययं रोकना चादिए ॥४९॥ 


तास्तु प्रसितिधिपर्ययविकत्पनिद्रास्पूतिस्वरूपाः स्युः । 
भत्यक्षादनुमानादायमतश्चौद्‌भवेत्‌ प्रसितिः ॥ ५० ॥ 

वे पांच वृत्तिर्या प्रमिति, श्रान्ति, विक्त्य, निद्रा एवं स्मृति है } भरवयक्ष 
अनुमान मौर मागम से प्रमिति होती है ॥५न]ा 
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इन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षं लिद्धजन्यमनुमानम्‌ । 
स्फोटोद्भवश्च बोधः प्रमितिः स्यादागमिकरूपा 11 ५१ ॥ 

इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है 1 लिद्धजन्य ज्ञान सुमान है 1 स्फोटजन्य 
बोध साग॑मिक है ॥\५९॥ 


मकर्दर्णसमूै ् 


क्रमिकैरवेणंसमूरैः स्फोटो यः स्यात्त वाचकोऽभिमतः । 
संस्कारवैपरीत्यात्तदयुक्तो नान्त्यवर्णस्तु ॥\ ५२ ॥\ 
क्रमिक वणेसमूह्‌ से मभिव्यक्त स्फोट ही वाचक है। पूवभूवंवणंसंस्कारः 
सहित उत्तर वणं वाचक नीं है 1५२॥ 
धि्राहुकमानात्स्फोटमते नैष दोष आपतति । 
एकौकवरभयोतेनैकस्योोधनाच्चंव ॥ ५३ ॥ 
स्फोट मत मे यह्‌ दोष इसलिए नहीं दै कि ्घ्मि्राहक मान्‌ से यथायं 
स्फोट ही मभिव्यक्त होगा 1 दूखरो बात एक-एक वर्णं सेएकहीस्फोटकौ 
आंशिक मभिव्यक्ति होकर चरम वणं से पूरणामिव्यक्ति होती रै ॥५२॥ 
तद्षेऽतदरूपालम्बं ज्ञानं विपयेयः कथितः 1 
निर्वस्तुको विकल्पः शब्दज्ञानानुपाती यः 1) ५४ १ 
शुकितततवर्पवाके भे अतह रजतत्वादि को _मालम्बन कटने वाला 
ज्ञान विषयेय है1 शश्र अदि बोकने पर विना वस्तु ही जो वृत्ति 
चेदा होती है बह विकल हैापना ० 
निद्रा दृत्तिरभावप्त्ययसालम्बना न निवृत्तिः 1 
प्रत्यवमर्शः ्रविन्नावेदिषमित्यभानस्य ॥ ५५") 
निद्रा मभावध्रत्ययारम्बन वृत्तिदै। निवृत्ति नदीं 1 उठने परन किचि 
दवेदिपं देते अमाव या ममावपरत्यय का प्रतयवमशं (अनुसन्धान) देखने में 
लाता है ५ 
अनुभूतानधिकदिपयवोधः संस्कारसंभवः स्मरणम्‌ 1 
एतासां वृत्तीनां दिनिरेधो योग इत्युदितः ¶ ५६ ॥॥ 
अनुभूत से अधिक विपय न हो मौर ९ संस्कारजन्य हो ठौ एषा ज्ञान 
स्मरण है ! प्रत्यभिज्ञा जर पुनदरशंन दोनों कौ व्यावृत्ति दो विदोपणों से है। 
इन वृत्तियों का खास निष योग कदलाता है ॥५९॥ 


२७२ द्वादगदर्चनग्रहः 


अभ्यासादैराग्यादपि च निरोधोऽभ्यधायि वृत्तीनाम्‌ । 
चित्तनदी यदुभयतोवाहिन्यशिवं शिवं चाभि !\ ५७ ॥ 
अभ्यास तथा वैराग्य से वृत्तिनिरोध बताया है । व्योि यह चित्त- 
नदौ मिव तथा शिव दोनो मोर वहती है ॥५७] 
वैराग्यादुद्भूताद्विषयसरोतोऽवरोधनं भवति । 
उदृघाटच्ते विवेकस्नोतश्चाभ्यास्पाटवतः ॥ ५८ ॥ 
इनमे वैराग्य से विपयञ्नोत का मवरोधन होगा मीर अभ्यासकी 
पटुता से विवेक स्रोत का उद्वाटन होता है॥षना 
निवृत्तितथा चिक्तप्रवाहिता स्यात्‌ स्थितिस्तद्थं यः। 
यत्तश्िन्ताहानविपयकोऽविरतोऽयभभ्यासः ॥ ५९ ॥ 
अभ्यास उसको कहते है कि वृत्तियों के विना चित्त की जो प्रशान्त- 
वाहिता है तदथं मलन करना । वही यल है जो चिन्तन को छोडने का निर- 
न्तर प्रयास है षा 
दृष्टानुश्नविकेभ्यो विषयेभ्यः सर्वथा वितृष्णस्य । 
वैराग्यं हि परापरभेदि वशीकारसंनञा स्यात्‌ \ ६० ॥ 
हिकं तथा श्रुतिज्ञात भामुष्मिक विषयों से विरक पुरुप को वशीकार- 
स्ज्ञाखूपी वैराग्य होता है जिसके पर गौर अपर दो भेद ह ॥६०॥ 


इति यृत्तितन्निरोघनिरूपणम्‌ 
वरायेण वितकयभ्यासेनापि वृत्तिविनिरोधे । 
सं्रज्ञातसमाधिः प्रागुक्तो जायते प्रथमम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वैराग्य तथा वितरकादि के अभ्यास से वृत्तिनिरोध होने पर श्रयमः 
जात समाधि होती है। वितकं-सयूरतत््व । विचार-सू््मतच्व ॥६१॥ 
परह्य स्थितस्य यतस्यात्तदञ्जनत्वं तदाभवित्तस्य । 
पराह्यसमापत्तिः सा स्यूते सुमे च भूतादौ ॥ ६२ ॥ 
ग्रहणे स्थितस्य तदद्‌ ग्रहुणसमापत्तिरिन्धिये कथिता ! 
तददप्रहीतरि स्यादस्मित्वाख्ये समापत्तिः ॥ ६३ 


स्र 


योगदर्शनम्‌ २७३ 


स्यूर भूतादि एवं सुषम तन्मात्रादि मँ स्थित चित्तकको जो तदामासता 
(वस्त्वाभासता) ओौर तदजञ्जनता (वस्त्वाकारता) है वह ग्राह्यसमापत्ति- 
रूप सविकल्प समाधि है \ ग्रहण मर्यो इन्दो से वेसी ही समापत्ति हो 
तो वह्‌ ग्रहुणसमापत्तिरूप समाधि है 1 बस्मिताखूमी ग्रहीता में वसी समा- 
पति होने पर वह्‌ परहीतृसमापत्तरूप समा हे ॥६२.६२॥ 
सवितर्का शब्दायज्ञानविकल्परियं हि सधी । 
तदषद्ूोर्णेकार्ेविनिभसि नित च ॥ ६४ ॥ 
यह स्यूलविपयकसमापत्ति शब्द, अथं मौर ज्ञान से मिध्ितिहो तो 
सवितकं समापत्ति होती है 1 मौर उनसे असंकीणं होने पर निवितकं समा- 
पत्ति होती है ! मनुष्य ध्यान करते समय ध्येय के वारे मे (अन्दर) ही 
अन्दर घुनधुनाता रहेगा मौर माकार का स्मरण करता रहेगा । अभ्यास 
पायवे इसको जरूरत न रहने पर शब्द भीर ज्ञान चट ज्येगे, केवर मयं 
हो भाषित रदेगा एण 
अणुतन्मान्रप्रभूतिकमछिलं सृकष्मं भवेतप्रकृत्यम्तम्‌ । 
सङ्कोर्णा सविचारा ततोऽन्यथा निविचारा च ॥ ६५॥ 
परमाणु तन्मात्रा भादि से कर ्रृति तक सभी सूम हं । भयम 
अभ्यास मे अन्दर शब्द वोक्ते हए, स्मरण करते हुए जव समाहित करते 
ह तव बह सविचार समापत्ति है । अभ्यास पाटन से अथंमात्र निर्मा होने 
पर निविचार समापत्ति है1 “निष्को वितकंः शव्दज्ञानविकल्पाभ्यां, 
निष्के विचारस्तथा' एेसा यहां विद्र है॥६५॥ 
एप सवीजस्तज्जात्‌ प्रलातिशयात्‌ पराद्यवेराग्यात्‌ । 
निर्वाजस्तु ्माश्विविरामैतोस्तथाभ्यासात्‌ ॥ ६६ ॥\ 
ये पूर्वोक्त वीज समाधि ह। उसे ्ज्ञावैशदय (वतेमरा) रूपी पर- 
वैराग्य होगा \ उसते तथा विरामदेतु (विसमप्रत्य) सवेचिन्तनत्याग के 
अभ्या से निर्वीज समाधि होगा ९९) 
ये तु विदेहा भूतादयपास्तितो ये प्रकृत्युपास्तेस्तु 1 
प्रकृतिलयाश्च समाधिर्भवति भवप्रत्ययस्तेपाम्‌ । ६७ ॥ 
मूतेन्रियादि को उपासना ख्पी योगसे जो विदेहदो गये मौरजो 
भ्रङकति कौ उपासना से ्रकृतिल्य हयो गये वे जव जन्म ख्ेतेषतोउनको 
मवप्रन्मय (जन्मसिद्ध) निर्बीज समाधि होती दै ॥९६७॥ 
१८ 


ह; द्वादशदर्तेनसग्रहुः 


शद्वावीर्यस्मरणसमाधिश्रज्नाकृतः समाधिर्यः । 


स॒ पुनतपायप्रस्यय इतरेषां तारतम्येन ॥ प ॥ 
इतर पुरुषौ के ल्य उपाय अत्यय (उपायसाघ्य) निर्वोज समाधि होती 
है । घद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञाप्रसाद दस उपायक्रमपरम्पस 
से समाधि होगी ॥६८॥ 
भृदुमध्यतोत्रभेदच्छृद्धादोनां तथा विरागस्य । 
दुरश्चासन्न्चापन्नतरश्च स समाधिः स्यात्‌ ॥ ६४६ ॥ 
शद्धादि एवं वैराग्य के मृदु, मध्य, मधिमाव्र भेद से धीरे, जल्द भौर 
अतिसीघ्न इसे क्रम से समाधि सिद होती है ॥६९॥ 
ईंशप्रणिधानादपि निर्वीजसमाधिरेष लभ्यः स्यात्‌ । 
भ्रत्यक्चिततोऽधियमनं निरन्तरायत्वमपि चातः 9 ७० ॥ 
ईश्वर प्रणिधान (ध्यान, उकार जपादि) से भी निर्वीज समाधि भात 
हो सकती है । प्रतयक्‌-वेतना का बोध , भीर अन्तरायो को (विघ्नो की) 
निवृत्ति भो उस से होती है ।॥७०॥ 
उपाध्यादयोऽन्तराया योगस्ष भवन्ति चित्तविक्षेपः । 
तर्सहमावा दुःखध्रनृत्तय एतेन शोर्यन्ते \\ ७१ ॥ 
व्याधि, स्त्यान भादि योप के अन्तराय ह, वे चित्तविकषेपकारी है। 
उनके सदमावी दुःलदौर्मनस्यादि दह। ये समो ईर प्रणियानसे दुर 
दते ई 11७१॥ 
ति खचिकल्पनिर्विकत्पसमाधिनिरूपणम्‌ 
भैच्रीकरुगामुदितोपेक्षाः सुखदुःख पु"ण्यपापवताम्‌ 1 
पस्कत्‌ फोतिनः स्यायेन च व्वित्तससादः स्यात्‌ ॥\ ७२ ५ 
ध्राणायानरेनोत स॒ विपपवतौो वा प्रवृ्तिरुत्पघ्ता । 
ज्योतिष्मती वि्तोका चित्तं वा वीतरागपरम्‌ ॥ ७३॥ 
स्वप्नाद्यालम्बनमुत मनत स्थितिभुत्तमां निवध्नाति ! 
भवति ययामतदेवध्यानद्वा ˆ सर्वमेवेदम्‌ 11 ७४ ॥ 
१. पुष्ययपिषु इति पादान्तरम्‌ 


योगदशेनम्‌ २७५ 


चित्तपरिकिमं --सुखियों से भत्री, दुःखो भ करुणा, पुण्यवानों के 
रति सुदितावृत्ति, पापियो क भरति उपेक्ावृत्तिकसने पर चित्त भरसन् होगमा। 
प्राणायाम से भो यह्‌ संभव है । विपयवती प्रवृत्ति हयो या विशोका ज्योति- 
प्मती परवृत्ति हो, या वीतराग पुख्प मेँ चित्त र्गा ते, या स्वप्ननिद्रादि 
मारम्बन छेकर चिन्तन करे तो मो मनस्यति प्राप हीती है1 यया- 
-भिमत दृषदेव च्यान से ये सभी संप्र होति है ॥७२-७४॥ 
एवं लब्धस्थितिकं परमाणौ परममहति वा दवापि । 
अप्रतिहतगति चित्तं सुसमापदयेत योगेच्छोः 11 ७५ ॥ 

इस प्रकार वित्त स्थितिको प्राप्त होता है तो पूर्वोक्त समापत्ति आसानी 


से होती है । परमाणु से परम महत्‌ तक सवत्र समापत्न होगा तो क्रमशः 
निर्वीज समाधि भी प्राप्त होगी ॥७५॥ 
इति परिक्मनिरूषणम्‌ 
परिणामतापदुःखैुणवृत्तिविरोधतश्च दुःखमिवम्‌ । 
सकलं विवेकिनः स्याद्‌ दुप्लं हियं तवनुपेतम्‌ \\ ७६ ॥ 
परिणाम दुःख तया तापदुःल से एवं गुणों के वृत्तिविरोव सेपूरा 
संसार्‌ दुःखरूप है 1 अनागत दुःखकरो ही दुर करा है गऽ 
दषदश्ययोगजं तद्‌ दृश्यं भोगापवर्गतो युक्ते 1 
द्रष्टारमविद्यातो दृश्यस्यात्मा परार्थं इति 11 ७० ॥ 
द्रा मौर दृश्य के संयोग से दुःख होता दै। पुष्पको मोग तया मप 
वरग पहुचाने के लिपि दुद द्रष्टा पुष्य से युक होता है। पठ संयोग अविद्या 
प्रयुक्त है । दृश्य पराथ होने सेये दोनों कायं वह्‌ करेगा ही 1७9 
यदि लिवेकष्यातिर्योगाद्धानुष्ठतेरणुदिहतेः । 
नष्टेऽ्ञाने दुष्यं नर्यत्यपवर्मचरिता्थम्‌ 1\ ७८ 1 
योगाद्धनुषठान से जशुदि्षय हने से विवेकरष्याति होती है1 उससे 
अविद्या नष ` होने से दुगूदुदयवंयोगनायः दुःखनाश बौर भपवगं हो जति 
हे । तव चरिताथं हया दृद्य नट हौ जाता है जथा 
नष्टमपि कृताय प्रति तदनष्टंप्रोच्यतेऽन्पपामन्यात्‌ 


सत्संयोगामावो हानं तस्चैव कौवल्यम्‌ 11 ७८ ॥\ 


२७६ द्वादशदशंनस ग्रहः 


दुद्य कृतायं के प्रति नष्ट होने पर भी अन्यसाधारण होने से अनष्ट दै} 
उसका संयोगामाव हान है, वही कैवल्य है |७९॥ 


यमनियमासनमरूदायामाः प्रत्याहततिश्च धारणया । 


ध्यानेन सह॒ समाधिश्चाण्टावङ्खानि योगस्य ॥ ८० ॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भौर 

समाधि योग के आठ अंग है।॥८०॥ 

तत्राहिसासत्यमयास्तेयं ग्रह्यचर्यमेवापि 1 

जपरिग्रहोऽपि चवं पन्च यमा योगिभिः प्रोक्ताः ।॥ ८१ ॥ 
भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह ये पाच यम है ॥८१॥ 

शौचं संतोषतपःस्वाध्याया ईभ्वरार्चनं चेव । 

भोक्ता नियमाः स्थिरघुखमासनमपि सिद्धप्माद्यम्‌ 11 ८२ ॥ 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वराचन ये नियम हँ । स्थिर सुख 

आसन है जो सिद्धासन पदूमासन आदि है ॥८२॥ 

आस्तनसिद्धिरनन्तं सन्दधतो भवति शिधिलयत्नस्य । 

फणधृतधरणीकं वा गगनं चाऽनन्तभुवनं वा 1! ८३ ॥ 
उस को मासनसिद्धि प्राप्त होती है जो शिधिक प्रयत्न होकर अनन्त 

का चिन्तन करता है । अपने फण पर अणु के समान जिसने भुवनं को 


उठारला है रेतसे शेय का ध्यान करो 1 या जनन्त॒ गगन का ध्यान करो । 
या अनन्त भुवन का ध्यान करो 11८३1 


पुरक-कुम्भक-रेचफभेदात्त्िविधं तु वायुसंयमनम्‌ । 
एक-चतु-दिक्रमतः कालादिर्यंत्न परिदृष्टः ॥ ८४ ॥ 


पूरक, कुम्भक, रेचक एसा त्रिविध प्राणायाम है | एक, चार, दो इस 
क्रम से काठ रखना चाहिये ।॥८४॥ 


तत्र कनिष्ठाद्‌ द्विगुण-तरिगुणौ चेन्मध्यमोत्तमौ स्याताम्‌ । 
विपलसपादशताहितकुम्भकवानुत्तमोऽभिमतः ॥ ८४॥ 


कनिष्ठ प्राणायाम से दुगुना करम्मक हने पर मध्यम मौर तिगुना होने 
पर उत्तम होता है 1 सवा सौ विरल में उत्तम कुम्भक होता है । उसका दो 
तिददं मध्यम, एक तिहाई कनिष्ठ समञ्ञो ॥८५॥ 


योगरदश॑नम्‌ (1 २७५७ 


यत्र न वाह्यगभ्यन्तरपरिदष्टिः केवलः स कुम्भः स्यात्‌ 1 
क्षयेतावरणमतः स्याच्च मनो ध्वारणायोग्यम्‌ 1 ८६ ॥। 
वाहर कहाँ तक खास का अभिघात होता है 1 मीतर कहां तक होता 
इत्यादि दृष्टि के विना ही कुम्भक मातर किया जाता है 1 तो वह्‌ केवल 
कुम्भक चतुथं प्राणायाम है इन प्राणायामो से प्रकशावरणक्षय होता है 
जीर मन धारणा के योग्य होता है ॥८६॥) 
चित्तस्वरूपमखिलान्यनुकुवन्तीव यहि खानि स्युः} 
प्रत्याहारः स भवेत्‌ स्वकविषयाऽसंभ्रयोगेण 11 ८७ ॥ 
अपने विपो से भसंयुक्त दोने से इन्द्रियां मानो चित्तस्वरूप का भनु- 
करण करने लगी है एेसी स्विति पर्याहार है । ध्येय का चिन्तन चर रहा 
है1 किन्तु रोगः जसो चे देव रहा हं, कानों से उसको आवाज चुन र्हा 
हं इत्यादि 1८७ 
नाभोचक्रप्भूतौ सूर्यादो चित्तवृत्तिवन्धश्च 1 
वृच्यैकतानता च फरमशः स्तां धारणाध्यानि ॥ ८ ॥1 
नाभोचक्रादि में या सूर्ादिदेश मे चित्तवृत्तिको वाधना धार्या है। 
-ओौर वही चित्तवृत्तिक एकतानता हयो तो वह घ्यान हे ॥८८॥ 
ध्यानं स्वरूपशून्यवदेव स्यादर्थमात्रनिर्भासम्‌ 1 
संप्रज्ञातस्माधिः सोऽ निर्बीजिकसमाघेः 11 ८२ ॥1 
घ्यान हौ जब सपना भी स्वख्पस्छुरण छोड फर अर्थेमात्राभास होता 
हतो घह्‌ सं्रजञात समाधि टे। बह निरवीज समाधि का मंग मतः 
योगाद्धो मे उसकी परिगणना है ॥८९॥ 


शति योगाद्धनिख्यगम्‌ 
संयम एकंत्रान्त्यत्रयमस्य प्रा 1 
तस्य ययोत्तरभूनिषु चिनियोगे योगसिद्धः ॥ र० ॥\ 
अन्तिम तीन--धारणा, ध्यान, समाधि को एकत्र करने पर संवम कट 
-छाता है । उससे विशारद प्रज्ञा होती है 1 उ संयम का उत्तरोत्तर क्रमेण 
भूमिय मे विनियोग करने पर योगसिदि होती है ॥९ग 
तत्तदेशे संयमकरणात्‌ सिध्यन्ति सिद्धयो नाना 
-तास्तु समप्यौ सर्वा उपसर्ग नादरसमर्हाः ॥ ६१ ५ 
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तततदेश सू्य-लनदर-बलादि मे संयम से नाना सिद्धियां मिलती है । किन्तु 
वै समाधिविघ्नकारी होने से गादराहं नहीं है ॥९१॥ 
स्थूलादिसंयमात्‌ स्याद्‌ भूतजयश्चाणिमादयश््च॑व । 
प्रहुणादिसेयमात्‌ स्तामिन्दरियविजयप्रधानजयौ ॥ ठैर 11 
उत्तरोत्तर भूमि अर्थात्‌ स्थूलादि (स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वयं मय॑ 
वत्त्व) भे संयम करे से भूतनय तथा भणिमादि रशवं होता है । ग्रहणादि 
(ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय मौर अर्थ॑वत्व) मे संयम करने से इन्दि 
जय तथा प्रधानजय होता है।९२॥ 
स्वार्थे तु पौरषेये संयमनात््रत्यये पुरुषवोधः 1 
तेभ्योऽपि च वैराग्ये दोषोच्छेदेन केवल्यम्‌ ॥ ५२१ 
बौद प्रत्यय परार्थ है । पोस्पेय प्रत्यय स्वायं है । उस मे संयमन करने 


से पुखपन्ञान दोगा ! इन सवस वैराग्य होने पर दोप का उच्छेद (दोष 
जीजनाश्) होने से केवत्य होता दै ॥९४] 
इति विदरूतिनिरूपणम्‌ 
चित्तं व्यापकमेतद्‌ वृत्तिस्तस्योच्यते परिच्छिन्ना 1 
सेकौकस्मिन्‌ कये व्यज्येत न चेव सर्वत्र ।॥ ४४ ॥ 
वैते तो चित्त व्यापक दै । उस मे मादि वृत्ति परिच्छित्त होती है 
वह्‌ एक-एक शरीर मे अभिव्यक्त होतो है । सवत्र नहीं ॥९४॥ 
युगपड्‌ बहूतरकमंविपाकं भुक्टवा निरस्तक्मसी । 
मोक्षं प्रतियात्यस्य॒प्रयोनकं चित्तमेकं स्यात्‌ । ४५ ॥ 
यों निर्माण चित्त बनाना ? इसलिये कि एक साथ वहत सारे कम॑ 
फल को भोग कर योगो कमं रहित हो कर मोक्ष पा सकेगा । इन निर्माण 
चित्तो मे प्रपोजक एक चित्त रहता है ॥९५] 
जात्यन्तरपरिणामो वपुषामापरुरणात्प्ूत्यैव 1 
चरणापसरणमाघ्रं योगेन विधीयते तच ॥ ६ ॥ 
जहां योगो शरोर मे जात्यन्तर परिणाम करता ह जैसे नन्दिकेश्वर देव 
हो गये, विश्वामित्र ब्राहण हो गये इत्यादि वदां प्रकृति से दी देवत्वादि 
माग्रामों का पूरण होता ह 1 भति सव कुछ करने वैठो है । वरिन्तु बीच 
में वरण (प्रतिबन्धक) रहता ह । उसे योगौ हटा सकता हे ॥९६॥ 
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भायणस्षमये कर्माभिव्यक्तिर्वासनानुसरारेण । 

जन्मनि तु वासनाभिव्यक्तिः कर्मानुसारेण ।॥ ६७ ॥\ 
भरायणसमय मे वासनानुसार कमं अभिव्यक्त होगा, तदनुख्प जात्न्त- 

रादि जन्म होगा 1 जन्म होनेपर कर्मानुसार वासनाभिन्यक्ति होगी ।९७1 

चित्तं दृषयत्वान्न स्वाभासं दृश्यते च मोतोऽहम्‌ । 


करद्धोऽहमिति हि तस्मात्‌ पुरुषो नित्यश्रिदात्मासर \\ ० ॥ 
चित्त दुद्य होने से स्वप्रकाश नदीं 1 म मोतं मे ढह इट्यादि- 

रोति चित्त करौ दृश्यता स्पष्ट॒ह। उसका प्रकाश्चक पुरुप नित्य 

निकार चिदात्मा है ॥९८॥ 

चितप्रतिफलनाच्चित्तं जडमपि भासेत चेतनमिवेतत्‌ \ 


सर्वाण च॒ द्रष्टा दृश्यैरपि चोपरक्तत्वात्‌ ॥\ ठै ॥1 


चैतन्य प्रतिविम्ब से जड भो चित्त चेतनवतु मासित होता है । वह्‌ 
चित्त सर्वां भो है । द्रष्टा का भी प्रतिविम्ब पड़ता है| दृश्य का भी प्रति- 
विम्ब पड़ता ह । अतः वह्‌ सर्वोपरक हे ॥९॥ 
तन्नासंख्येयाः स्युरनादिभवा वासनास्ततश्चिन्नम्‌ । 


अपि च परां ताभिः समुणैः संहत्यकारिरवात्‌ \\ १००॥ ॥ 

उप चित्त पर दृश्य एवं द्रा क परतिविम्ब को लेकर मसंख्य वासनार्ये 
रहत है जो मनादिकालीन दह । भत एव वहं विविव्राकार है 1 उन वससि 
नामों से गौर तीन गुणों से चित्त संहत ह 1 मत एव संघातात्मक होनेसे 
वह्‌ परार्थं मी र ॥१००॥ 

जम्मादियुक्‌ तु चित्तं नात्मेति विशेपर्दशिनः सुधियः 1 

कवल्यप्राग्भारं विवेकनिम्नं भवेच्चित्तम्‌ ॥ १०१॥१ 

जन्मादियुक चित्त दी है, मारमा नही, पसे विद्ोषद्थनवले विवेकी का 
वितत विवेक को शोर शका हुमा कैवल्य कौ जोर वता है 1१० 
संस्कारेभ्ये यानि तु जायन्ते प्रत्ययान्तराण्यन्‌ । 
क्लेशवदेपां हानं भरज्ञासंस्कारदादर्चेन ॥\ १०२ ॥\ 

पूवं सस्कातें से वीच-चीच नने जन्य प्रत्यय भो याने छगते हतो प्र्ना 
संस्कारो फी दृढता संपादन कर वेशो के समान हौ दवाना चाहिये ।१०२]॥ 
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यस्य विनिमंलबोधादक्ुसोदत्वं ह्यपि प्रसंख्याने ! 

तस्थ समाधिः परमो यं प्राहुधर्ममेध इति ॥ १०३॥ 
निम॑ल वोध होने से जिप्तको प्रसंख्यान की भी भावद्यकता नहीं रह 

जाती है उसको श्धमंमेव' नामक परमसमाधि प्राप होती है ॥१०२॥ 

सर्वेषां क्लेशानां तस्य भवेत्क्मणां च विनिवृत्तिः । 

सर्वावरणापायाज्तानानन्त्यं च तस्य भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
धर्ममेव समाधिमान पुरुप के समस्त क्लेश एवं कर्मो को निवृत्ति 

होती है। सकर भावरण निवृत्त दोने से उसका ज्ञान अनन्त हौ जाता 

है ज्ञेय अल्प हो जाता है ॥१०४॥ 

ने गुणानां परिणामक्रम एतस्यो इ वेचछरतार्थत्वात्‌ । 

मपरान्तो न गुणानां परिणामेऽप्येव नित्यत्वात्‌ ॥ १०५ ॥। 
कृताथ होने पे गुणो का परिणामक्रम धर्ममेधसमाधिमान के स्यि 

नहीं होता है। किन्तु परिणामी होने पर भी गुणो का अपरान्त (नाश) 

नही होता । वे नित्य ह ॥१०५॥ 

पुरषार्भविरहितानां भवति गुणानामतः प्रतिभ्रसवः ! 

प्रकृतौ विलयः सोऽयं कौवल्यमितीर्यते विबुधैः ॥ १०६॥ 
परिणाम क्रम भी नहीं, नाल्ञ मो नहीं तो क्या होगा ? पुरुषाथंरहित 


दने स गुणों का प्रतिप्रसव होगा ! समस्त कार्यो का अति मे हमेरा के 
लि विय होगा 1 यही कैवल्य है ॥1१०६॥ 


अभ्यस्तः समाधि संपचन्ते निरोधनंस्काराः । 
सश्च भ्रतिबष्यन्ते नानाब्युत्थानसंस्काराः ॥ ¶०७॥ 
कैवत्यकरम इस प्रकार है कि-समाधि का अभ्यास होते रहने पर 
निरोध संस्कार वैदा होति ह मोर व्युत्यान संस्कार प्रतिबद्ध होति दँ ॥१०७॥ 
कर्माशुक्लाकृष्णं मेधवदस्य भ्रतायते सघनम्‌ 1 
च्रिविधमुपमर्खेतेऽतो विनिरोधः सर्व॑वृत्तीनाम्‌ .॥ १०८ 11 
धममेवसमाधि कै मम्यास से अुवल-मछष्ण धनं मेष के खमान 
विस्तृत हो जाता है] तो चिविव कमं (शुक, कष्ण, मिश्र कमं) का 
उपमरदन होता है 1 इसप्रकार कमं तथा वासना के उपमर्दन क्षे घरव॑वृत्तियों 
काउठना वंद टौ जाता है ॥१०८॥1 
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उभयोस्तयोश्च विलयो मनसि मनश्च प्रलीयतेऽस्मित्वे । 
तल्लङ्के यदा ते लिद्धे लिङ्गं प्रधाने च ॥ १०६ 1 
निरोधसंस्कार गौर अशुक्लाकृष्ण कम का मनम विय होगा। मन 
अस्मिता (महकार) मं विरीन होगा 1 मरकर लिङ्ख (महत्तस्व) म रीन 
"होगा । यह्‌ वाचस्पत्य व्याख्यानुस्ार है । प्रतु यहं तमी संभव टै यदि 
दत्तया एवं धमाधर्मादि मन म माना जाये । यदि मन केवल जन्य इन्द्रियों 
कै समान करणमात्र है, ज्ञान धर्माधर्मादि सभी महत्तत्वरूपी वुद्धि मेमाना 
-जाता है तो इन सवका विलय वुद्धि मही साक्षात्‌ माना जाना चाहिये । 
भद्राते लिद्धे" का यही अयं है1 लिद्ध प्रधाने विशीन होता है ॥१०९॥ 
वृत्तेषिरहात्तहि च पुरुषस्य न भवति वृत्तिसारूप्यम्‌ 1 
संस्कारस्याभावात्तदनुदयान्नो भविष्यति च ॥ ११०11 
वृ्तियो के न होने से पुय का वत्तिसाूप्य नही होता । संस्कारों के 
न होने से भागे भी वृत्तियों के उदय कौ संमावना न होने से भविष्य में 
कभी वृत्तिसारूम्य न होगा ॥११०। 
तहि च चितिशक्तिः सा भरतितिष्ठति केवले स्वरूपे स्वे । 
तदिदं शास्व्राभिमतं परमं पुख्पस्य कौवत्यम्‌ ॥\ १११ ॥ 
वृत्ति्तारूप्याभाव से चितिशक्ति स्वरूपप्रति्ठित होती है। यही 
शास्त्रामिमत परम केवल्य है ॥१११॥ 
मङ्भलयतिना कृतिना कुतिरियमखिलस्य मद्धलाय कृता 1 
` विज्ञाय सकलशास्तरप्रतिपादितसुक्ष्मसिष्धान्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सर्वेपामुपकृतये शास्त्रमिदं विरचितं पतञ्जलिना 1 
-तत्संक्षेपोऽ्र कृतस्तेन स॒ भगवान्‌ प्रसीदतु मे ११२११ 
इति जोमलवर्हपसाजकाचायनन्मोविसुपिताचायेमह्डलष्व्‌ 
श्रोकारिकानन्दपतेः कृतो द्वादशद्शंनसंग्रे 
योगदशंनम्‌ 
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विज्ञानाम्रृतचपुषे सोमार्धञ्ुपे पुरदिषे सततम्‌ 1 

नि्धूताचिलतमसे शरुतिमहसे श्वेयसेऽस्तु नमः 1 १॥ 
विज्ञान हौ जिसका नाशरहित शरीर है रसे श्रुतिप्रकाश सर्वान्धकार- 

निरास सोमधंवारी त्रिपुरारी भगवान कोश्चेय करी प्राप्ति के निमित्त सतत 

नमस्कार है ॥१॥ 

धर्मं व्याचक्षाणः पू्वर्मामांतकेविपश्चिद्धिः । 

मद्धीकृताः पदार्थाः द्यन्ते संग्रहेणात्र ॥ २ ॥ 


धरमव्याख्यातता पूवे भौमांसक विद्वानों ने जिन पदार्थो को स्वीकार 
क्रिया संक्षेप से वे यहां बताये जायेगे ॥२॥ 


धर्माधर्मौ दाविह्‌ जिनज्ञास्यौ स्तां तदङ्गविधया च । 
उ्रन्यगुणाद्याः सवे विज्ञातव्याः पदार्थाः स्युः ॥ ३॥ 
धमं मौर अधर्मं ही इस संसार में मुर्यतया जिज्ञास्य द । भन्य द्रव्य 
गुणादि उनके मद्धो के रूप में हौ ज्ञातव्य है ॥३॥ 
यश्चोदनाधिगम्यो यश्च॒ प्रतिचोदनाधिगम्यस्ती । 
यागादिहिसादिघं्माधर्मावपूरवे वा॥४॥ 
जो विधिवाक्य से मवगत यागादि है मौर निषेधवाक्य से अवगत 
दिसादि है वे हौ करमशः धमं भौर मधमं कहते ह । परमाकर मत मे यागादि 
तथा हि्ादि से उत्पन्न जपे टौ वमं जौर अधमं ह | मह मत में मो वपव 
तोह दील 
अन्यं गणश्च कमं च सामान्यं चापि शक्तिसादृश्ये । 
संख्यासमनायौ चाभावश्चेते पदार्थाः स्युः ॥ ५॥ 
द्रव्य, गुण, कमे मोर सामान्य उमय मत मे चार पदाथं हु। प्रमाकर 
मत मे शक्ति, सादृश्य, संख्या जौर समवाय मे चार अधिक दने से भाठः 
पदायं है । सौर मटर मत में अमाव एक ज्यादा होते से पांच पदायं ह ॥५। 
इति विधयसामान्योदश्ः 
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अथ भ्रमाणविचारः 
अन्न निमित्तपरीष्टिः प्रथमं यस्याः प्रमेयसिद्धिः स्यात्‌ । 
दृष्टानुमानशब्दा उपमार्थापत्त्यभावास्ते ॥ ६ ॥ 


यहां निमित्त (प्रमाण) कौ परीक्षा प्रथम होना चादिए 1 जिते भ्रयेय 
की सिद होती है । प्रत्यक्ष, मनुमानः शब्द, उपमान, अर्थापत्ति मीर भनु- 
पलन्वि ये छः परमाण है । प्रभाकर मत मे अभाव न होने से पाच ही प्रमाण 
है } यहु अन्तर््राह्य है । यहां तक--भथातो धमंजिज्ञासा, चोदनालक्षणो्यो 
घमः, तस्य निमित्तपरीष्टिः इन तीन सूतो का तात्यां बताया गया है 1 
यदवाधितमनधिगतमसन्दिग्धं गाहते प्रमा सोक्ता । 
तत्करणं सा च बुधैराव्यायेते प्रमाणमिति ॥\ ७ ॥ 
जो ज्ञान अबाधित, ज्ञात, मसन्दिग्ध अर्थं को विपय करे वह प्रमा 
कहलाता है । उस को भौर उसके करण को प्रमाण कहते है ॥७॥ 


स्वत एव प्रामाण्यं नो चेदनवस्थितिः स्फुटा भवति । 
अभ्रामाण्यं परतो भटस्य मते विसंवादात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रामाण्य कौ उत्पत्ति तथा ज्ञपि स्वतः होती है 1 अन्यया प्रामाप्यज्ञान 
के प्रमात्व का ज्ञान ओर उसके मी प्रमात्व का शान इसं प्रकार मनवस्या 
होगो \ प्रमाकर के मतमे भ्रमा हैही नदी, भतः उस पर भदरमतप्ेही 
सोचना है! उनके मत मे अप्रामाप्य जान विसषवादी भरवृतति आदि से अनुमेय 
है-अर्थात्‌ परतः है ॥८11 
भ्त्यक्ष मुनिरगदीवर्न्ियसंभ्रयोगजं ज्ञानम्‌ । 
मितिमातूनेयरूपत्रपुटीदिपयं _ तकाह्‌ गुरः ॥ & ॥ 
इन्दरियार्थसंभ्योगजन्य ज्ञान को जैमिनि मुनिने परत्यक्ष बताया । .वहं 
हमेणा प्रमाता, भ्रमेय तथा प्रमोति इस वरिपुट को विय कर्ता है रसा 
गुष्ठका कहना दै 11९1 
अविकल्पकसविकल्पकमेदादिः स्यात्कणादवः ` सकलम्‌ 1 
समवाये तादात्म्यं नदस्य वु संनिकर्पस्यम्‌ ।। १० ॥ 


१. प्रायः दनि पायन्तरम्‌ 
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ज्ञान दो प्रकार है-अनुमृति योर स्मृति । प्रव्यक्ज्ञान दो धकार है। 
निंविकल्पक गौर सविकल्पक 1 संयोग, संयुक्तसमवाय, संमुकसमवेतत्तमवायं 
इत्यादि संनिकपं प्रायः वैदोपिकमतसदुद् ही प्रमाकर मत मे है । भटर मते 
समवाय न होने से उसको जगह तादात्म्य जोडना चाहिये | प्रमाकरमत्त 
में नाद द्दस्यानीय है । गौर शाब्द स्वतन्त्र पदायं नादाभिव्यद्धय है ॥ 
इति भ्रव्यक्षविचारः 
अनुमानमसेयुक्ते स्याञ्ज्ञानाद्‌ व्याप्तिपक्षधर्मतयोः 1 
निरपाधिकसम्बन्धौ हेतोर्व्याप्तिस्तु साध्यस्य ॥ ११ ॥ 
असंनिकृष्ट अथं का भनुमान होता है । वह व्यापषिज्ञान तथा पक्ष 
घर्म॑ता ज्ञान से होगा । जहां विशिष्ट परामश है उसके अन्तम॑तये दो ईह ही । 
अत्त वििष्ट पराम को पृथक्‌ कारण मानना व्यथं है । पवंतीयत्वादि 
उपाधि के विना ही हैतुतावच्छेदकावच्छेदेन साघ्यसम्बन्ध व्याप्ति है ॥११॥ 
न्यायो भवेत्‌ प्रतिज्ञा हेतुरुदाहरणभिति च यत्त्रितयम्‌ 1 
इष्टान्तमन्वयं गुराह व्यतिरेकमपि भटः १२ ॥ 
भ्तिज्ञा, हुतु, उदाहरण ये तीन न्यायवाव्य ह । अन्वयदृष्टान्त ही 
भ्रभाकर्‌ को मान्य है 1 अन्वय व्यतिरेक दोनों भट मानते ह ॥१२॥ 
सन्यभिचारविरुदधासिद्धा वाश्च हेत्ुदोषाः स्युः । 
सत्प्रतिपक्षो न धृयग्‌ व्यभिचारन्याप्यवदोपः ॥ १३ ॥ 
सव्यभिचार, विरुद, असिद्ध, बाधित ये चार देतु दोप है । ससतिपक्ष 
साध्यामावखूपौ वाच्‌ से गतायं है । वरयोकि वद साघ्याभावव्याप्य ह । भन्यधा 
व्याप्त्यभावव्याप्य, देत्वभावव्याप्यादि भो कहना पडेगा ॥१३॥ 
इत्यनुमानविचारः 
सयशब्दतिचारः 
द्विविधः शब्दो लौ किक्वंदिकमेदः प्रमाणमिति भुः । 
मानं वेदिकमेकं लौकिकमनुमानमिति तु गरः १४॥ 
रोकिकः वैदिक दोनो शब्द प्रमाण है, यह दु मत ह ! वैदिक शब्द दी 
प्रमाण है, खोकिक शब्दों में वैशेपिकवद्‌ अनुमान रै, एेसा प्रभाकरमत है ॥ 
शक्त्या लक्षणया चा गौण्या वा लाब्दधोभवेद्‌ वृत्या । 


तात्प्येयोग्यतासत्याकाङ्स्ाणां हि सहकारात्‌ ॥ १५ 1 
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तीन वृत्तिम होती है । शक्तिवुत्त, सक्षणावृत्ति ओर गणीवृत्ति 1 ये 
पदा्थस्मारण कै द्रारा शाब्द बोधम कारण ह। तातप््ञान, योग्यता 
आत्िज्ञान गौर माकक्षा ये चार सहकारी कारण 1१५ 

शक्तिस्तु जात्युपाच्योनं व्यक्तौ सा मता तदानन्त्यात्‌ । 
भग्नेयादौ क्वचन व्यक्तादम्यन्यगतिविरह ।\ १६ ॥ 


मौ मादि पद की शक्ति गोत्वादि जाति मेः तथा अभाव, गुण आदि पद कौ 
अभावत्वादि उपाधि मे है! व्यक्तिमे नदीं । व्यक्ति अनन्तं होने से शक्तिग्रह 
अशक्य है 1 व्यक्ति का बोघ रक्षणा खेदो सकतारहै। हां कहीं जन्य गतिन 
हो तो व्यक्ति मे भी शक्ति होती दै। जे नामेय्या ाग्नीभ्मुपति्ठते यहा 
बामतेयोत्व जाति न हने से दाशतयौ आग्नेयो का ग्रहण नदीं है ॥९६॥ 
अनवेतयर्योऽभमिहितो मष्न्यमतेऽन्विता्ममिधत्ते 1 
शव्दाध्याहारः स्यादाचेऽ्याच्याहतिस्तु गुरोः 1" १७ ॥ 

पद्य से मर्थममिदहित होने पर उक्त अयं का अर्थान्तर से आकाक्षाव शत्‌ 
अन्वय भट मत भ है । प्रामाकर मत र इतरान्वित स्वायं मे शक्ति है1 
अर्थात्‌ अन्वय (पदायंद्रयसम्बन्) भे भी शक्ति है। दृन्टं अन्वितारयंवादौ 
कहते है । भट मत में शब्दाघ्याहार है गुरु मत मे भर्यो्याहार दै ॥९७॥ 


इत्यन्वयविचारः > 
स्यादिष्टसाघधनत्वं विध्यर्थः ब्रेरणोत वा प्रथमे । 
कार्यत्वं विध्यर्थः स लियोमोऽलौकिकश्चरने 11 १८ १। 
{लिडिथं विधि का इष्टवाधनल्व या रणा बं भटूमत मे दै 1. ्रभाकर 
मत मे कायंता विधिका मधं दे । बर वह कायता अलोकिक नियोग दहै 1 
ददिकनियोगसिद्ध्े यागा शरवर्तते पुरषः 1 
सन्ध्यादि तसप्युक्तं यागाद्यपि तेन तु फलं स्यात्‌ 1 १८६॥ 
वैदिकः नियोगिद्धि क ठिषए ही यायादिकायं मे पुरुप परृत्त दता है। 
नियोगमरयुक् ही सनध्यावन्दनादि तया यागादि है। हा, यागादि ते स्वर्गादि 
फल होगा । क्योकि वेसा श्रुति बहतीदै (स्व्ंश्रयुक यागादि नहींदै। पिमा 
ह्यतो संघ्यादि मे प्रवृत्ति नद होगी \ अतः नियोमप्रयक्त ही प्रवृत्ति है) 


लोके क्रिपाख्यषायं भ्रयन शक्तिग्रहो भवेत्तदपि ॥ 
पश्चान्मरख्ये ज्ञात्वा लक्षणया लौकिकं वेत्ति ॥ २० ॥1 
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यद्यपि लोक मे प्रयम वारक गवानयनादिकायेवा मे हौ लिदि की 
शक्ति ग्रहण करता है ! किन्तु वाद मँ मुख्य नियोग मे शक्ति ग्रहण कर 
रौकिक कायं को लक्षणा से समञ्चता है ।॥२०॥ 
व्यक्तौ शक्तिः प्रथमं ृह्ो त तयापि लाघवाज्जातौ 1 
शक्ति निश्चित्य ततो लक्षणया दुष्यति व्यक्तिम्‌ ॥ २१५ 
वल्कि घन्य स्थर मे भी प्रायः यदी क्रम है । गामानय इत्यादि सुनकर 
वालक प्रथम व्यवित मे दित ग्रहण करता ह 1 किन्तुं वाद्‌ भँ खचवाु 
जाति मे शवित ग्रहणकर व्यक्ति को लक्षणा से जानने रुगता है ॥२१॥ 
सिद्धाथेवोधकानां भ्रासाण्यं नेष्पतेऽत्र चाक्यानाम्‌ । 
कार्यान्वयिताहेतोरतदर्थनिां तथात्वं स्यात्‌ ॥ २२॥ 
सिद्धाय बोवक वाक्यो को ममास मे प्रमाण नहीं माना है! वेदो 
पेते बथंवादादि वाक्यो को विधिवावयैकवाक्यता करे प्रमाण माना है ॥ 
तत्र लिङनदेर्थः श्णब्दौ चार्या च भावना तत्र । 
पुर्पप्रवृत्तिजनिका प्रथमा वाच्या लिङंशेन ॥ २३ ॥ 
भु मततानुतार उत्तर ग्रन्थ है } प्रमाणवाक्यवटक छिह्मादिका णाच्दी 


भावना तथा आर्थोमावना दोनों अर्थ है 1 पुरपप्वृयनुकूल व्यापार ठ्ड 
वाच्य शाब्दो भावना है । इषौ को भवर्तेना भो कते ह ॥२३॥ 


लोके प्रवर्तना सा पुरषाभिप्रायमेद एव स्यात्‌ । 

वेदे पुरुपाभावात्‌ सा शक्तिः शब्दनिष्ठेव । २४॥ 
जो प्रवतेना है, वह खोक मेँ पुयनिष्ट अमिप्रायविदोप होता है । वेद॑ 

म पुरुप न होने से शब्दनि्ट शक्तिविरोप ही वद है ।॥२५॥ 

एषा साध्यं साधनमितिकर्तंव्यं त्रयं समाकाडन सेत्‌ । 

यागादिभावना लिडः ज्ञानं प्राशस्त्यमिति तत्स्यात्‌ !\ २५ ॥ 
यह शाब्दो मावना सव्य, सावन ओर्‌ इतिकरतेव्य (कर्तव्यप्रकार) इन 

तीन कौ पेना रखतो दै । यायादि भावना (आर्थोमावना) स्य है। 

छि जान प्रवर्तना का साच दै प्राशस्त्यादि क्तव्यघ्रर दै ॥२५॥ 


आद्यातांशस्तावद्ृशघ्ु लकारेषु तुल्यवर््यर्भाम्‌ । 
यागादिभावनां स वरूते चात्रयोषेताम्‌ ५ २६॥ 
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लिडादि से द्वितीय मास्यातांश है । वह्‌ दस खकार मे समान है। गौर 
चह अंात्ययुक्त आर्थामावना का वाचक है ।1२६॥ 
स्वर्गादिकं तु यागादिभिः भ्रयाजादिकपरकारयुतेः 1 
स॒ हि भावयेदिति स्वं र तेऽन्वीयेतररर्थम्‌ 11 २७ ॥ 
प्रयाजादि करव्यप्रकार से युक्त यागादयो से स्वगं उलन करे इस 
प्रकार इतरांश से अन्वित होकर भार्थीमावना को माख्यातांश करेगा ॥२०॥ 
इति लिडाद्ययंविचारः 
विधिमन्त्रनामघेयप्रतिपेधा अयेवाद इति भेदैः 1 
वेदः पन्चविघः स्यादज्ञातार्या्पकोऽत्र विधिः १२८ ॥ 
विधि, मन्त्र, नामधेय, निपेष, अर्यवाद इसप्रकार वैद पञ्चविध दै 1 
अज्ञातायंज्ञापक विधि है ॥२८]॥ 
योऽप्राप्तायं ब्रते सो यागादेः । 
पक्ता्त्राप्तम्रापी नियमविधिश्चावघातादेः ॥ २४ ॥\ 
उभयप्राप्तौ सत्थाभितरनिवृत्तिप्रयोजकस्तु विधिः) 
परिसंब्याऽसौ स यथाऽपन्चनखप्सानविनिवृत्तेः ॥ २० ॥ 
अपराप्ताथभ्ापकः विधि मपूरवविधि दै 1 जते "यजेत यह यागविधि है। 
प्च मे भघ्राप्तका प्रापक नियमविधि है। जसे श्रोीनवहन्ति' धान के 
ऊपर की मूस रगड्कर ओर कूटकर्‌ अल्गकीजा सकती है। रगड्ने के 
पक्ष मे कूटना मघ्राप्त दै 1 नियमविधि कहता है । कूटकर ही भूमी मक्ग 
कसो । दो एक खाय भ्ाप्त दने पर एक का निवर्तक परिसंव्या विभि दै 
जैसे सांसमोजिमों को कटा "प्च पञ्चनखा भक्ष्याः 1 यहां जरूर खाभो 
रेवा जयं नहीं । पचनखों को ही यदि खाना होतो खाओ, बन्यको नहीं 
यह्‌ अयं है ॥३०॥ 
साक्षादपरवननकोऽपवेविधिस्तत्सहायको नियमः 1 
परिसंख्याविधिरेष = प्रतिपेधसमान एव स्यात्‌ ॥1 ३१ ॥ 
श्स्वरगकामो यजेत, समिधो यजति इत्यादि साक्षात्‌ अपूर्वजनक विधि 
है 1 भूर्वोसत्ति मं सहायक सहकारो कारणवोघक नियमविषि दे 1 
अवघात न होने पर यामापूवं दौ नदी होगा! परिसंद्याविवि भरतिपेव के 
समान्‌ है । मपञ्चनस मक्षय करे तो गनिष्ट ह्ेगा। श्टमामगृम्णवु" यह्‌ 
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गदंमरहानापरिसंव्या है । उसमे क्तुवैगुण्य अनिटि है। जते न गिर 
गिरेति त्रयात्‌ इस निपेघ मे ॥३१॥ 


परिसंख्याया दोपधितयं तावल्लिगदते विबुधैः । 
श्र्‌.तहानिरध्‌ तार्थग्रहणं च प्राप्तवाधरच ॥ ३२ ॥ 
परिसंख्या मेँ तीन दोष होति है । श्ृतहानि, अश्रुतनिपेधार्थग्रहण तया 


प्राप्तं का वाघ ॥३२्‌॥ 
इति विवित्रयम्‌ 
अय उत्पत्तिविधिः 
उत्पत्तिवितियोगोऽप्यधिकारश्च प्रयोग एवापि । 
विधिरनाद्यः कर्म॑स्वरू्पयभाताववोधकरः 1! ३३ ।1 


उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, मधिकारविधि मौर भरयोगविपि ये 
विधि के चार प्रकार हैं] कमंस्वरूपमात्रवोधक उत्पत्तिविधि है ॥३३॥ 
कर्मस्वरूपमात्रं बदति जुहोत्यग्निहोत्रमिति वाव्यम्‌ ) 
महाच्रेष्टं जनयेन्ननु . होमेनाग्निहोत्रेण ॥ ३४ ॥ 
“अग्निहो जुहोति" यह उत्पत्तिविधि है 1 गग्निहोत्र होम से इष्ट सिद 
करो यही जथं है 1रेथ) 
सथ विनियोगविधिः 
ड्गप्रधानयोर्यो त्र.ते सम्बन्धमेष विनियोगः} 
दध्ना जुहोति निगदति दध्ना खलु भावयेद्धोमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्धं मौर प्रधान का सम्बन्ध वतानेवाखा विधि विनियोगविधि है] 
"दध्ना जुहोति" यहाँ दधि अंग है, होम प्रधान है । दोनों का सम्बन्ध है 
जन्यजनकमाव । दधि से होम संपादित करो यह्‌ अयं है ।॥२५॥ 
सहकूपरोष्यत्र भ्‌ त्िलिङ्गे चाक्यं तया प्रकरणं च 1 
स्थानं तया समाख्या पडवोचिषत प्रमाणानि 1 ३६ ॥ 
विनियोगविधि के सहकारी छः प्रमाण वताये गये ह । श्रुति, लिद्ध. 
वाक्य, ब्रकरण, स्थाने, एवं सपाख्या ॥ इदा 
अभिधाव ब्रोद्यादिश्य तिरय च विडादिका विघाच्रौ तु 1 
विनियोक्रौ श्न.तिरद्गन्रघानसम्बन्धवोघकरी ॥ ३७ 1 


मीमांसादर्शनम्‌ २८९. 


यद्यपि प्रोहि आदि ममिघात्री एवं लिडादिं विधात्री श्रुति कहलाती 
है| चिन्तु बद्ध मौर प्रधान के संवंव को वतानेवारी हौ यहाँ विनियोकतरी 
श्रुति समज्ञना चाहिये ॥३७॥ 
एकाभिधानरूपा सैकपदात्मा विभक्तिर्पा च 1 
तत्र विभक्तिश्च तयः सन्ति तृतीयादितीयाद्याः ॥ ३८ 14 
विनियोक्ती श्रुति तीन प्रकार की है । एकामिधानसूपा, एकपदलूपा ओर 
विभक्तिरूपा । द्वितीया तृतीया आदि विभक्त श्ुतियां है ॥३८॥ 
एकाभिधानरूपा = पञुनेत्येकवपुस्त्वयोजनिका 1 
एकपदभ्‌ तितः स्याद्यजमानैवयं यजेतात्र ॥ ३४६ ॥ 
अन्त्या सोममरुणया क्रीणाति त्रीहिभिर्यनेतेति । 
्रहीन्‌ प्रोक्षत्यवहन्त्यावहनीये जुहोतीति ॥ ४० ॥ 
पशुना यजेत यां तुीया विभक्ति से एकत ओर पृस्स्व दोनों कदे 
जाते ह । वह्‌ एवनभिघान श्रुति दै । यजेत यह एकपद है । प्ररयय से एकत्व 
वताया । वह्‌ आलतेपरुभ्य कर्ता मे मौर यागमावनां में अन्वित दहै। भष्णया 
सोमं करणाति, ब्रीहिभिवजेत, ब्रीदीय्‌ प्रोभति, ब्रीहीनवदन्त, ाहवनीये 
जुहोति इत्यादि म मारुष्य,ब्रोदि मादि मेँ मङ्खत्व दवितीया-तृतीमा मादि 
शति से है ॥३९४०॥ 
द्न्यपरिच्छेदेन स्यादारुण्यं क्रयाडःगमाद्यं तु ! 
यागस्य पुरोडाशद्टारा च चरृतीयया व्रीहिः ॥ ४१॥ 
माप्य साक्षात्‌ क्यतान नदीं है ! एकायनी द्रन्य का परिच्छेद कर 
यह्‌ करयाङ्घं होगा । ब्रीहि मौ साक्षात्‌ नदीं, किन्तु पुरोडाशद्धारा मागाद्ध 
होमा ॥४१॥ 
्रोक्षणमपूर्यजननदवाराङ्खं स्याद्‌ द्वितीयया शत्या 1 
अवघातो दृष्टफलो यागापूर्वोद्धिबो नियमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रोक्षण अपूवं जनन के द्वागा अंग है । मवघात दृष्टफलक दै1 विन्तु 
यागपुवं कौ उत्पत्ति मे हेतु है । बयोकि नियमविधि है ॥४२॥ शतिः । 
यथ्रफाशने यत्वाम्यं लिद्ममोरितं तदिह । 
चहिर्दामोति मनुवहि्लवनाडः ममेतेन । ४३ + 
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यथंप्रकाशनसामय्यं जो मन्त्रादि है वह चङ्ग है। वहिदवदनं 

दामि' यह मन्व कुशलवनार्थभरकारक दोन से उसीका मद्धु है । कुशक्तंन 

यह सन्तर बोकर करना चाहिये ॥५३॥ 

'लिद्गाच्दरूतिरधिकवलोपतिष्ठते गाहपत्यमेनदरयेति । 

नेन््रस्योपस्थाने संषापि तु गार्हपत्यस्य ॥ ४४ ॥ 
लिङ्गं से श्रुति वलवती है ! अत एव नेनदरसश्चति दाशुषे" यह रेन 

कचा किदं से इनद्रोपस्यानाङ्गतया प्राप्त होने प्र ॒रेन्रया गाहुपत्यमु- 

पतिष्ठते' इस्त तृतीयाश्रुतिवल से गाहुपद्योपस्थाना्ं है ॥४५॥ लिद्घम्‌ । 

समभिव्याहारः स्याद्राक्यमतः परणता हि जुह्ङ्कम्‌ । 

पणयो यस्य  जुहरिति समभिव्याहतहंतोः ॥ ४५ ॥ 
वाक्यप्रमाण समभिव्याहार को कहते है । यस्य पणमयी जुहूर्भवति 

इख समभिव्याहार से पणंता जुहु का भंग है ॥४५॥ 

वावयातिलद्खः बलवत्तेन च सदनं कृणोमि मन्त्रोऽयम्‌ । 

सदनकरणाद्धमिष्टं वाक्यान्न स्थापनाद्यद्धुम्‌ ॥1 ४६॥ 
वाक्य से लिद्धः वर्वान है । मत एव स्योनं ते सदनं कृणोमि तस्म 

सीदः' इत्यादि मन्त्र म प्रथम भाग सदन करण का जग है, न किं वाक्य ते 

सादनस्यापनादि का अद्ध ।४६॥ वाक्य प्रमाण । 

उभयाकाङःक्ना भरकरणमेतस्मादृतपु्णेमासाद्घम्‌ । 

समिधो यजतोत्यादिः स्यादुपकार्योपकारकयोः ॥ ४७ ॥ 
परस्परसाकाडःक्ष वाक्यद्रय प्रकरण है । '्दचचणंमासाभ्यां स्वगंकामो 

यजेत' 1 समिधो यजति' ये दो वाक्य उपकायं उपकारक साकाडक्षाय 

बोधक ह| अतः समिदादि याग (प्रयाज) दरदणंमास का मङ्ख दै ॥४७॥ 

सन्दंशपतितमद्धः स्यादद्धानामवान्तरात्तस्मात्‌ 1 

तेनाभिक्रमणरदिकमद्ध' भवति श्रयाजादेः + ४८ ॥ 
अनान्तरभ्रकरण से संदंशपतित कायं मद्धो का भद्ध होगा । जैसे मागि 

पीछे प्रयाज के अद्ध यताये । मध्य में 'ममिकरामं जुहोति" यह 

प्रयाज काही अंग होगा । प्रवान ददपुणंमाख का नदीं ॥४८। 

वाक्यं प्रकरणतोऽधिकबलवत्स्याद्शपुर्णमासेऽतः 1 

स्थादिन्द्ाग्नौ हविरिति मन्वो वक्षस्य न ह्य.भयोः । ४९ ॥ 


१* श्रु त्िवलचह्वादैनद्रधाऽनलमुपत्तिष्ठेत मा्हुपस्यमिति । 
चिद्धान्ेन्रस्योपस्यानेभ्पि तु गा्ह्पत्यत्य 1 
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प्रकरण से वादय वर्वान है 1 “इन्द्रानी इदं हविः” इत्यादि मन्त्र 
दशपू्णमास प्रकरण में हँ । किन्तु इन्दर अग्निदो दशमे हीहोनेसे उसी 
का वह्‌ जंग होगा, दशंपूणंमास दोनो का नहीं ॥४२॥ प्रकरण परमाण । 
स्थानं करम पेनदरग्नं वैश्वानरमेवमादिके क्रमिके । 
विनियोगस्तेन यथया-संद्यं याज्यानुवाक्यानाम्‌ ।! ५० ॥ 
करमको स्थान रमाण कते ह । उसे क्रमपठिति दद्रागन वैदवानर 
आदि कौ याज्या सौर यनुवाकया भी यथासंख्य होगी 1५०] 
प्रकरणविरहे सतति यत्‌ सांनिध्यं तपि कथ्य ते स्थानम्‌ 1 
फलवत्सक्निघ्यामनहोमोऽतः सांग्रहण्यद्धम्‌ 11 ५१ ॥ 
प्करणन होने पर भी संनिधि सेस्यान होता है। फच्वत्संनिघौ 
अफलं तद्ग इस प्रकार भामनहोम सांग्रहणी का ङ्ख हो जाता है 
प्रकरणपव्ति बलवत्‌ प्ररुरणमिति.देवनादयो धर्माः 1 
अभिषेचनोयसंनिधिपठिता अपि राजसुयाञ्गम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्थान से प्रकरण बलवान है! अतएव अभिपेचनीय को संनिधि मेँ 
पठति भी “क्रदीव्यति राजन्यं जिनाति" इत्यादि राजघ है] प्रकरण 
राजसूय का है ॥५२॥ स्यानप्रमाण 1 
भवति सनाद्या वैदिकलोकिकभेदो हि योगिकः शब्दः । 
स्पाद्धोतरुवमसवचसा होतुश्चमसादनाङ्गत्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रीकिकं मौर वैदिक द्विविध यौगिक राव्द हौ समास्या है 1 दोतृचमसः 
इस वैदिक समाख्या से होता चमस भक्षण का अज्ञ है ॥५३॥ समाष्या 
शुन्धनमन्वः पौरोडाशिकसंज्ञोऽपि बलवतः स्थानात्‌ 1 
सांनाय्यभाजनाद्क न खचु पुरोडाशपन्राङ्जम्‌ 11 ५४ ॥ 
शुन्धध्वं दैव्याय करमणे" धस गन्धन मन्व की यद्यपि भौरोडा- 
शिकः एेसी समाख्या है तथापि संनिधि वल्वान दोने से संनिधिपठिति 
सांनाय्य (दहो-दूव) के पात्र का वद्‌ मर्गं है पुराडोश पात्रका नरी ॥५४ 
करमाङ्ः द्रव्यादि तु सिद्धं साघ्यात्मकं क्रियारूपम्‌ । 
दृष्टर्थमदृष्टार्य दष्टादृष्टर्णरूपं च ॥ ५५॥ 
द्रव्यादि जो कर्माद्धं है वहं सिदच्म है| क्रिया साष्य्म है 1 वह्‌ कदी 
दुष्यं, कदी मृष्टं भौर कीं दृषटवृष्टायं होता है प्व 
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गुणकम संनिपत्य ह्य .पकुरते पोक्षणादि यागादौ । 
आराड्पकारं स्यात्प्रधानकमं प्रयाजादि ॥ ५६ ॥ 
ब्रीहिपरोक्षणादि गुणकपं संनिपत्योप्कारक है 1 प्रान के साय एक 


लोलीभूत होता है 1 प्रघानकमं प्रयाजादि याग मे आरादुपकारक दँ स्वत्व 
रहकर उपकारक है |॥५६॥] 


अथ प्रयोगविधिः 
कार्याशरुभावधोका-यंज्धक्रमवोधकः प्रयोगविधिः । 
विततिविशेषः पौर्वापर्यात्मा च फरमो नाम ॥ ५७॥ 
करव्यो के आशुभाव (अविलम्बता) का बोधक अर्थात्‌ अद्धकमवोधक 
विधि प्रयोगविधि है] करम का मतलब एकं प्रकार की सजावट, नौ पौर्वा 
पयंरूप है ॥५७॥ 
शुतिरर्णः पाठश्च स्थानं मुख्यक्रमः प्रवृतिश्च । 


भत्र भ्रमाणषटकं कमपरवचनं श्युतिस्त्र । ४८ ॥ 
्रयोग विधि मै श्रुति, मयं, पाठ, स्यान, मुख्यक्रम भौर परवृत्िक्रम 

छः प्रमाण है } क्रमवोधकवचन श्रुति है ॥५८]। 

वेदं करत्वा वेदि कुरते क्ममन्न हि श्रुतिः प्राह । 

दशमो गृह्यत भाश्विनमित्ि मीः पाठ्क्रमं धृते ॥ ५९ ॥ 
वेद (दर्सुष्ट) वना कर वेदि बनावे 1 यहां स्वयं श्रुति क्रम बताती है । 

“मच्धिनं दशमं गृहणाति" यहां पाठक्रम से श्रुति वलवती ह ॥५०॥ ध्रुतिः । 

जुहृयाच्रोऽग्निहोत्रं पचति यवागूमिति क्रमः पाठे । 

अथेक्रमाद्यवागूं पचति प्रागग्निहोत्रमथ \! ६० ॥1 
“मग्निहोघरं जुहोति, यवागूं पचति, रेता पाठक है । परन्तु भर्थ॑तः 

अग्निहोत्र यवागूपाचन के वाद होगा] अन्यथा यवागपाक बदृ्टाध 

होने खगेगा 1६०] भर्थकम । 

चाक्यानां एम एव च पाटफ़म उच्यतेऽर्थसंस्मरणम्‌ । 

तेन॒ यथा स्यात्तेन मेण सर्येऽप्यनुष्ठेयाः ।1 ६१ ॥ 
वेद वाव्योंषाजोक्रम है वही पारक्म दै । उससे अयंह्मरण जितत 

म्मे दोगा उसी कमस पदार्थानुष्ठान विया जाता है ॥६१॥ 
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आ्नेयोपाश्वगनीपोमोयाणां दहि मन्त्रपाठेन 1 
-विज्ञायते क्रमोऽथ च॒ तत्तदाज्यानुवादथानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आग्नेय, उपांशुयाग यौर जग्निपोमोय इनका तया इनके याज्या एवं 
नुयाज्या मन्व का क्रम मन्वपाठ से मवगत होता है 7ा६रा 
ब्राह्मणपाठ्क्रमतः समिदादीनां क्रमः भ्रयाजानान्‌ । 
बलवान्‌ मन्त्रस्त्व्थस्मरणपपक्षं  हनुष्ठानम्‌ ॥। ६३ ॥ 
“समिधो यजति", “डो यजति" इत्यादि ब्राह्मणपाठ्क्म से समिदादि 
भ्रयाजों का क्रम है! किन्तु ब्राह्यणपिक्षया मन्त बलवान है। षयोकि 
-अनृष्ठान सथंस्मरणापिक् है 1 अर्थ॑स्मरण मन्नं से होता है ॥६३॥ पाठ्कुम 1 
स्यानमुपस्थितिमाहुर्योतिष्टोभीय विकूतिसादस् । 
सह परुविधान मुक्तं सवनोथे तद्धि मध्ये स्यात्‌ ¶॥ ६४ 1 
सदनोयपशुः प्रथमे स्यानात्तस्मिन्‌ भवेदनुष्ठेयः 1 
कायः पश्चादग्नीपोमीयश्चानुवन्ध्यक्चच ॥ ६५ ॥ 
जयोतिष्योम कौ विहृति साद्यस्क मे मतिदेशप्रा्त तीन पुमो का 
"ह पशूनालभत" इस विधि से सहानुष्ठान प्रा है। वह मध्यमे मर्थात्‌ 
सवनीय मे होया वहां सवनीय पशु स्यान प्रात होने घे प्रथम होगा । वसे 
तो ज्योतिष्टोम मे अग्निपोमोय, सवनीय, आदुवन्न्य इस करम सेतीनका 
अनुष्ठान प्राप्त था ॥६४-६५॥ स्यानप्रमाण । 
मुख्यकमं प्रधानक्रमङ्ृतमद्धकमं दन्ति बुधाः । 
आग्नेयेन्धौ दवमणः शेषे तेनाभिघारयेते 1 ६६ ॥ 
प्रधानक्रमानूसारौ अद्धकम को मृस्यकरम कहते है । जग्नि ओर्‌ इन्द्र 
का यजन मुस्यक्रम ह 1 दोपाभिघारण अग्नेय भौर रेन का कमशः होगा । 
प्रयमाद्भानुष्डानकमतोऽद्खानीतराणि कुयुश्चेत्‌ । 
आहदुधाः भवुत्तिक्रममेतं तद्धि च न्याय्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रयम स्ख जिस क्रम से किया उसो कमस बन्य बद्धोंकोमी करे 
-तो वह प्रवृत्ति करम है । वही न्याय्य हे ॥६७) मुख्पकूम । 
कृत्वा हि वैश्वदेवो प्राजापत्यश्चरन्ति तेषां च । 
एफेफोपाकरणं चैदोकनियोजनं परमतः ॥ देर ॥ 
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केशवदेवो के वाद सव्रह प्राजापत्य पञ्ुभों का सहानु्ान होता है । १ 
मुख्य ममुख्य कोई नदीं है । एक-एक पशु का उपाकरण (उपस्परन) वट 
किसी भी क्रम से होगा । किन्तु पयंम्निकरणादि (द्ेज्वाला परिक्रमणादि) 
जिस क्रम से उपाकरण हुमा उसी कम से होगा ॥६८॥ प्रवृत्तिकुम 

अयाधिकारविधिः 
अधिकारविधिःप्रोक्तः कमंफलस्वाम्यबोधको हि" विधिः! 
स्वर्गा्यधिकायुदितो भवति यजेत्स्वगंकाम इति ॥ ६ ॥ 
कमफल मेः स्वाम्य (भोक्तृत्व) का योधक विभि अधिकरविषि 
है । ^स्वगंकामो यजेत इस वचन से स्वर्गार्थं को अधिकारी वता्या 
गया है ॥६९॥ 
शुचिविहितकालजीवी सन्ध्यादेः प्रत्यवायनाशेच्छुः । 
स्वाराज्यकाम एव च राजैव च राजस्ुयस्य 1\ ७० ॥ 
शुचि हो, विहितकाछ म जीवित हो वैसा प्रत्यवायनिवारणेच्छुक 
सन्ध्यावन्दनादि का धिकारो है । राजपूय का स्वाराज्यकाम क्षत्रिय 
ही मधिकारो है ।७०॥ 
अय मन्त्रः 
मन्त्राः श्रयोगसमवेतार्थस्रूतिकारका ऋगादास्ते । 
मन्तररेव स्मरणं कार्यं तदिदं तु नियमविघेः॥ ७१ ॥ 
यागादि प्रयोग मेँ समवेत अयं फे स्मारकः वगादि मन्त्र सै दी देवतादि 
स्मरण करने कौ नियम विधि है ॥५७९॥ 
मय नामधेयम्‌ ५ 
उदि्भिच्चिजादिपदं पशुफामो ह्य. दिभदा यजेतेति । 
मत्वर्यलक्षणाभयहेतोः स्यान्नामधेयमिह्‌ 11 ७२ ॥ 

“उद्दा यजेत पञुकामः' "चिघ्रया यजेत" इत्यादि मे उदधि, विघ्रा 
मादि यागनामचेय है । न्यया उद्भित्‌ का उद्धिदधान मं लक्षणा होगी ॥ 

दधिमध्वादेः प्राप्तेः पुकामश्चित्रया यजतेति 1 
गणफलविधिरेप स्पाद्यदि तु तदा वाक्यमेदः स्यात्‌ ॥\७३॥ 
~~~ 

१- पार यत्तु 1 
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चित्रया यजेत पशुकामः" यह सामयेय है 1 दधि मधु घृतं" इत्यादि से 
गुण प्रा है। यहां गुण विधान गौर फरविधान दोनों मनेभे तो वाक्य 
भेद होगा 1७३1 
अप्निप्रापकवाक्यं ततप्रद्यं विद्यतेऽन्यशास्त्रमिति । 
भवति खसु नामधेयं यदघरिहोत्रं जुहोतीति ॥। ७४ 
डन श्वदग्नये च प्रजापतये च इत्यादि अग्निप्रापक वात्य होने से “भग्नि- 
होत्रं जुहोति” मे नामधेय दै 1 अग्नये दोव इ ्यतपत्ति से गुणविि नहीं । 
श्येनौपम्यकयनतः श्येनेन हभिचरन्‌ यजेताच । 
तद्व्यपदेशाच्छ्येनो न गुणवचो नामघेयं तत्‌ ॥ ७५ ॥ 
्येनेनाभिचरय्‌ यजेत' यहां व्येन यागनामचेय हे । कर म्थ॑वाद मे 
द्येनोपमा दी ग है । उपमा तद्धि कौ होती है ॥७५॥ 
अथ निषेधः 
उक्त्वा निवरतनामाक्षिपति निषेचो ह्यनिष्टपाधनतयम्‌ ॥ 
नरमपनयति निपेध्यान्न कलञ्जं भक्षयेदिति गीः ॥ ७६१ 
श कलं भक्षयेत्‌" यह निपेषखूपी वचन निवतंनाखूपी अथं को कहकर 
अनिषटवाधनता के साक्षेप से मनुष्य को निपेष्य कल्ञम्षणं से निवृत्त 
करता टै ।७६॥ 
+भावनया लिङ्ड्येनान्वोय नजेष तदिरोध्यर्भम्‌ । 
चूते निवरतेनाष्यं धर्मविरोधी ययाऽर्मः ॥ ७७ ॥ 
लि मयं को भावना से अन्वित कर नन्‌ तद्विरोधी निवना को 
यतायेगा \ जैसे मवम माने घमं विरोधी पदां, न कि धर्मामाव ।७७1॥। 
ववचन च धात्वर्येन हि नक्षेतो्यन्तमकंमित्यादौ । 
सोऽनीक्षणसङ्कल्पं तस्य व्रतमित्युपक्रमणात्‌ 11 ७८ ॥ 
कटी धात्व के खाय भी जन्वम दोतादै। *नेक्षेतोयन्तमादिलयं'" यहां 
अनीक्षण संकल्प अथं है । तस्य दवतं" रेखा उपक्रम होने से रेसा मयंक 
जाता है । ब्रत माव षदायं होता हे । ई्षणामाव नदीं ॥७८॥ 
का ^ 


१. द्वैरणया। 
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कवचन विकल्पापत्तावपि चाशोयेत पर्मुदास्ोऽसौ । 


यजतिषु हि ये यजामहमातनुते नानुयाजेषु ॥ ७९ । ( 
कहीं विकत्पप्रस्क्ति होने से पयुदास भथं किया जाता । जेया 

मै थे यजामहे' प्रयोग करो, अनुयाज मँ मत करो ॥७९॥ 

भनुयाजेषु निषेधो विधिरपि युगपत्‌ प्रवर्तंते तस्मात्‌ । 

मापततति विकल्प इति तदर्थो ह्यनुयाजभिननेषु ॥ ८० ॥ 
बनुयाज मी याग है ] वहां विधि मोर निपेध दोनों उपस्थित हुए तो 

विकत्प होने ख्गेगा । अतः अनुयाजमिन्न' अर्थं करो । मनुयाज भिन्न यागो 

मे ये यजामह्‌' का प्रयोग करो 1८०] 

यन्न तुन पयुदासः संभवति विकल्प एव तन्न स्यात्‌ 1 

अतिरात्रे पोहशिनं गृह्णात्यथ तं न॒ गृह्मति ॥ ८१ ॥ 
जहां पदास सम्भव नहीं है वहां विकल्प ही होगा । जसे अतिरात्र 

पोडशिनं गृह्णति" नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" । यहां विकल्प है । पोढ- 

कशिपातर का ग्रहण करो या न करो ॥८१॥ 

क्त्वर्भत्वादव्र  निपेधस्य।न्डेतुता नारित । 

अक्रत्वर्भनिषेधेऽनर्थाय भवेन्निपेध्यं चतु ॥ मर ४ 
"न गृह्लत्ि' यहां ग्रहण यागायं होने से निपेव अनथंसावना्येक नदी 

दै । ममागायं निवेध का भन थंहेतुत्व मयं होगा ॥८२॥ 

न वदाति दीक्षितो न च पचतीत्यादौ वु दानपचनादि 1 

अक्रत्वर्ममनर्थं क्रतुवेगुण्यं प्रसाध्नोति ।॥ ८३ ॥ 
श्ीक्षितो न ददाति न जुहोतिः इत्यादि मँ दान होमादि क्रत्व र होने 

से उसका निषेध क्रतुवैगुण्यसूपी अनयंहेतुत्व को वतायेया ॥८३॥ 

अथार्णवादः 


भरासस्त्यं निन्दा चा प्रव्यञ्जयदर्भवादवादयं स्थात्‌ । 
विधिक्तेपः फवचन स तु क्वचन स च निपेधरोपः स्यात्‌ ॥ ८४ ॥1 

भरायस्त्य या निन्दा को अभिव्यक्त करनेवाला वाक्य र्यवाद है । वहं 
कदी विधिजञेप होता है मीर कीं निवेधदोप होता है ॥८४॥ 
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वायन्यमालभेत बर्हिषि रजतं न देयमित्यनयोः । 
वायुर्वै क्षेपिष्ठा यदरोदीक्तेन  रुद्रत्वस्‌ ॥ ८५ ॥ 
ष्वायन्यं शचेतमारमेत' इस विधि का शेप प्राशस्त्यं दै-'वावु्व क्षेपिष्ठा 
देवताः । '्बहिपि रजतं न देयं' द निषेव कै लिए निन्दा है--पदरोदोत्त- 
रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌" 1 रूदनो दधत रजत ज्लोभन नहीं ॥८५।) 
गुणवादस्तु विरोधे ह्यनुवादोऽ्येऽवधारिते भवति । 
अनुभयल्पै तु पुनः सोऽयं भूतार्थवादः स्यात्‌ \। ८६ ॥ 
प्रमाणान्तरविरोष होने पर गुणवाद टोता हे । प्रमाणान्तर से निश्चित 
हने पर अनुवाद होता है ! विरोध, निश्वय दोनोंन होने पर भताथ 
-वाद होता है 1८६ 
आदित्यो भूप इति सेषजमरचिहिमस्य भवतीति । 
वच््रं युत्रधिन्दरो हय.दयच्छदिति क्रमातत्ितयम्‌ ॥ ८७ ॥\ 
यज्ञपरुस्तम्म सूर्यं है । जम्निव्डोकीदवाहि। दन्द ने वृत्रवधाथं वज 
उखाया ये तीन करमशः उदाहरण है ॥८७॥ 
इति क्ब्द्रमाणम्‌ 
गदयो गोसदृगितिगीःश्रवणाद्‌ गवथस्य द्तनाच्च तया 1 
एतस्सदुशौ मम गौरिति बोधो यस्तदूपनानम्‌ ॥ न 1 
गोसदृशं गवय है एेा सुननेसे ओर गोषदु्षूय से उपे देखनेप्ेमेय 
गौ गवयसदृश्च है ठेसा जो ज्ञान होता ह वह्‌ उपमान है ॥८८॥ इत्युमानप्‌ ॥ 
व्यतिरेकव्याप्तिवशादर्यापतिर्भवेद्‌ द्विधा साच) 
शुतदृष्टार्ण विभेदादिति भदरोऽत्राचयमेव युः ॥ च्ड11 
व्यतिरेक व्याति से अथतः जो सिदध हो बद्‌ अर्थापत्ति प्रमाण हे 1 
श्रुतारथोपत्ति ओर दृ्टयापतति भेदते व दो श्रकारकौ हं रेषा भमत दं । 
शुतायापत्ति एकौ है रना प्रमाकरमत हे ॥<९॥ 
सोमेन यजेता विशिष्टविधानादविशेषणेऽयात्त्‌ ॥ 
अध्यापनविधिना स्यादध्ययनविधिस्तयेवार्यात्‌ 1} ० ॥ 
श्सोमेन यजेत' यहाँ सोमवििष्टयागवियान है। सोमविघान भर्थात्‌ 
सिद है 1 'अष्वर्प' ब्ाह्यणमध्यापवोत' यद्‌ अध्यापनवियि हे] मध््रयनन 
हयो तो बध्यापन कया हो जतः अध्ययन संसिद्ध द ॥९०॥ अर्थापत्तिः 
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सहो विपिने नासीदिति चानुपलब्धितो भवेदरोधः 1 
न भ्रव्यक्षं तदिदं भद्रः प्राहु प्रमाणमिदम्‌ ॥ ६१॥ 
जगल मे सिह का स्याल नहीं था। ग्राम म आने पर किसी ने पू 
जंग मे सिह था ? प्रतियोगिज्ञान होते ही बोला नहीं था । यह शानं 
भ्रतयक्न नहीं हे । मतः भनुपलन्धिप्रमाण पृथक हे ।९१।। अनुपरन्धिः 
इति प्रमाणनिरूपणम्‌ 
जथ प्रमेयविचारः 
वक्ष्ये प्रनेयमधुना द्रव्यं सगुणं सक्मसामान्यम्‌ । 
भट्रोऽभावेन गुखः संद्यासमवायशक्तिसाद्श्येः 1 ६२ । क 
मव प्रमेय कहते है । द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य चार पदां उमयमत मेँ 
ह। भट्ट मत मे प्ंचवां मभाव है । गुरुमत मे संख्या, समवाय, शकि, 
सादृश्य मिलाकर भाठ हैँ ॥९२॥ 
क्षितिसलिलानलपवना सगगनसमयः दिगात्ममनसी च । 
व्याण्युभयमते स्युभटमते शब्दतमसी च ।। ९३ ॥ 
पृथिवी, जर, तेज, वायु, माकाश, काल, दिक्‌, आत्मा भौर मन ये 
दोनों मत में समान है] भट मत मे शब्द मोर तम भौ रव्य है ॥९२॥ 
एकोऽध्यक्षं वायुं दिद्कालनभांस्युपाधिना च तया । 
चत्वार्येनुमेयानि प्राह भ्रभाकरस्तानि ॥ ४४ ॥ 
मटूमत मे वागु प्रत्यक्ष है । काद वलाका इत्यादि रीति उपाधिके 
साध माका काल दिक्‌ का भी भ्रवयद् होता है । अभाकर मत मेये चायो 
सनुमेय है ॥(९५॥ 
इन्दरियपन्वकमुभये क्वचन मनोऽणु कवचिद्विभु परोक्तम्‌ । 
कर्ता भोक्ता ज्ञाता प्रतिदेहं भिन्न एवात्मा ॥ ६५॥ 
पाच इन्द्रिय उमयसंमत है| प्रभाकर मत मेमन मणु है। भदरमता- 


युषार कोद उते मणु सौर कोद विमु भानता है 1 गात्मा कर्ता, भोक्ता, 
ज्ञाता, प्रतिदारीर भिन्न एवं विमु ई ॥९५॥ 


मोक्षो वेशेपिकवत्‌ स तु `कमजञानयोः समुच्चयतः । 
भोगेन शानेन क्षपयित्वा प्राप्तुयान्मोक्षम्‌ ॥। ६६ ॥१ 
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दुःखाखन्तनियृत्त मोक्ष है । वह्‌ कमं मौर जञानं के समुच्चय से होगा । 
यर्ात्‌ नित्यनैमित्तिकादि से ्रतयवायानुसत्ति तथा रायश्ित्त से पापना 
होमा मोग से प्रारन्धनाश होगा 1 ज्ञान से वासनानाश्च होमा तव मोल्ल 
होता है ॥९द 
वैशेषिकवत्तु जडं प्राहुः प्राभाकाराः किलात्मानम्‌ । 
चिदचिद्रूं प्राहुः सुप्तावुभयदुष्टेः ॥ ७ \। 
प्रामाकरमत मे भात्मा वैरेषिकसमान हे] भद्रुमतमे चिदचिदरूप है। 
सुपुप्िमे मै अपने को नही जानता एेसा जान अज्ञान दोनों का मान देखने 
मे जाता है ।॥९७॥ 
नेश्वरममंसर्तेते फलदं वन्तु प्रमाणचिन्तायाम्‌ 1 
प्रामाणिकं पुराणं जगुरीशं सावतारं च ॥ ६८ ॥ 
यपि मौमांसकों ने मोमांसा में फलदाता ईदवर को नहीं माना। परन्तु 


व पर्‌ विचार करते-करते मटराचाय ने तो शर के भवतासो 
भी पूणणंतया प्रामाणिक मानां 1९८ 


अनुमेय ज्ञाततया ज्ञानं ज्ञातार्णव्तिधर्मेण । 

इति भद्रो गुरूवे जानं हि स्वप्रकाशमिति ॥ ठठ ॥ 
ज्ञातार्थं म ज्ञातता नामका धमं उत्पन्न होता है 1 उससे ज्ञान गनु- 

, मेय है यह्‌ मटुमत है 1 गुट ने ज्ञान को स्वयंगरकाश माना ॥९९॥ 

नीलं चलति तम इति प्रत्ययतः स्यात्तमः पृथग्‌ द्रव्यम्‌ 

आलोकरहितचकर्ाहयमिति प्राह॒ भद्वु \\ १०० \\ 
नीखा अन्धकार चल रहा है इस प्रत्यय से गुणक्ियाध्नय तम कोमटर 

ने पृथक्‌ द्रव्य माना । आआलोकनिखेल्त चकु से वह ग्राह्य दै ॥९००॥ 

वर्णात्सकं तु शब्दं द्रव्यं स गुरुस्तु गगनणुणमाह्‌ । 

उभयमततऽसौ नित्यो वायुगुणस्तु ध्वनिरनित्यः ॥ १०१ 11 
वुर्णोतमक दाच्द द्रव्य है 1 एता (सः) मटर ने माना गुर उते गगन का 

गुण कते है \ दोनों मतम दन्द नित्य है दोनों मत मे घ्वनि वायुगुण है, 

अनिद्य है मौर शब्दाभिव्यञ्जक दै ॥१०९॥ 
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वेदा अपोरुपेयास्ते च ॒गुरुपरस्परापरिभ्र्याः । 
प्रलयाभावान्लित्या निर्दोपमतः प्रमाणमिति ॥ १०३॥ 
ति द्रव्यनिखूपणम्‌ 
वेद्‌ भपौश्पेय हं । गुसूपरम्परा मनादि है । उती से वहु प्राप्य है। महाः 
भरख्य होता नहीं । मतएव नित्य भो है । पोर्येय दोप रहित हने से निमे 
प्रमाणसूप भो है ॥१०२॥ 
भाकटयशक्तिमेको निजगाद गुणं कणादवत्तवितरान्‌ 1 
गुखुरेनां नो भेने संख्याराक्तो प्रथक्‌ स्वयो ॥ १०३१ 
भट न प्रकटय शक्ति को गुण माना । यन्य युग कणादोक्तसमान है। 
श ने प्राक्रटथरक्तिव्पो गुण को नहीं माना । हाँ, शक्ति मौर संख्या फो 
पृथवः पदायं हो मान छया है । कर्कर संहा सामान्यादि मे भी है, भतः 
यह्‌ गुण नहीं हो सकता ॥१०२] 
रजतं स्ञ्रयते शुक्तिर्चक्षया न ज्ञायते त्वसंसर्गः । 
अख्यतिरतस्तु गुरोरस्य किलान्ययाख्यातिः ॥ १०४ ॥ 
शुक्ति मे रजत ज्ञान जो होता दै वहां रजत का स्मरण है ! क्ति का 
भर्यक्ष है । दोनों का भसंसगं अज्ञात रता है, यहो भ्रान्ति है! यह 
भख्यातिवाद गुरु का दै । भट मन्थथास्याति को मानते ह ॥१० 
परत्यक्लं कर्मकः कल्प्यं स्वपरोऽन्यदेशसंयोगात्‌ । 
दरव्यत्वादिर्जातिनं तु सत्ता साऽऽकृतिव्यद्धचा ॥ १०५॥ 
मह मत भे कमं भतयक्ष है । गुरु वस्तु का न्यदेडसंयोग देल कर 
कमं का अनुमान मानते है 1 द्रव्यत्व घटत्वादि जात है। सत्ता जाति नहीं 
है म्ृतिव्यद्ख्या जाति है । सत्ता किस आङ्ृति से व्यङ्गय हो ॥१०५॥ 
न गुणत्वं कर्मत्वमनाकृति जातिस्ततो ह्यपाधी तौ । 
सङृदाख्यानव्यङ्गघा जातिः स्याद्‌ ब्राह्मणत्वादिः 11 १०६ ॥ 
गुणत्वकसंतवादि भाकृति न होने से जाति नही, किन्तु उपाधि है । एक 
वार यह्‌ ब्राह्मण हे जादि कटने पर ब्राह्मणस्वादि की अभिव्यक्ति होती है 
वह्‌ जाति है ॥१०९॥ 
समनायघरुचाच गुरस्तादात्म्यं भट आह तत्रैव । 
संख्या सरवेगतत्वान्न यगुणः शक्तिश्च पृथगेव ॥ १०७ ॥ 
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 भमाकर ते समवाय भाना । उसके स्थान में महु ने तादार्म्य माना । 
संस्या एवं क्कि सरवेगत पृथक्‌ पदार्थान्तर गु मत मे है 1९ 
सावृश्यसपि च तद्द्‌ भदरोऽभावं जगाद ताकिकूवत्‌ । 
अतिरिक्तमाहुरेकेऽधिकरणसरूपं परे शिष्याः ॥१०८॥ 
गु ने सादुश्य को भो सववर्ती हने से पदार्थान्तर माना । भहुमत मे 
अभाव की चतुविधता ताकिक मत के समान है 1 उनक्ते कुड कषिष्योने 
अभाव को अतिरिक्त माना मीर कुछ ने मयिकरणलूप ॥१०८ 
वैशेषिकमततुल्यं प्रायस्तु परं परात्मविन्ञानम्‌ 1 
सम्यग्‌ जायेत सतां देदान्तनिपेवणादेव 1 १०९ ॥ 
श्रयः वैदोधिकों के समान ही पदायेविवेचना है! परन्तु कुमारिक भद 
काक्ट्ना है कि परम आत्मविज्ञान वेदान्त को पूणंतया अपनानेसे 
हो होगा ॥१०९॥ 
मद्धरुयतिना कृतिना छृतिरियमदिलस्य मद्धलाय एता । 
विन्ञाय प्रतिपादित सुक््मसिद्ान्तम्‌ ॥ 
वेदाथंदिवित्सूनामुपडतयेऽस्मिन्िदशितं किञ्चित्‌ ॥ 
तेन प्रसीदतु मयि व्यक्तः सोमार्घधारी सः 


इति ोमत्परमहसपरिव्राजकाचा -माचायं महामण्डलेन्वर 


श्नोमत्फारिकानन्दयतेः कृती द्वादकश्षदर्शनसंग्र 
पूवंमीमांसादर्ोनम्‌ 


५ 


रामानुजसिद्धान्तः 


स्न फरणाकरमलिलतनुं भक्तवत्सलं शभ्रीलम्‌ । 
निपिपेचिपामहे तं नारायणमीशमाराध्यम्‌ ।1 १॥ 
सृकर्ता स्व॑; रषणकर्ता दया; सवंशरीर प्रकारी-अद्ेतषप; 
मक्तिसाघनागम्य; मक्तवत्सल; शोपति-ईशवर; भाराधनीय नारायण की देह- 
पातोत्तर साक्षात्‌ सेवा कर एसो अभिलापा हम कसते ह-देह पातोत्तर 
किंकरमाव से सकलमोग ्रापतिरूप मोक्ष चाहते ह ॥१॥ 
रामानूजयतिकलितं व्याकुचितं वेद्धुटादिभिः कविभिः । 
आचक्ष्महे  विशिष्टा-देतं संक्षेपतोऽ्न मतम्‌ ॥ २ ॥1 
रामानुजयतीन्र के दारा यलिकरा के ख्प मे भाकलिति तयां वेद्धुटादि 
कवियों के दारा विकसित विशदयत मत॒ को हम कहने जा रहे ह ॥२॥ 
तस्वं द्विविधं द्रव्यं गुण इति तत्र चेश्वरो जीवः । 
नित्यविभूतिज्ञानं भ्रकृतिः कालोऽपि च द्रव्यम्‌ ॥ २॥ 
सत्वं रजस्तमोऽय च शब्दस्पर्शौ च रूपरसगन्धाः । 
संयोगः शक्तिरिति प्रोक्ता दशधा गुणा विबुधैः !॥ ४ ॥ 
द्रव्य मौरगुणयेदो हौ तरव हैं| ईद्वर, जीव, नित्यविभूति, ज्ञान, 
भरकृति एवं काल ये छः द्र्य है । सत्व, रन, तम, शब्द, सपं, रूप्‌, रस, 
गन्ध, संयोग एवं शक्तिये दख युणरहै । ये ही प्रमेय है ॥२-४॥ 
इति तत्वसामान्यनिरूपणम्‌ 
चिदचिद्िशिष्ट ईशः सर्वाधारश्च सर्वशेषो च । 
देधाऽवतिषठतेऽसो कारणकार्यात्मिना = देवः ॥ ५ ॥ 
चित्‌ एवं मनि से शिष्ट चेतन हौ ईख्वर है 1 जो सर्वाधार तथा 


सवंशेपौ है। वह्‌ कारणल्प से कायख्प्‌ से इस प्रकार द्विधा मव 
स्थित दै ॥५॥ 


सक्षमोपाधिविशिष्टः कारणरूपो भवत्युपादयनम्‌ । 
सद्धल्पविशिष्टोऽप्तौ निनित्तरूपश्च जगतोऽस्य ॥1 ६॥ 
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सुकमचिदचिद्विरिष्ट ईवर कारणस्म है, जगत्‌ का उपादान दै । बौर 
सृष्टयादिसंकल्पविसि् ईरवर निमित्त कारण है (दा 
स्यूलोपाधिविशिष्टः कार्यात्मेवयादिशिष्टयोश्च तयोः 1 
भवति विशिष्टाद्वैतं देहविशिष्टैययतश्चेव ॥ ७ ॥। 
स्थूलचिददिद्िशिष्ट चेतन कार्यरूप शवर है । इन दोविश्िषटकी 
अर्थात्‌--सू्मचिदविदिरिष्ट भौर स्थूचिदविदिरिष्ट की एकता होने से 
विशिष्टषैत कहकाया । तथा जीव जगत्‌ खूषी क्षरीर से विचिष्ट चेतन ईर 
एक होने से भी विरिषटदेत हुमा । जैसे एक देवदत्त यहां है दसा व्यव 
हार होता दै। जवकि देवदत्तमात्मा बौर देवदत्तशरीर दो वहां है 1 फिर 
भी वहं शरोरविरिष्ट आत्मा एक होने से एकत्व व्यवहार होता है ।।७॥ 
तस्य॒ शरीरं जञानं स्वरूपमेतद्धिभ त्रयं भवति ) 
स परो व्युहो दिभवोऽप्यन्त्यामी तयार्चा च ॥ ८ ॥ 
उस ई्वर का शरीर, ज्ञान एवं स्वरूप ये तीनों व्यापक दै । (जगतः 
ख्पी शरीर मे भाकादा तो कम से कम व्यापक हेही) तथा स्वयं व्यापक 
होने से शान भो व्यापक है नौरस्वल्म्‌ (जञानाधारात्मक द्रव्य चैतन्य) मी 
व्यापक दै! पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चां इस भरकार्‌ दवस पांच 
प्रकार से स्थित है 1८ 
दिव्यायुघादियुक्तः शरीभूनीलानिपेवितस्वु परः । 
मुक्तोपसूप्य उक्तः सौऽलिलकल्यषणगुणशाली ॥ > ॥॥ 
दिव्य मागुध पज्च-चक्रादि से, दिव्य वीताम्बर-कुण्डल-कटकःमुकुट बनः 
मालादि से युक्त एवं श्रौ देवी, भू वी मौर नौला देवौ से सेवित ईर पर 
३1 वह्‌ मुक्त पुर्यो का भाप्य वु्ठवासी दै । वह हेयमर्यनोक सौन्दये- 
सौसत्यादि खिर कल्याण गुणों चे सम्पन्न दै १९ 
सोष््डान्तं स्वयमकरोदुव्ादिपु संस्यितस्ततः सोऽयम्‌ 1 
सुष्डिस्थितिसंहरान्‌ छरर्ते नारायणो देवः 11 १०१ 
अण्डपयन्त (ब्रह्माण्ड तक) की सृष्टि स्वयं नारायण कस्ता है1 इसके 
याद प्राणियों कौ सृष्टि, स्यति एवं संहार ब्रह, विष्णु एवं ष्ट मे स्थित 
होकर कर्ता है ॥१०॥ 
स॒ च वासुदेवसद्ुवणसमयुत्नसानिर्डनिा ॥ 
अवतिष्ठते चवुोपासनहेतोरसी व्यूहः ॥ ११1 


१०४ दादशदंनमग्रः 


वही नारायण वामदेव, संबपंण, प्रयुम्न एवं भनिर स्पर्मे चार 
भकार से अवरत होता है । उपरासनायं हौ यह्‌ अवस्यान है। इसीको 
व्यूह्‌ फते ह ॥११॥ 
ज्ञानवले भपि वौयेश्वयं अपि शक्तितेजसो पठिमे । 
भोक्ता गुणा ह्रेस्तैः पूर्णः स्या्रामुदेवाद्यः ॥ १२ ॥ 
शान-बल, वीयं-देपवयं, पाक्ति-तेज ये तीन द्विक वर्थात्र छ गुण हरि फे 
यताए्‌ गे ह | इन छौं गुणों से वासुदेव पूणं ह ॥१२॥ 
सद्धपंणे त्विहाद्यो प्रद्युम्ने मध्यमौ तया चरमो । 
अनिष्दे विपुलौ स्तामन्ये सामान्यतश्चैव ॥ १३ 1 
संवपण मे प्रयग दो ्नान-बल) प्रय्‌म्न में मष्यमदो (वीदे) 
मोर्‌ अनिर भ मन्तिम दौ (रक्तितेज)  ूुण॑तया ह । अन्य गुण भी है, 
पर अपणं ।१३॥ 
विभवास्त्ववताराः स्युमतस्यः कूर्मो वराहनृहरो च । 
जय वामनश्च रामद्ितयं छृष्ण्च फल्की च \। १४ ॥ 
विभव अवतारो को कते है । मतस्य, यूं, वराह, मिह, वामन, दौ 
राम (परशुराम मौर श्रीराम या “रामव्रितय' वराम कौ भौ मिलाकर 
तीन राम) कृष्ण मौर कल्कि ये मुख्य अवतार ह ॥ १५ 
मवतारा एते किल मुख्याः भ्रोक्तास्तथापरे सटवधा । 
नरनारायणकपिलाऽऽन्नेयहयभ्रीवहुंसायाः ॥ १५ ॥ 


उक्तं भवतार मुख्य ॒विमव है1 भौर भी अनेक अवतारहि,वेभी 

निभव दह है । जसे नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव एवं हंस 

आदि ॥१५॥ 

पृथिवीभ्रभृतौ हदयेऽप्यन्तर्यामी वितिष्ठते यमयन्‌ । 

योगिभिरेप ध्येयोऽनुपलिप्तो देहदोषगणेः ॥ १६ ॥ 
पृथिवी-जलादिमे तथा हदय मे अन्तःस्थ दहोक्रजो जगत्‌ को निय- 


मित करता है वह्‌ अन्तर्यामी है 1 इसका ध्यान योगी करते है । यह देहो के 
गण दों से लिपायमान नहीं होता ॥श्दा 


भैक्तोपकत्पितेषु भरतिमाद्ष्ु दक्तते शरीरितया । 
अर्चाचितार एष च पजकषफलदोऽदिलस्हिष्णुः ।1 १७ ॥ 


रामानुजतिद्धान्तः ३०५. 


भक्तो के द्वार प्रतिष्ठाविधि से प्रतिष्ठापित प्रतिमादि भे शरीरौ 
होकर जो रहता है वह्‌ अर्चावतार है 1 वह पूजकं को फल देता है 1 परंतु 


स्सटिष्णु है । चतर आदि को बागुघ लेकर नहीं मारता । मले वे मूति 


पर परहार करे । यद्यपि क्वचित्‌ मूति भे से माविभूत दोकर शत्रुहुननादि 
करतत है, फिर भी मूति स्वयं प्रहारादि नहीं ह करती ॥९७॥ 
अर्चोपास्या प्रथमं विभवोऽतो व्यूह इष्यते पश्चात्‌ 1 
अन्तर्यामो परमिति कल्मषहानिक्रमादाहुः । १८ ॥ 
प्रम अर्चा (भरतिमादि) की उपासना क्र कठोर कल्मष नष्ट करना 
चाहिए 1 फिर सूम, सूकमतरादि कल्मपों को नष्ट करना चाहिए । तदथं 
अर्चोपासनानन्तर विभव कौ, फिर व्यूह को, वाद मे अन्तर्यामी कौ उपासना 
होती ६ै।१८॥ 
शक्त्या स्वरूपतो दा परिपुणंतयायांऽशतोपि वाऽविश्य । 
वमहादिषु हि चतुप्वेपि परमः पर एव तिष्ठति सः ॥ १६ ॥ 
कहीं शक्तितः, कहीं स्वरूपतः, कटी पणख्येग ओर कहीं अंशस्पेण 
पूर्वक अर्चा वयूहादि मे परम, पर ईदवर हो स्थित दै । अर्थात्‌ इनमें 
उपास्य का भेद नहीं समक्षना चादिए ॥१९। 
शतीश्चर स्वरूपनिरूपणम्‌ 
अणवो जीवा नित्याः स्वयप्रकाशाच्च परपराधोनाः । 
परसद्धुल्पोऽदुष्टं फलसम्बन्धाय कल्पेत 11 २० ॥ 
जौवार्मा अणु है । नित्य दै 1 स्व््॑रकायं है] मौर परमातमाके 
पराधीन है 1 (कमी भी स्वतन््र नही) । यदि मणु दै तो स्वादृ्टानुसार 
अनान-पानो आदि कते पेदा हेग ? कण्टकादि के वेदा होगे ? न्वायादि 
मत भ गासमा व्यापक होने से स्वा्नयात्मसंयोगं ख्पी सम्बन्ध फलादि के 


साय संभव दै 1 क्योकि मात्मा व्यापक है। इस प्रशन कां उत्तर यह्‌ हैकि 
हुमारे मत मे मृष्ट जीवनि गुण नदीं है । (सने यह कमं किया, इसका 
फाल दूसको यह्‌ दू" इत्यादि ईदवरसकल्य ही मदुषट है । ईदवर व्यापक होने 
से उसका स्वाश्यसंयोगसम्बन्य ते भदृष्टवेरिव पादि के साय सुगम है । 
देवनरति्यमच यराः स्वेदाण्डोदिभिज्जरायुजा जीवाः । 


बद्धा मुक्ता नित्याः कंचिच्चायोनिजास्तेषु ५ २१ ॥ 
२०५ 
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जीवों कै देव, नर, तियंब्‌ एवं स्यावर दरोर भेद से प्रयम वार मेद 
समञ्लो । फिर स्वेद, उदूभिञ्म, मण्डज मौर जरायुज एते घार भेदो को 
समसो । फिर बद्ध, मुत मौर नित्य एसे तीन भेदो को देखो । कुछ लोगों 
छो भयोनिज ओर योनिजपेसे दो भेद भौ मभिमत £॥२१॥ 
बरह्मादिस्तम्बान्ता वद्धास्तेषु दिघा सुमृक्षुजनाः । 
मूक्ता्चातो द्वेधा ज्ञानेन च भक्तिमार्गेण 1 २२॥ 

बरह्मा से छेकर स्तम्ब पर्यन्त समी वद्ध हँ 1 उनमें मुमुक्षु मौर वुमृक्ु 
रते दो भेद ह । केवल सुमु पर विशेय चिन्तन भावदयक है । पुपुत वौ 
भ्रकारके ह मत एव सुक्त भी दोप्रकारफे हीह! एक ज्ञान मागे भीर 
दुसरा भक्ति मार्ग से ॥२२॥ 
ज्ञानात्केवल्यं स्यादिसरज्ज्ानप्रभा न तुर्ध्वसुखम्‌ । 


भक्तयोत वा प्रपत्या सुक्तास्त्वानन्दभाजः स्युः ॥ २३॥ 
ज्ञानमागं स केवत्य होगा जव ज्ञान प्रकाशव्यायक भसंक्रचित रहैमा। पर 
परमसुख की प्रापि नरीं हग । भक्ति या प्रपत्ति से मुक्ति होतो है तो उकम 
ज्ञानप्रमा व्यापक होती है, परमानन्द को भी प्राप्ति होती है । (यहां लान 
ओर कमं सहुकारिमा्र हने से कव्य का सक्षात्‌ कारण नदीं इत्यादि 
मतान्तर है) ।।२३॥ 
भक्तिभेवति विवेकविमोकाभ्यास्रक्रियाभिरभिरामा । 
कल्याणानवसादानुद्रपेश्वात्मनि परस्मिन्‌ ॥ २४ 1 
भक्ति सात साधनों से दती है। आहार शुद्धि से सच्वशुदढि होने पर 
प्रथम विवेक होता है । उसे संघ्ारकामनानिवृत्ति रूप विमोक होता दै । 
सदा तेन्ावमावना मम्याच है । श्रौत-स्मात्तं ' कमं क्रिया है । सस्यादि 
कस्याण है ! भदनता गनवसाद है अर्थाव्‌ आत्मक है । भौर शान्तो दान्त 
इत्यादिशरुतिक्थित शषमादिर्कण तुष्टि बनुद्धपं है । नसे परमात्मा मे पस 
भर्वित होती हँ । (साधन भवित इनके विना भी संभव है) ॥२५॥ 
अनुकूलः सर्वेषामध्रतिरूलोऽवने च विश्वस्तः । 
गोप्तास्त्विति संप्राथ्यं॑स्वार्मानं यस्तु निक्षिपति 11 २५ ॥ 
अतिदेन्यं कार्पेण्यमगवं तन्वन्‌ हरौ प्रपत्तिमसी । 
व्रनति विगरुक्तिनिदाने एते भक्िप्रकत्तो दे ॥ २६॥ 
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जो सवके अनुकर चलने का प्रयत्न करता है, हिसा आदि प्रतिकूल 

कायं महीं करता, भगवान मेरी र्ना करगे इस भकार पृणंविद्वास दै, है 
भगवान भेरी रा करो इत्यादि रीति जो सम्यक्‌ प्राथंना करते हप अपने 
आत्मा को हरि मे समपि करता है, सति दैन्यख्पी या गव॑परिदारद्पौ 
कार्पण्य रखने वाला है वही शरणागत भक्त माना जाता हे । “भवुकूल्यस्य 
संकल्पः प्रातिनूत्यविवजनम्‌ । रक्षिष्यतीति विर्वासो मोप्तृतवे वरणं तथा । 
सात्मनिक्ेपकापप्ये पोढा तु शरणागतिः इत्यादि बताया है 1 पूर्वोक्ति 
भवित भोर यह्‌ प्रपत्ति ये दौ हो मोक्ष के मूल कारण है ॥२५-२६]/ 
कृतमीमांसः साद्कां भाक्त विदधन्निगदयते भक्तः 1 
शरो नात्राधिषृतस्तस्य तु मुक्तिः प्रपत्येव ॥ २७ 11 

प्वं मोमांसा से जिसने वेदां निर्णय कवा भौर साङ्ग भकतिजो 
करता टै वही भक्त है । इस भक्ति मे शूद्र को मधिकार नदी है1 यह ब्रह्म- 
सू मे मपदूद्ाधिकरण मे वताया । शूद्र कौ मुक्ति प्रप्तिसे दौ हो 
सकती है [रशा 
सत्सद्धेन विवेके निविण्णः क्षणिकवस्दुषएु युयुक्षुः । 
विष्णु प्रपद्यते योऽकिचनगतिरेष _ शूद्रोऽपि ।॥ २८ ॥ 

सत्सङ्ख से नित्यानित्यवस्तुनिवेक होने पर क्षणिक सांसारिक वस्तुमों 
से वह्‌ विरक्त होकर मुमुषु बन जाता है । तव सफरिचनगति हो भगवान 
चिष्णु की शरणमे माता है सा क्रम है! एेसातोमूद्रमी हो सक्ता है। 
राणक भो इसत भ्रकरार दारणागत हो सकता है, यह्‌ भपिकारका अर्यंहै। 
एकान्त्यन्यदपि फलं वाज्छेन्नान्षत्‌ फलं तु परमः सः 1 
सद्योमुवत्य््यात्तिः कर्मक्षयवोक्चणो दृप्तः ॥ २८ ॥ 

एकान्ती, परमैकान्ती, आत्तं गौर दृप्त ये भक्तके चार भद है । एकान्ती 
भक्त मुक्ति के साय अन्यफल-संसार सुल शी चाहता है 1 परमेकान्ती मुकि 
के सिवाय अन्य कोर फाल नदीं चाहता 1 संसार ताप नने तप्त होकर ध्र 
मुछ चाहूमे वाला आत्तं मक दै । दृप्त भक कता दै जितना प्रार्ध हौ 
भोग छी, माये जन्म न हो, मगवटप्ा्ि हो| इस प्रकार कम्॑षयकौ 
्रतक्षा करमे वाता दृप्त मक्त है 1 स्था ॥ 
अग्निज्योतिःप्रभृतिप्रायणस्त्या च याति वैकुण्ठम्‌ ॥ 


स्मोभिर्यानादिभिरपि विहरेत्‌ समुखं स तिष्णुसमः ॥ ३० ॥ 
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जगनि, ज्योति, दिन एवं शुवलपदा-उत्तरायणादि श्र ययन-उत्म 
मां से मवत वैवुण्ठ जाता है 1 वदां दिव्यस्मौ-दिव्ययानादि भोग्य वस्तु 
का उपभोग करता हुमा मोगों मं विप्मु समान होकर विहरण करता दै। 
पतेलोग मुक्त ह ॥३ग] 
विष्वफ्सेनोऽनन्तो गरुडाद्याछ्र प्रकीत्तिता नित्याः । 
तेषामवतारः स्यादीपितुरिव हीच्छया निजया ॥ ३१ ॥ 
वद्ध एवं मुत्त जीव वताय ! भव नित्यजीवों को सूनो । विष्वक्सन, 
अनन्त एवं गण्डप्रमृति नित्य जोव है । भगवान के समान इनके भी अपनी 
ष्च्छा से अवतार होति ह 1 भत एव इनका कहौ कीं जन्म वताया तोभी 
वे निस्य ही है 1 भवतारों को ठेकर जन्मता है ॥२३१॥ 
इत्ति जोवनिख्पणम्‌ 
नित्पविभूतिः शुद्धं सत्वं तत्तृ्वतोऽपरिच््ट्म्‌ । 
भोगस्थानं भोगोपफरणमपि भोग्यमेवापि ॥ ३२ ॥ 
नित्यविभूति शु सत्त्व का फते है । वह्‌ उ्वदेश मे अपरिच्छिन्न द 
(अधोदेश में क्यचित्‌ ववचित्‌ रहता है) भोगस्यान, भोगोपकरण भौर 
भोग्य ये तीन शुद्ध सत्वात्मक नित्य विमति है ॥३२॥ 
भ्राकृतसत्वात्‌ परथगिदमुक्तं स्वं ॒स्वयंप्रभं शुद्धम्‌ । 
अग्राङ्तशब्दादिस्वरूपमानन्दख्पं च ॥। ३३ ॥ 
यह शुद्ध सत्वं प्राकृत सत्त्व से पृथक है 1 स्वयंप्रकाश है । सप्रक्त 
कब्दादिविपय परिणामी है । भौर जानन्दकारी है ॥३३॥ 
कौस्तुभमात्मा घरति: श्नीवत्सोऽयो महान्‌ गदा चक्रम्‌ । 
मन इति रीत्या दिव्यास्त्न भवम्ति प्रद्त्याद्याः 11 २४ ॥ 
कौस्तुभरूपो मात्मा; श्रीवत्सख्पौ प्रकृति; गदाख्पी महत्त्व; मन 
चकर, सात्तिकाहुका रात्नक शखः तामसाटंकारात्मक शाद्धं; जञानख्पी खद्गः 
शररूपी ज्ञानेन्द्रिय; वनमाखाखूषी स्यूल-सू्म भूत वहां (वैकुण्ठ मे) ह 1 
भर्थात्‌ इह खोक मे जो भो है वह्‌ वहां दिव्यख्य भे ह ॥२४॥ 
व॑कुण्ठश्वामोदः संमोदश्च श्रमोद एवापि । 
तस्या भवन्ति भेदा वैकुण्ठं दैष्णवं नगरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रामानुजसिद्धान्तः ३०९ 


-तत्रालय आनन्दस्तच्र च मणिमण्डपः सहलरफणः ! 
तत्रानन्तस्तस्मिन्‌ घर्मादिभयासनं सहम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्राष्टदलं पद्मं तदुपरि शेषः प्रङृष्टविज्ञानः । 
-नित्यविभूतिः सकलाप्यास्ते नारायणो यन्न ॥ ६७ ॥ 
 वैकुष्ठ; मामोदः संमोद जोर प्रमोद ये नितयविभूति क हीभेदरहै। 
वैकुण्ठ विष्णु का नगर है ! जहां मानन्द्‌ नामक मार्य है । उसमे सहल- 
स्तम्भ मणिमण्डप, उसके अन्दर सहस्षफण अनन्त, उस पर धर्मादिमय 
सहासन, उस पर अष्टदल पद्य ,उस पर शृ विज्ञानधाम केप दै, जिस पर 
नारायण विराजते है 1 ये सव नित्यविभरति ही हि ॥३५५३७॥ 
इति नित्यविमूतिनिरूपणम्‌ 
अथज्ञाननिरूपणम्‌ 
ज्ञानं द्रव्यगुणात्मकमात्मगतं संकुचच्च विकसच्च ॥ 
बद्धानां प्रतिबद्धं मुक्तानां व्याप्नुवच्चेव । ३८ ॥ 
यद्यपि ज्ञान कौ द्रव्य बताया हे । फिर भी वह्‌ द्रव्यगुणोभयात्मक है । 
वह्‌ मात्मारूपो द्रव्य मे आधित है, मतः गुणरूप है 1 संकोचविकासशाली 
६, मतः द्रव्यरूप भी है। बद पुख्यों का जान ्रकृतिप्रतिवद्च होने से 
संकुचित सूप है 1 भौर मुक्त पुरुषो कां ङृति वियुक्त स्वरूप होने से विक- 
सितषूप ह ! विकास निरवधि होने घे व्यापक ख हो जाता ह ॥३८1 
गृहकोणगदीपस्य व्याप्नोति यथा प्रभाऽखिलं गेहम्‌ । 
जोवस्याणोर्ञानं व्याप्नोति तथािलं देहम्‌ 11 ३९ ॥ 
घर के एक कोने मे भले ही दौप हो, किन्तु उसको भ्रमा प्रे घरमे 
व्याप्त होती है। वैसे अणुरूप भी जीव की ज्ञानखूपी भरभापूरे शरीरम 
व्याप्त होती है ॥३९ 
सुखबुःखेच्छादेपायलिलमवस्याविोष एतस्य 1 
भक्तिरपि ैलधाससदुशञेश्वरसन्ततस्मरणम्‌ ॥\४०॥ 
सुखदुःखादि कौ पृथक्‌ गुणों केम परिगणना नही दै 1 कारण ये 
सव द्रव्यात्मक ज्ञान काही उवस्याविरेप है! यतिक भक्ति भी तैच्धारा 
कै समान अविच्छिन्न निरन्तर हो है मौर स्मरण ्ञानविदोप 
स्पहैहो #॥४०ा 
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प्रत्यक्षमनुमितिश्ाप्यागमिकफं च त्रिधा प्रमा ज्ञानम्‌ । 


तत्करणानि च्रीणि प्रतयक्षादिप्रमाणानि ॥ ४१॥ 
भ्रत्यक्ष, अनुमिति मौर मागमिक (शाब्द) एते तीन ्रमादै जौक्तान 

ही दै । उनके कारण भी प्रत्यक्ष, अनुमान मौर्‌ शब्द तीन ह ॥४१॥ 

ज्ञानं ययपि नित्यमनित्यः किन्त्वस्य विपयसम्बन्धः । 

उपचारादुत्पत्तिन्यवहारो जीवजनुप इव 11 ४२॥ 
शान यद्यपि नित्य है । तयापि उसका विपय के साय सम्बन्ध भनित्य 

होने से अनित्यत्वव्यवहार दै । जैसे जीव नित्य होने पर मी प्राण संपोग 

मनिद्य होने से जन्मादि व्यवहार होता है ॥४२॥ 

अविकफत्पं सविकल्पं चाध्यक्षं विपयसंनिकर्पोत्थम्‌ । 

गुणसंस्यानादिगुततन्यक्तिज्ञानं भवेदाद्यम्‌ ॥ %३ ॥! 
निविकल्पक तया सविकल्पक दस भकार श्रक्ञ दो है । दोनों इन्दिार्थ- 

संनिक्पोलन्न है । इनमे निविकस्पक ज्ञान गुण माकृति बादि से विशि 

भयम ग्यक्तिन्ञान को कट्‌ते हु ।॥४३॥ 

अनुगतचिघया ज्ञानं सविकल्पकघ्रुच्यते द्वितीयादि 1 

ज्ञानं न॒ निष्प्रफारं युक्तं यत्ताकिकायुक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रथमोरपन्न संस्यानविद्धि्ट व्यक्तिज्ञान से संस्थानानुगत व्यक्तियों का 

जो द्वितीयादि ज्ञान होता है वह्‌ सविकल्पक है । नैयाधिकादि निष्पकार 

का अर्यात्‌ नि्विशपण ज्ञान को निविकल्पक मानते है, वह युक्तियुक्त 

नहीं है 1 नोकि उरे प्रलयक्षादि प्रमाण नही है ॥४८॥ 

आत्मा मनसा युङ्क्ते तदिन्दरियैः कि च तानि विषयगणैः । 

संयोगः संयुक्ताश्रयणं हौ संनिकधौ स्ताम्‌ ॥ ४५ 
प्रयम मात्मा मन से संमुक्त होता है । मन इन्द्रियों से मीर इन्दिम 

भरथो से । तव ज्ञान होता हे । संयोग मोर संयुक्ताधयण ये दो संनिकप 


1 क्योकि समवाय मान्य नहं है 1 जाति पृथक्‌ नहीं है 1 द्रव्य मौर गुण 
दो ही पदायं है ५५ 


अवचिौनमनर्बाचीनं चेति द्विधा पुनस्तदपि । 
इन्द्रियसापेक्षं स्थादाद्यमतोऽन्यत्तदनपेश्चम्‌ 11 ४६१ 
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अर्वाचीन ओर अनर्वाचीन फेसे ज्ञान पुनः दो प्रकारका रहै प्रथम 
इन्द्रमप ज्ञान को कहते है ! द्वितीय इन्द्ियनिरे को 1४९ 
दिव्यं श्रोशङ्कपोत्यं भक्तानां योगिनां स्वयंतिद्धम्‌ ' 
मुक्तेश्वरनित्यानां तदनर्वाचीनमित्याहुः 11 ४७ 1 
आद्य कौ अनुवृत्ति समञ्लना चाहिए । त्रयम र्वाचोनकेदो भेद 
समो । एक अदिव्य है जो साधारण जनों को होता है । दूसरा दिव्य 
ज्ञान है!  वह्‌भीदोप्रकारदहै1 एकदै जो भक्तौ को ईदवर्छपा से मन- 
इन्द्रो से होता ह । दुरा योगि करो योगज सनिक्पं घे होता है 1 भन- 
याचन ज्ञान मुक पुरुप, ईदवर एवं नित्यनीवों को होता है ॥ 9 
भेदयुतं गृह्येत प्रतयक्षेणाणिलं हि वस्तु परम्‌ 1 
भेदव्यवहार खलु न सदा अरतियोग्यपेक्षित्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
घटादि प्तयक्ष हमेशा इतरभेदविपयक होता है1 प्रदन टोगा--तव 
अयं घटः दस प्रव्यक्त के साय " तर्लतापटादिनं' एषा भान भौर व्यवहार 
बयो नही होता ? उत्तर है कि प्रतियोगो का ज्ञान नदीं हमा । भेदव्यवहार 
प्रतियोगीसापेक्त है ४८ 
शब्दान्न प्रत्यक्षं हेत्वसतः शाग्दहितुसत्वाच्च । 
सोऽयं पुरुष इति भिरा प्रथमं शाब्दं ततोऽध्यक्षम्‌ ॥ ४६॥ 
"द्मस्त्वमसि"" “सोध्यं पुरुपः" दत्यादि शब्द से कुछ छोगजो 
र्यक्ष मानते हे वह्‌ समान्य है । वमो यन्द ्रतयक्षकारण नदी है । गौर 
शाब्दवोधकारण है । अतः उक्त स्यान मे प्रथम शाब्दबोध होगा वादमें 
इन्द्रिसंनिकपं से प्रतयक्ल ॥४९ 
दति प्रत्यक्तनिरूपणम्‌ 
पक्षसपक्षगतेन व्यावृत्तिनता विपक्षतोऽनुभितिः 1 
लिद्धनान्वयिना वा सव्यतिरेकेण वा द्वितयी ॥ ५० ॥ 
पक्ष मौर सपनन मे वृत्ति हो, विपक्ष से व्यावृत्त हो, एतेलिद्धिसे 
जमूमिति होतो हे 1 लिद्ध कदी केवखान्वयो होता है, मौर कीं भन्वय- 
व्यतिरेकी होता दै 1 दृष्टन्त न होनेसे केवलव्यतिरेकी नदीं होता 1 अतः 
दो ही अनुमान मान्य ह ॥५न] 
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नेवासिद्धनिरद्धौ सत्प्रतिपक्षश्च वाधितश्चैव । 
नानैकान्तिकि एव च हैत्वाभासोऽनुमाहितुः ॥ ५१ ॥ 
असिद्ध, विष, सतपतिपक्ष, वाधितं ओर बनैकान्तिक हतु दैत्वाभास 
है, वे भनुमितिरैतु नदीं है-प्रमाण नहीं है ॥५१॥ 
पन्च न्यायावयवाः पारार्थ्ये हतवः प्रतिज्ञाऽऽ््या । 
हिवुरदाहरणं चोपनयनिगमनेऽपरे वोध्याः ॥ ५२॥ 
परार्थानुमान मे पांच न्यायावथव कारण है। आद्य प्रतिज्ञा दै ह, 
उदाहरण, उपनय भौर निगमन ये चार जन्य हं । देते वे पाच हो जति दहै । 
मन्दमतीनां पन्च ग्यायावयवाः फते प्रयोक्तव्याः । 
तीक्ष्णमतोनां च्रित्तयं तीक्ष्णतरधियां पुन्ितयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मन्दमतियों के ल्यि पाचों न्यायावयवों का प्रयोग कर सक्ते है । 
मल्यमतियों के लिये चार समन्ञ खो । तीक्ष्णमतियों के लिये तीन भौर 
तीकष्णतर्‌ वुद्धि वालों के ल्यि दो ही अपेक्षित हं ॥५३॥ 
इत्यनुमाननिरूपणम्‌ 
शब्दोऽनाप्तोक्तान्यद्‌ वाक्यं तज्जन्यधीश्च शाब्दमतिः। 
वेदस्त्वपौर्पेयः प्रामाण्यं सर्वथा भजति ॥ ५४ ॥ 
अनाप्त वाक्य से अन्यवाकय (माप्त जौर अपीश्चेय दोनों) सन्द प्रमाण 
है 1 उससे उतपन्न मति शाब्द ज्ञान है ] अपौरवे वावय वेद दै । वहं 
सवंथा प्रमाण है |\५५॥ 
नारायणोदितत्वात्‌ श्ुत्ववि रोधाच्च पाच्चरात्रं तु 1 
कत्स्नं भरमाणमेवं स्मृत्यादेश्चाविरुद्धांशः ॥ > ॥ 
नारायणोक्त होने से तथा वेदाविर्दध होने से पाठ्वराव पूर्णतया 
भमाण है 1 वेदाविरुद्र स्मृति आदि प्रमाण है ॥५५॥ 
पूरवोत्तिरभागाभ्यां साध्यं सिद्धं च बोध्यते वेदैः । 
आराधनकर्माऽऽ्येऽथाराघ्यमिहोत्तरे गदितम्‌ ॥ ५६ ॥1 
वेदों मे पूवं तथा उत्तर दो माग है 1 पुवं भाग मेँ साघ्य बाराधन 
कम बताया] उत्तर भाग मेंसिद्ध वस्तु का वर्णन है । अर्थात्‌ आराध्य 
ब्रह्य का वणन है ५६] 


2. 
१- वाक्यभित्यनुवत्त॑ते 1 जपौख्येयः इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनयोरविनाभएवात्‌ सम्बन्धादैकशारूयमेव सताम्‌ । 
पू्वोत्तरयोरिष्टं विदां मोमांसयोः स्पष्टम्‌ ।। ५७ ॥ 
व मारावना मौर माराधनीय ये दोनों परस्पर अविनाभाव है । बतएव 
४ बौर उत्तरमीमांसा की एकलास्वरता संव विद्वानों को इ दै। 
वत्ती देतु पदानां मुख्या गौणौ च शक्तिरिह्‌ मुख्था 1 
गौणो तु लक्षणा स्यात्‌ सा च जहत्येव सर्वत्र 1 ५८॥ 
पदो की दो वृत्ति मानी गयो है । एक मुख्य वृत्त है॥ जहती लक्षणा 
हो सर्वत्र होती है 1 क्यों कि शक्यतावच्छेदकविरिष्ट का त्यागं सर्वत्र मवष्यं- 
मावो ह । गतएव परोत मजहती गौर मायत्यापर मान्य नह है 1५८ 
मानसनपरोक्तं हि स्मरणं प्रमितिः पृयक्‌ तु नाभावः 1 
नानुपलब्धिर्मानं नार्थापत्तिरवतोऽनुमितिः 1 ५६ 
यथायं वस्तु का स्मरण प्रमा हो है। तथापि प्रमाणान्तर नही है । कारण 
-वह मानस प्रत्यक्ष ही है। मभाव क्तो अतिरिक्त नदीं मानते । अतएव 
अनुपलन्धि प्रमाण नदी हे अरयापत्तिस्यल मं मनुमिति हो है । भतः 
अर्यापत्ति भो प्रमाणान्तर नदीं द ॥५। 
इति क्ब्दनिरूपणम्‌ 
ज्ञाननिरूपणप्रकरणं च 
प्रकूति ्रधानमाहुरमायाऽविद्यऽकतरादिमदवाच्याम्‌ 1 
सस्वं रजस्तमश्चेत्यस्यास्तु गुणास्त्रयः प्रोक्ताः 11 ६० ॥1 
रहति, भ्रयान, मावा, विदा ओर मक्षर इत्यादि एका्थवाची शब्द 
1 दस धति के सस्व, एज मौर तम ठते तोन गुण है ॥६०॥ 
प्रकतिश्च महीश्ाहद्कारस्वकादे्ाण्यपि च॥ 
तन्मयः पन्च महाभूतानि च पच्च तद्भेदाः 11 ६१ ॥ 
्ङति, महत्तत्व, सर्कार एकाददा इन्दिय, पाच तन्मात्रा मौर पाँच 


सङ्कुर्पनादिितु्भवति मनो बन्धमोक्षवीजं च । 
श्रोच्त्वगश्विरसनान्नाणाः शब्दादिधोजनकाः ॥ ६२ ५ 
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वाक्पाणिपादपायूपस्या नानाविघक्रियाजनकाः । 
भूताप्यायनहेतोरुच्यन्ते भोतिफानीति ॥ ६३ ॥ 


भामुक्ति तु वर्तन्ते नश्यन्ति ततोऽयवाऽपरेऽफरणाः । 
गृह्न्ति तानि वागादीनि तु नाशीनि जगुरपरे 11 ६४ ॥ 
संकंत्पादि का कारण मन हँ ! वह्‌ वन्य तया मोक्ष दोनों का कारण 
है, शरोत्रादि पाँच इन्द्रियां शब्दादिज्ञानजनक हं । यागादि कर्मन्धिय माना 
क्रियाजनक है| दफा होगी कि बहंकार से एकादयोन्दियों फी यदि उत्पत्ति 
है तो उन्ह मोतिक पयो फते है ? समायान हे किं मृतं से इनकी वृद्धि 
होती है । "अश्रमं हि सोम्य मनः इत्यादि श्रुति से यह वात सिद्ध है ।ये 
इन्द्रियां मोकषपूयन्त रहती है । मोक्षोत्तर नष्ट होती है । मथवा जो करण 
रहित जीवान्तर ह वे उन ग्रहण कर छते ह । करमन्द्रयों का तो शरीर 
नाणसेही नाश होता है एषी कुछ लोगो की मान्यता है । परन्तु भ्हकार 
से एकादरोन्रियों की उत्पत्ति यदि सृष्टिकाख में हो तो प्रस्य काल मेँ नका 
नाज भी होगा । तव मोक्षपर्यन्त स्यायित्व किख धकार ? वाद मेँ ध 
अन्य ग्रहण करें वयो ? इत्यादि प्रदन होगे । अतएव यहां विस्तार मँ न 
जा कर तन्मात्रा लादि फौ उत्पत्ति ही जो निधिवाद है “तामसतोऽं 
कारात्‌" इत्यादि मभ्रिम दलोकोँ के दारा वतायेगे ६९५॥ 
जाकाशवायुतेजोऽचवनिसमाद्यानि पञ्च भूतानि । 
सुकष्मावस्यास्तेषां तन्नात्ना इत्युदीरयन्ते ।। ६५ ॥। 
माकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी ये पांच भूत है 1 इनकी सू्मावस्या 
तन्माया कहलाती है ॥६५॥ 
तामसतोऽहंकाराक्तन्मान्नाणां भवेत्समुत्पत्तिः । 
ताभ्यः क्रमेण च स्यादुत्पत्तिः पन्चभूतस्य ।॥ ६६॥ 
तामस मर्हकार से पांचतन्मात्राञं की उत्पत्ति होती है । उन तन्मा- 
चाओों ते पंच महामुतों कौ उत्पत्ति होती हे ॥६६॥ 
यहा शब्दाख्यायायास्तन्मात्रायाः समुद्भवः प्रथमम्‌ 1 
खस्य ततः खाच्च पुनः स्पशंस्य ततोऽनिलस्येति ॥ ६७ ॥ 
मथना अहंकार से प्रथम शब्दतन्मा्रा उत्पन्न हई । उससे आकाश 


इमा । भाकाश से स्पशं तन्मात्रा उसे वायु 1 वायु से सूपतन्मात्रा उससे 
तेज इत्यादि ५६७] 
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यद्रा शब्दाद्यायाः खस्य स्पशेस्य युगपदुत्पत्तिः 1 
स्पर्शाद्याया वायू सूपाख्या यैव युगपदिति ॥ ६ ॥ 
मथवा शब्द्‌ तन्मानां से आकाश मौर स्यद्ंतन्मावा एक साय हए 
स्संतन्माना से वायु मोर रूपतन्मात्रा एक साथ इत्यादि रीति ॥1६८॥ 
देषा कूत्वेकंकं पच्चाधन्विकशश्चतुर्धा च । 
स्वान्या्धः संयोगात्‌ प्चकरणं तु भूतानाम्‌ ॥\ ६४ ५ 
पांच भूतो को दो-दो किया! एक-एक अधंको चारचार करके 
स्वेतर चार अर्धो मे मिलाया तो पञ्चीकरण हुमा ॥\७०॥ 
महुताऽटेकारेणाप्यव्यवसायानिमानहवुन्याम्‌ । 
सह॒ सात्तवकादिभिन्भू्ा सप्तीकरणं परे जगदुः ॥ ७१ ॥) 
अध्यवसाय सौर बभिमान आलधमं होने से वदी महत्त्व भौर 
अहंकार नहीं है। किन्तु मध्यवसाय ओर भभिमान ॐ देतु दै । जसे संकल्पन 
मआत्मघमं है । उसका देतु मन है। ये दोनों सात्विक राजस तामस से 
मेदत्रययुक्त है ! पाच भूतो के साथ नदो को भो जोड कर ववाया करने 
पर सप्ीकरण होता ६1 एेसा भी मत दहै 1७१ - 
तैरण्डं मूमचराद्ुपरितनमधोऽतलादि ते लोकाः 1 
तदनु तमोऽय च गर्तोदिकमण्डकटाह्‌ एवापि 11 ७२ ॥ 
दन पञ्चीकूत या सोयत तस्व स रहमण्ड होता दै । जहा भरभुवः 
स्वः इत्यादि ऊध्वं सप्त छोक मीर मतर दिदलादि निचले सात लोक होति 
६1 मण्ड के चारों भोर तम भौर उसके वाद गर्तोदक या गर्भोदक भौर 
पके वाद ण्डकयाह्‌ माबरण द 1७२ 
जम्दप्लक्षाद्ाः ्लंवणेश्षुससादिसागरान्तरिताः १ 
हौपाः सप्त पृथिव्यां मध्ये मेरः सुवर्णमयः ॥ ७३ ॥ 
परि तदिलावृतमस्यावाच्यादौ आरतादिकं वर्षम्‌ । 
यत्र च कमं ज्ञानं भक्ति विजृम्भते सुधियाम्‌ 11 ७४ ॥१ 
पूचिवी से जम्बदरीप च्टकषद्रोपादि सात दीप हजो वणोदपि, द्रधु- 
रोदि मादि सागरो से अन्तरित है 1 मध्य मे अर्यात्‌ जम् रौप के मध्य 
मदी सुव्णमय मेस्परवत है, लिसके चारों मोर इावृत दै, दक्षिणकी 
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मौर भारतादि वयं है; परिचम की भोर भदराष्व; उत्तर फो गोर रम्कादि 
मौर पूवं फो मोर केतुमाल वपं ह | जहां, विरोपतः भारतवरप भँ कं, श्वान 
मौर भक्ति का विस्तार होता है ॥७३.७४॥ 
अद्टारकमण्डान्तं श्रीहुरिवपुरण्डजादि सद्टारम्‌ । 
जीवस्तस्य शरीरं जीवस्य जरायुजाद्यं यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अण्ड पर्न्त अद्वारक (साक्षात्‌) हरिशरीर है । जरमुज अण्डजादिं 
सद्रारक है 1 परमात्मा का शरीर जीव है । भौर जीव का शरीर जरायुज 
अण्डज भादि हैं ।७५॥ 


इति प्रधाननिरूपणम्‌ 
फालो द्विविधोऽखण्डः दण्डश्च भवेद्विमुजंडश्चाद्यः 1 
अपरस्तज्जः क्षणदिनमासाद्यत्मेन्दिय ग्राह्यः ॥ ७६ ॥ 


काल अखण्ड तया सखण्ड भेद से दो प्रकार का है । प्रथम विभु, नित्य 
एवं जड है 1 दुसरे उसी से उतश्च है, अनित्य है, क्षण-दिन-मासाद्यात्मक 
दै। इन्द्र्राह्य भी है रेस भी मान्यता कुछ लोगों को है ॥७६॥ 
चैकुष्ठेतरलोके तत्सापिक्षः परेश्वरः सजति । 
वकुण्टे निरयेक्लः सर्वं वस्तु प्रमुः सजति 1 ७७ ॥ 
वैकरष्ठ से अन्यत्र कारसपिकष हो कर परमात्मा सृष्ट करता है । किन्तु 
वैकुण्ठ मे कालनिरयक् हौ सृष्टि करता है ॥७७॥ 
इति फालनिरूपणम्‌ 1 द्रव्यप्रकरणम्‌ 
सत्त्वादयो गुणा दश शुद्धं सत्त्वं परथङ मतं दिव्यम्‌ । 
भिश्च रजस्तमोभ्यां शक्तं गुणरूपमिति पूर्वम्‌ ॥। ७८ ॥ 
डवो की व्याख्या हो गयी ] अव गुण निरूपण हग । सत्व-रन भादि 
दघ गुण पह वताये । शुद्ध सत्व को नित्य विभूति के सूप मेँ दरवान्तमं॑त 
कहा । रन ओर तम से मिन्नित सत्व ही गुण रप है ॥७८॥ 
सत्वा्तीन्दरियं यमां सुल्ललाघवःदिजनकं स्यात्‌ । 
रागादौ मोहादो बोजे भवतो रजस्तमसतो ॥। ७८ ॥ 


सत्व, रज भौर तम यै तीनों अतीन्धिय है । सत्व गृण सुखाधव 
मदि का; रज रागादि का; गौर तम मोहादि का कारण है (७९ 
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शब्दादयस्तु पन्च श्नो्रादिभिरिन्दयेुणा ग्राह्याः 1 
घ्वनिवर्णभिवाः शब्दाः शीतोष्णाऽतद्धिधाः स्पर्शाः ॥\ ८० 11 
र्तसिताऽसितपीता वर्णा येऽन्ये तु ते हि तद्भेदाः । 
मधुराम्लकटुकपायास्तिकतो लवणो रसाः षडिमे 11 =१॥ 
सुरभिरसुरभिर्गम्धौ नित्योऽनित्यश्च अवति संयोगः 1 
शक्तिः कारणताया भोक्ता निर्वाहिका नित्या । ८२1) 

। शब्द-सप्शादि पाच गुणः क्रमशः श्रोत्रादि पंच से ग्राह्य 1 शब्द ध्वनिं 
एवं वणं मेद से दिविघ है 1 श्षीत, उष्ण, अनुमय दस प्रकार स्र धिविध 
है । सार सेद, काला, पीला पसे चार य ह हरित कपि्ादि इन्दी ॐ 
मेद ह 1 मीठा, खदा, कड, कंपाय, छ्वण भौर तीखारप्तेखछःरस ह 
सुगन्ध बौर दन्य दो गन्ध हं । संयोग विभुम का नित्य एवं भन्योँका 
अनित्य होता है । बक्ति कारणता कौ निर्वाहिका है, नित्य है ॥८०८२। 

इति गुणनिर्पणम्‌ 
देशान्तरसंयोभः शक्त्या नार्थान्तरं ततः कमं । 
संस्यानतेव जातिरनभ्युपगम्या विरेषाद्चाः 1} ८३ ॥ 
नाभावोऽरस्यतिरिक्तो हयधिकरणात्माभ्युषयते सोऽयम्‌ । 
द्रव्यगुणौ तेन स्तां द्वावेवाथौ प्रमेयतया ॥. ॥ 
कर्म बप्रतयक्त हैं 1 देशान्तर संयोगसे उस कौ कस्पना होती है 1 किन्तु 
देशान्तर संयोग शक्ति से समव है1 बतः अन्ययोपपन्न होने भे कम को 
पथक्‌ मानना व्यर्थ दै। आद्कतिविशेष ही जाति है 1 भाढृति अवयवसंयोग को 
बहते है मतः वह्‌ भी मलग पदाथे नही है 1 विशेष मौर समवाय मस्वीकृत 
है 1 जमाव मधिकरणरूप हीह! अतिर्कि नदी 1 अतः द्रव्य ओर गुणये 
दो ही पदां प्रमेय है ॥८२-८५॥। 
इति दर्यमुणपदायद्यनिर्वारणम्‌ 


न्िन्नः परमात्मासौ लीवजडाभ्यामनण्वजडर्पः । 

जीवा जडाश्च नाना नैव ततोऽस्याितीसत्वम्‌ 11 ८५ । ॥ 
जीव ओर जड से परमात्मा मित्त है । क्योकि जीव यणु है परमातमा 

अनणु र्यात्‌ व्यापक है 1 माकाशादि व्यापक है, पर जड़ दै । परमालमा 
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सजडनचैतन दै । जीव भी नाना है, जडभौ नाना है] अतः परमात्मा 

दवितीय रदित नही है ॥८५॥ 

तच्छ तिहि नगरे हरिदत्तः फविरद्रितोप इति वत्स्यात्‌ । 

नात्र तदीयचुताद्या नागरिका वा निपिध्यन्ते ॥ ८६॥ 
अद्वितीयत्व श्रुति (एकमेवादितीयं यादि) इस नगर भे हस्त 

कवि अद्वितीय दै दस प्रकार को है । उक्त वाक्य मे हरिदत्त क पुमादि मौर 

नागरिकादि का निषेध नीं है । यदि कहँ इस वामय मेँ लाक्षणिक प्रयोग 

द, शति मे छक्षणा मन्याय है, तो उतर कि पूर्वोक्त भजढ्त्व तथा मनणुत 

कौ अन्यथानरुपपत्ति होने घे एसे स्यल मे लक्षणा मानना मन्याय नदीं है। 

बहुभवनं तु शरीरदारा तस्मान्न तच्छ तिविरोधः । 


नानानिषेधवाक्यं स्वान्यान्त्थम्यिभावपरम्‌ ।। ८७ ॥ 
“एकोष्टं बहु स्यां” यहां प्रकृति मादि हरिशरोर का नाना मव्रन विव 

क्षित है। नेद नानास्ति शति में नाना अन्तर्यामी नहीं है यह्‌ बयं है ।८७॥ 

अप्रयग्भूता नित्यप्रुपास्पाः सत्यादयः प्रथगभूताः । 

जनाद्याः करणाद्ाः क्वचिदेव विधेरपास्थास्तु 1 ८८ ॥ 
सत्य, ज्ञान एवं मानन्दादि परमात्मा से पृथम्‌ भूत (स्वख्यातमक) मी 

हँ मौर पृथक भौ दै] स्वरूपात्मक तो व्य है । बह पर्मात्मोपातना में 

नित्य हौ मा जाति है । गुणस्य ज्ञान, कषणा हत्यादि जहां विहित है वदीं 

उपास्य है । जेस सत्यकामत्वादि ॥८८॥ 

विन्ञानघनं विज्ञातारमितोदं श्रुतिद्वयं स्पष्टम्‌ । 

ज्ञानं ज्ञानाश्रयमपि परमात्मानं समाचष्टे ॥ ठै ॥ 
वि्ञानघन जहां बताया बहा स्वरूपातमक विज्ञान कटा गया है| गौर 

"विज्ञातारमरे" इत्यादि में विज्ञानगुणाश्रय बताया दै॥<सा 

बह्व त्वं विद्धोति श्रवणालपरभात्मनोऽपि वेयस्वम्‌ । 

यनरमनपा न मनुत इति कात्सर्मयेनाज्ेयतामाह ॥ ० ५ 
“श्रह्म सवं विदि" इस श्रुति में तर्य को वेद्यता स्पष्ट बतायो है। मतः 


“यन्मनसा न मनुते" का "सवंपेण बरह्म नहीं जाना जा सकता 
ही मथंहै॥र्ना 
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त्वमसोत्यादिगिरः प्रववृतिरे देहदेहिभाविन । 
अदैतवचो भौरोऽसम्यहमितिवत्स्याच्छरीरयवयात्‌ 1) %१ ॥। 
तत्वमसि इत्यादि वचन शरीरशरोरौमाव को केकर है । ओव शरीर 
है मन्त्यामो शरीरी है 1 जैत देवदत्त के श्षयीर को देषदत कहते है से 
जीवामा को प्रमारमा बताया 1 या शरीर का नियन्ता शरीरी होने से 
वैसा कथन है । पूरा जगत्‌ शरीर है 1 परमात्मा शरौरी एक दै । शरीरके 
हाय पांव आदि मलग होने पर भी एको देवदत्तः एता व्यवहार होता है। 
वैष जगत्‌ नाना होने पर भी एकलव्यवहार है ॥५१॥ 
जीवैवयं साधर््यात्तच्चेदं चौषधं यथैकमिति । 
गौणे प्रकारितो बा प्रकारतो वा ततोष्रैतम्‌ ॥ ६२1 
त्वमेवाहं विचक्ष्व भो यादि मे वह्‌ जपध भौर यह्‌ मौपध एक ही है 
इस प्रकार साधम्यं से ेवयकयन है ! इस प्रकार प्रकारिता को लेकरया 
परकास्ता कौ छेकर अदैतोकि गौण ही हर्रा 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ कमेगां च वेचिञ्यात्‌। 
जीवबहुत्वं सिद्धं ्ेगुण्यविपयेयाच्चैव 11 २३ ॥। 
जीवों की एकता होती तो एक के जन्म से सवका जन्म सौरएकके 
मरण से सब का मरण होता! एक करे भोजन से सवका भोजन होता 1 
कोई ज्ञानी, कोड कामी कोई कोधो इल्यादि तैगुण्यविपयेव से भोजोव- 
बहुल दी सिदध होता हे ॥९२॥ 
ईशप्रतिविम्बं किल केविल्लिगदन्ति जोवमात्मानम्‌ 
तदयुक्तं प्रतिविम्वं रूपिणि किल रूपिणो भवतिं ॥1 ईध ॥ 
कुछ लोग जीव को ईखवर का भ्तिविम्ब कहते है । अतएव. निम्ब के 
साथ एकता ओर भतिविम्बों का वास्तविक भेदभाव सिद होते 1 पस्तु 
उक्त कथन अमुक्त है 1 कारण दपण जैसे खू्यवानू उपाचिमें मूल जैसे 
रूपवानु का प्रतिबिम्ब देवा गया है 1 यहाँ अन्तःकस्ण ख्पवान्‌ नही, ददवर 
म रूपवान्‌ नही तो प्रतिविम्ब केसे होगा ? ९६ 
कृष्णः स्वप्रतिनिम्बं पायं विक्लाय कफथयमुपादिक्षत्‌ ॥ 
स्वप्रतिबिम्बं यतते चोधयितुं नैव भूढोऽपि ॥ ९५ ¶1 
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श्रीकृष्णं तत््कज्ञानी ये। बर्जुन को भपना प्रतिधिम्ब समदते थे 
तो कंसे उपदेश दिया ? अपने प्रतिविग्व को समक्न के वि मूढ भी यल 
नहीं फरता । दस प्रतिविम्यवादी माध्वादि भी प्रसक्त है ॥९५॥ 
इति जोवेश्वरादिभेदनिरूपणम्‌ 
ईश्वरशरीरभूतप्रतेः सत्यात्मनोऽतिसुष्ष्मायाः । 
उत्पन्नमिदं भुवनं सत्यं नैवास्य मिथ्यात्वम्‌ ।। ६६ ॥ 
ईदवररीरस्वरूप सूकेम धरकृति सत्य दै । मतः उसपते उत्पन्न जयत 
भी सत्य है, मिथ्या नही ॥९६॥ 
पञ्चीकरणाच्छुक्तावपि रजतांशस्य स्वतो रजतम्‌ । 
तत्रोपलभ्यमानं सत्यं  मिथ्योक्तिर्पत्वात्‌ ।। ७ ॥ 
पञ््वीकरण होने से शुक्ति भें भी रजतां है । मतः उपलभ्यमान रजत 
सत्य है । रजत मात्रा अल्प होने से उसे रोग मिथ्या कहते ह ॥९७] 
असतः ख्यातिरयुक्ता स्वसदृशता स्वांशमन्तराचुचिता! 
संस्फाराच्चेत्‌  कथमपरोक्षं तत्सत्‌ तथाम्यत्र ॥ ६८ । त 
रजत असत हौ तो उसका ज्ञान कैसा ? रजतसादृक््य से शुक्ति ह 
रजतज्ञान जो मानते है उनको याद रलना चाहिये किः सवृय अपने अंश 
के विना संभव नही है। संस्कार से रजत का ज्ञान होतो स्वयं संस्कार 
अतीन्द्रिय हने से तत्कायं रजत का प्रतक्ष नही हो सक्ता । तज्जन्य 
ज्ञान भी स्मृति होगी, प्रत्यक्ष नही । यत्तः रजत सतु है। इसी प्रकार 
रज्ुसर्पादि को भी समदना चाहिये ॥९८॥ 
स्वप्ने गजतुरगाद्या दृश्याः परमेश्वरेण रचितत्वात्‌ 1 
सत्या अचिन्त्यशक्तेन्यिदृश्याः कणविनादयाः ॥ ६ ॥ 
(1 हाथो, घोड़ा आदि भी परमेश्वरनिरित होने से सत्य दै । 
यदि सस्य हे तो इसरा व्यक्ति वयं नही देख पाता ? कारण, परमेदवर्शक्त 
मचिन्त्य है । सुपर पुस्प ही उसे देदेगा । अत एव वह क्षणविनाकषी भी है, 
उतः स्वप्नदृष्टन्त से जगतत को मिथ्या सिद्ध करना भी संमव नही हँ ९९॥ 
स्ममरूपाया देहात्ममते्जीवस्वतन्त्रताभिमतिः 1 
हैष्य॒ त्वज्ञानं नासज्जगतो निवृत्यर्थम्‌ ॥ १००1 


रामानुजसिदान्तः ३२१ 


यदि भ्रम नहीं है तो तत्व ज्ञान का वया श्रयोजन ?. शम भी होता 
है! देहात्मवुद्धि म ह । जीव कीं स्वतन्वता का म्‌ होता है। इनकी 
निवृत्ति के लिये तत्वज्ञान उपयोगी है! न कि मिथ्या जगतनिवुत्ति 
के च्वि] गा 
तस्मात्‌ तत्वज्ञानादहातमत्वस्वतन्तरताश्चमयोः 1 
विनिवृत्तौ कवत्यं प्रकृतिवियुक्तात्मरूपं स्यात्‌ ॥। १०१ ॥१ 
ज्ञान से पूर्वोक्त दोनों भो को निवृत्ति होने पर ्रदूतिवियुक्त भात्म- 
स्वषूप कैवल्य प्राप्त होता है ॥१०९॥ 
इति तत्वज्ञानप्रपोजननिरूपणम्‌ 
-स्वाव्यायोऽध्येतव्यस्तस्मादापाततोऽयंसंवोधः ॥ 
दादशलक्षण्यार्थविनिर्णयनं ु्वकाण्डस्य \॥ १०२ ॥ 
विधिवत्‌ स्वाध्याय के मध्ययन से प्रथम भपात अथंज्ञान होगा । फिर 
ूवेभोमांसा ते पूवंकाण्ड का मयंनिर्णय होगा ॥१०२॥ 
्रहमविदाप्नोति परं पुण्यचितः क्षीयते तथा लोकः \ 
इति च श्रुत्या ब्रह्यावाप्त्ये निष्कामकर्माणि ।। १०३ 
, शुतिका कहना है-पुष् से सादित स्वर्गादि रोक क्षय वारा हे। 
ही, ब्रहाज्ञानगम्य स्यान अक्षय है, पर हं। मत एव विचारक स्वर्गाद्यथं 
नही; किन्तु निष्काम भाव से कमं करता हे। 
ब्रह्म चतुरलक्षण्या ज्ञेयं तदुपास्तिरेव तदित्तिः । 
प्त ब्रह्मणा सहालिलकामान्‌ मरणेऽश्नुते च विदन्‌ ।1 १०४१ 
चतुखेक्षणो (उत्तरमीमांसा) के अव्ययन से ब्रह्म को जानना चाहिये । 
बर्मयेदन ब्र्मोपासना को ही कहते है ॥ विद धाठु का उपाखना मर्थं है] 


कमं तथा ज्ञान से युक्त उपना करने वाला मरणोत्तर ब्रह्य के साथ 
समस्त भोग्यं को भोगता हं रेस भुतिवचन है ॥१०५॥ 
प्रारव्छहितुकानां सुखदुःलानामवर्जनीयतया 1 
मुक्तिर्न जोवितः स्यादसंमवादिव्यभोमानाम्‌ ॥ १०५॥ 
_ प्रारन्यक्तेहेनि वा सुख-दुःलादि अनिवायं दने से जोवित मवस्था 
मे मोक्ष नहीं हो सकता 1 अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति कौ वति निस्थंकदै। फिर 
दिव्य भोग जीवितावस्या मे कटां से मिरे कमा ? ॥१०५॥ 

२९ 


३२२ द्वाददादरदानिपग्रटः 
अप्राकृतिकः शब्द स्पर्शो रूपं रसश्च गन्धश्च । 
गक्तिज्ञानानन्वा मुक्तस्याविर्भवन््येते ।। १०६॥ 
अप्राकृततिक्र दिव्य ब्द स्पर्ादि तथा भनन्त शक्ति, ज्ञान एवं भानन्द 
मुक्त पुरुप के आविर्भूत होते है (ये सव जोवत्तावस्था मे कंसे हीं ?)॥१०६॥ 
वद्धे संकुचितं यन्पुक्तघ्य तदेव विकसितं भवति ! 
ज्वानं तेनानन्ता भोगपदार्थाः स्फुरन्त्यस्य ५ १०७॥ 
परन्तु मणु जीवों को अनन्त मोग्य पदार्थो का भोग किस प्रकार? 
सुनी । वद्धावस्या मे प्रकूतिसंयोग से ज्ञान जो संकुचित हुमा था, मुक्त 
होने पर वही विकसित टोकर अनन्त हो जाता है । अतः मनन्त पदार्थो 
का स्फुरण मुक्त पुरुप मे संभव है ॥१०७ 
केवल्यावस्थाधामपि नाभिन्न: पराट्मना जीवः । 
क्किकरतां तस्येयान्नो भिन्नैवयं घ्‌.तिविरोधात्‌ ॥ १०८ ॥ 
कैवल्यावस्या मे भो जीव वर से भिन्न हौ र्देगा । भिन्नो की 
एकता मुक्तिविरुदध तथा श्रुतिविरुद्ध है । अतएव ईश्वराभिन्त हो जनिकष 
मोक्ष मे अनन्तभोग्यपदाथं स्फुरण होता है इत्यादि मत धनूपादेष है । जतः 
मोक्षकार मे परमासा की किकरता ही होती है ॥१०८॥ 
चरमावधिरदहितेयं न स परनरावत्तते श्र तिश्नवणात्‌ 1 
कथितनिदमनावृत्तिः शब्दादिति सु्कृद्भिश्च 11 १०९॥ 
स मुक्ति की पूरवावयि तो है निन्तु चरमावयि नीं दे। गर्था्‌ मुक्त 
करा मन्त नही होता। श्रुत्ति कटतो है--न सख पनरावत्तते--बह वापिस 
संसार भें नदीं याता । सूत्रकार भी निर्णय देते दै-- “अनावृत्तिः शब्दत 
श्रुति प्रामाण्य से मुक्त पुरुप का पुनरावक्तन नही दे ॥१०९॥ 
भङ्खलयतिना कृतिना छृतिरियमविलस्य मद्खंलायता । 
विक्ञाप सकलशास्त्रप्रतिपादितसुक्मसिद्धान्तम्‌ +) 
भक्तानासुपक्तये तत्वाकलनाय चेव सर्वेषाम्‌ । 
विहितेयं कृत्तिरनया भ्रसीव्तु धीहरिः स॒ सयि ॥ 
इति श्नोमसरम्हु्परिव्राजकाचायंस्य महामण्डलेश्वरनोरूक्िकानन्द 
यतेः कृतौ द्वादश्दशंनसंग्रहे रामानुचत्तिद्धान्तः 
{= 


निम्बाकंसिद्धान्तः 


नानारूपवितानं कमनं गोपाद्धनासहलवृतम्‌ । 

रापविलासं चन्दे गोविन्दं सच्चिदानन्दम्‌ ॥ १ ॥ 
नानारूपधारो गोपाद्धनाषहल से स्वीकृत वा आवृत रासविहारी 

शुन्दर सच्चिदानन्दस्वरूप गोविन्द की हम बन्दना करते है ॥९॥ 

नैम्बारुणसिद्धान्तं दैतादैताह्वयं वयं _ ब्रन: 1 

हतं कार्यारमतवा यन्तं च बीनतया ॥ २ ॥' 
निम्बाकं सिद्धान्त द्ैतादैत का हम वर्णेन करते ह जहां कायरम से देत 

है मौर कारणलूप से अद्वैत है ॥२॥ 

चिदचित्‌ परमेश्वर इति निम्बादित्योदितं त्रयं तत्वम्‌ । 

तत्र चिदेष हि जीवो ज्ञानात्मा ज्ञानवान्‌ लाता \\ २ "1 
चित्‌, गचित्‌ मौर परमेश्वर दस भकार तीन तत्व निम्बकंसिदान्ता- 

मुपार ह 1 उन मे यह्‌ जीव चित्‌ ह जो ज्ञानस्वस्म भो है ज्ञानाश्नय 

ज्ञाता भो हैर 

सूर्यः प्रकाशरूपोऽप्याधारः स्याद्यथा प्रकाशस्य । 

ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञानाधारश्च जीवः स्यात्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार सुवे प्रकाश्य होने पर मो प्रकारका आघार भी हैव 

जीव भ ज्ञानस्वरूप होने पर भो ज्ञानायार भौ है 1५ 

फर संसृति जीवात्मा नाम 

शान्त उपासीतेति ध.तिख्चे मूक्तमधिकत्य ॥ ५ ॥1 
जीवात्मा संसार कारु्भेतो क्ती है ही, मोक्षकार भे मो क्ता है। 

मुक्त को लेकर श्ुति कट रदी है--शान्त उपासोत' । यदा चान्त का मुक्त 

अयं है 1 उपासोत से पासनाक्ती प्रतीत होता है 11५11 

.फर्ता भोक्ता द्रष्टा श्रोता मन्ता स वद्धमुक्तरच । 

सदेप्येते धर्माः सत्या नोषाविकः छर्चित्‌ 1 ६॥1 


३२४ हादयद्यनसग्रहः 

यह्‌ जीव कर्तां मोक्ता, द्रष्ट, श्रोता, मन्ता, वद एवं मुक भी है ¡ 

इस तरट्‌ के समी घमं जीव मे ययायं ह । ओपाचिक अर्थात्‌ कल्पित नदी । 

एष नियम्यो जोचो भवति नियन्तेश्वरोऽस्य भोगादयै 1 

मुक्तावस्यायामपि विनियम्यो न स्वतन्त्रोऽसौ 1 ७॥ 
यह्‌ जोव नियम्य है। इसका नियन्ता ईर है । भोगादि ईधरके 

नियन्प्रण में है । मुच्ावस्या में मी यह्‌ नियम्य ही रहता है, स्वतन्त्र नदीं 1 

अणुरपि स स्वप्रभया व्याप्नोति तनु प्रदीप इव गेहम्‌ 1 

तेन च कूत्स्नतनुगतं सुखदुःखाद्येप जानाति ॥ ८ ॥ 
जीवात्मा अणुरूय है । फिर गपनी प्रमा से शरीर मे व्याप रहता टै 

जसे प्रदीप मपनी प्रमा से गृह्‌ मे व्याप्त होता ह । इसलिए वह पूरे शरीर 

मै स्थित सुख-दुःखादि को जान ठेता है ॥८॥ 

मायावक्द्धनैजघ्रसरा सवं प्रकाशयितुमनला । 


माया परकृतिः सेयं कभमदिवश्चादवरुणद्धि ।\ ॥। 
जानप्रमा का भरत्ार्‌ माया से मवरुदध रहता है । मतएव विच मे व्याप्त 
दौकर सवपरकारन करने मे वह (ज्ञानप्रमा) असमर्थं होती है । माया भक्ति 


को वदते है । वद जीव के कमं एवं वासनादि को ठेकर ज्ानप्रमाप्र्ार का 
मव्ेव करती है ॥९॥। 


मोक्षे स्षाननन्त्यात्‌ संमाहह्तेरसावसंमुढः 1 
सरवेदिदखिलात्साने भजति हरि सर्वभावेन ॥ १० 11 
मोक्ष मे संमोदात्मक आवरण संग से अनन्त चान होत्ताहै तो जीव 
असंमूढ होता है 1 तव वह्‌ ` सर्ेविद्‌ होकर अलितप्रत्मा हरि का सवं 
माव चे मजन करता है। “यो माभेवममूढो जानाति पु्पोत्तमं स 
सर्वविद्‌ मजति मां सर्वेमावेन मारत ठेस गीताम कहा है ॥१०॥ 
संमोहदिनिमत््ौ शास्नाभ्यासादधरेः कूपालेशात्‌ 1 
भद्ततमकाश्तममलं ज्ञानं निजरूपमाप्नोति ॥ ११॥ 
गाचरणात्मक मायासुमोह्‌ कौ निवृत्ति गाघ्वाभ्यास्न तथा ह्रिषपा- 
खेच दोती है। तव यह जीव निजस्वरूप उच लान कौ श्रप्त होता है 


जिसका ध्रकादा सर्व॑ भरस्नारित एवं निर्मल है ॥१२।! 


निम्बाकंसिदढान्तः ३२ 


नाशो हरेरयं स्यादवयवलकष्मा क्िलावयवविरहात्‌ । 
-किन्त्वस्य शक्तिरूपः स स्ेशक्तः श्रत दिदित्तः 1 १२१ 
यह्‌ जीव हरि का अवयवात्पक अभ नही है) क्योकि हरि के भवयव 
नही है । किन्तु हरिशक्तिरूम हे ।श्रतियों मे हरि स्वंशकत प्रसिद दै 1१२ 
शक्तीनामानन्त्याञ्जोवामानो भवन्त्यसंख्येयाः ॥ 
भिन्नाः प्रतिदेहं ते सुलदुःखादेः पृयग्दष्टेः । १३ ॥ 
शक्ति अनन्त होने के कारण जीवात्मा भी असंख्य है । भरतिश्षरीर भिन्न 
1 1 वयोकि सव को सुख-दुःखादि पृथक्‌-पृथक्‌ होते देखने मे मते द ॥१३॥ 
बद्धाश्च वद्धमुक्ता जोवाः कतिचिततु नित्यमुक्ताश्च । 
वद्धा द्विविधा भाविमुमुक्लाः संलारणतिताश्च ॥ १४॥ 
जोवात्मा सीन प्रकार के होते ह । कुच बढ, ह। कृ बदमुक्त है। 
मौर कुछ नित्यमुक्त है । वद्ध दो भकार केहोतिषहै1 एकवे है जिनको 
मुमुभुता होगो । दूसरे वे ह जो संसार मे निल्यपतित है । यहां 
पद से "मावः सतता जस्या भस्तोति भाविनौ मुमु यस्य तथाः “भाविनी 
-मविप्यन्ती सुमुल्ता यस्व' ये दोनों विग्रहकृरेना चादिये। मन्या वत्तमान 
सुमुक्षावाले का परिग्रह्‌ नदीं होगा । भमुमुप्‌, भविमुमुश्ु, वततमानसुमुसु 
पैसा विभाग करने मे मधिक सुविषा होती । परन्तु हृर्डिपा विलक्षण होने 
से जिन हम अमुमुसु मानते ई उने मो सुमुका कदाचिद्‌ हौ जाय तो 
कैसे होगा इस ` आशय से वेता विभाग नदी किया] ते उत्तर 
श्लोकों मे दें ॥१४॥ 
भोभेच्छव उभयेऽपि च परमन्त्यास्त्वासुरीप्रकृतिकत्वात्‌ । 
, अप्राप्य हरि पापा मुहुरघमां प्राप्नुवन्ति मतिम्‌ ॥ १५॥ 
यद्यपि भाविमुमुषु संसाखतित दोनो भोगेच्छु है \ तथापि संसार 
पतित मासुरोपकृतिवाके होने से पापो हं। वे हरि को माप्त होकर 
मथमगति व पराप्त होते है  “मामगरापयेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति" 
दम प्रकार गीता मं कटा दै ॥१५॥ 
१. बद्धा द्िविचा जीवा प्रवमोगस्ता मुमुस्वस्चैव । 
भरोगसताश्च द्विवि देवाश्चैगानुरद्वैव ॥ ५) पाठान्तर 
२. करा मतिमुमुोनिरनाना ैविनस्तु मंमान्या 1 
ासुरमावा- दु हरिमाप्राप्य मि व्रजन्ययमम्‌ 1१५५ पाटानरः 
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ये कमेवासनोद्‌मवनानाभोगाभिमानिनो बद्धाः । 
भगवत्कृपया तेषु क्वचन मुमुक्षा प्रजायेत ॥ १६॥ 
कम॑वासना से उत्यन्न नानाभोगाभिमानी जौ यद्ध ह उन मे भाक्कृपा 
से पिसी में मुमुक्षुता उतन्न होती है ॥१९॥ 
देधा भवेन्मुमृश्ना भगवद्‌भवेष्सुता भयेत््रयमा । 
अपरा निजस्वरूपृ्रेप्ता दधा च मुक्तिरतः॥ १७॥ 
मुमुक्षुता दो प्रकार कौ है । एक भगवद्धाव प्राति की इच्छा है । दूसरी 
मपने स्वरूप कौ प्राति को इच्छा है । अपना स्वरूप अर्थात्‌ व्यापक क्ञान 
रूप । अतएव मुक्ति भी रो प्रकार की मानी जाती ह ॥१७॥ 
“मुक्ताः संकल्पवशात्प्रयमे दिव्येन वर्मणा दिन्यान्‌ । 
भोगाननन्तविभवान्‌ मृज्जीरन्नेतरे स्वस्थाः ॥ १८॥ 
भगवद्धाव प्राप्त मुक्त संकत्य से दिव्य शरीर धारण कर अनन्त वेम 
सम्पन्न दिव्य भोगों को मोग सकता है । स्वस्पप्रा्त मुक्त के लिये रषी 
वात नहीं है 1 वे केवल स्वख्पस्थित होति है ॥१८॥ 
पुवं बद्धाः पश्चाच्छास्त्राभ्यासान्मुकुन्दभजनाच्च । 
तत्त्वविदो भक्तजना मुक्तास्ते बद्धमुक्ताः स्युः 11 १८६॥ 
प्रथम वद्ध रह्‌ कर जो वाद में शास्व्राभ्यास तथा भगवद्धजन से मुक 
होते है वे बद्धमुक्त कहलाते दै ।।१९॥ 
द्विविधास्तु नित्यमृक्ता भानन्तर्याशच पार्षदाश्चैव । 
कुण्डलमणिसुकुटाद्या विष्वक्सेनादयोऽपि च ते ॥ २० ॥ 
नित्य मुक्त दौ धकार क होते है । एक मानन्तयं हं जो भगवद्वि्हन्य- ' 
वधान रहित है । दूसरे पापंद है जो पास मे रहते ह 1 भगवानु का कुण्डल 


मुकुट, हार" पोताम्बरादि आनन्तयं है । गीर विष्वक्सेन गस्ड्‌ प्रमृति 
पापंद माने जाते है (रगा 


ये पनरपास्तिनिरता यान्ति ब्रह्याचिरादिमार्गेण 1 
ये नाम कामिणस्ते मत्वेयुश्चन््रलोकं च ॥। २१॥ 
ल 
१. भावद्भावापन्ना मुक्ताः रवेच्छावद्ादनेकतनूः 
धारयितुं प्रभवेगुनेपुनस्ते ये स्वरूपमिताः ।1 पाठान्तर 


निम्बाकंसिदान्तः ३२७ 


उभयेऽपि भुल्जते ते दिव्यान्‌ भोगांस्तयापि चन्द्रगताः। 
पुनरावर्तन्ते ते नावर्तन्ते गता ब्रह २२॥ 
वैदिकः उपासना करने वाले अविरादि मागं से ब्रह्मलोक परैव जति 
है। भौर जो करमो होते है वे मरणोत्तर्‌ चन्द्रलोक को प्रात होति है । दोनौँ 
ही ब्रह्मलोक तथा चन्द्रलोक मे दिव्य भोगों को मोगते ह । फरक यही है कि 
चन्दरलोकमामी वापिस आता है 1 ्रह्मरोकगत वापिस नहीं जाता ॥२९-२२ 
पापाचारा ये खलु मार्गश्रष्टान यान्तयुभाभ्यां ये 1 
युःखं प्रतिपद्यन्ते ते जायस्व न्ियस्वेत्ि ॥! २३ ॥ 
जो पापकर्मी ह मागं्रष्ट है, जो दोनों मसे किसी मांसे नहीं 
जति वे दुःख पति है । जन्ममरण संसार चकर मे पडते है ॥२३॥ 
इति चिद्‌ (जीव) निरूपणम्‌ 1 
अचिदभेस्तरिविधः स्यात्‌ प्राकूतमप्ासूतं च कालश्च । 
तत्न चतुविशतिकं भ्राकूततत्वं जगरतकलम्‌ ॥ २४ ॥\ 
अचित्‌ तीन प्रकार का ह] प्राङृत अप्राकृत मौर का 1 चौबीस 
प्रात ह 1 यह सारा दृश्य प्रपञ्च प्रकृत दी दै ॥२४॥ 
तानि पुनः प्रकूतिमहदर्हंकाराः कि च पन्च तन्मात्राः 1 
एकादलेन्द्रियाण्यपि भूतानि महान्ति पञ्चापि ॥ २५१ 
्रकतेमहांस्ततोऽदेकारस्तस्माच्च खानि माच्राश्च । 
मात्राभ्यो भूतानि च मूतेभ्योऽण्डं च लोकाश्च ॥ २६ 
प्रति, महत्तस्व, अहंकार उनके एकादशेन्द्रिय तया पश्चतन्माच्रा पञ्व 
महाभूत उससे ब्रह्माण्ड भौर चतुर्दश लोक वहुधा व्याख्यात्‌ है ॥२५रद६] 
चत्वारि जराय्वण्डस्वेदोद्धिज्जानि तत्न सात्राणि। 
केचन देवादीनां चाक्षात्सस्वादिजान्याहुः १1 २७ 1 
जरायुज, अण्डज, स्वेदन, उद्भिज्ज ये चार शरीर भूतोंसे हुए 1 कुछ 
शलोग देवादिदरीरो को सानात्‌ सत्वादिकायं मानते है ।२७॥ 
उक्तचतुविरातिकोपादानकिष्यते वपुः स्यूलम्‌ 1 
तन्मात्रेनदरिपपोडशकतोपादानं तथा सुष्मम्‌ 11 एत 1} 
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स्परशेऽन्तर्भावः स्यालप्राणस्पेत्येप नो प्रयक्तस्मात्‌ 1 
पोडश्रकलमत एव च पुरुं व्याचक्षते श्रुतयः )1 एद 
चलुविशषति त्त्व से स्यू शरीर दोता है गीर तन्माया, ग्यारह इन्दि 
इन सोह ते बुदम यैर दाता दै । यथपि घ्रुढमयरोर में प्राण मो माता 
है1 तवापि बहु स्वंतन्मात्रा में अन्तरत होने से पृयक्‌ नहीं । इरी कारण 
श्रुति में पुरुप कौ पोडरकल वताया गया ॥२८-२९॥ 
परलोकादिपु गमनागमनं कुदते वपुरटि सुकूममिदम्‌ 1 
माचरष्टेरा्रलयं तिष्ठत्यय ौयते प्रकृतौ ॥ ३० ॥ 
यद्‌ सूर्म शरोर परखोकादि में गमनागमन करता है ! सृष्टि से र्य 
पर्यन्त रहता है । वाद मे जपन ्रङृति अकारादि मं लीन होता है ॥३०॥ 
न्नं विधीयते किल भक्तं तरेधा स्यविष्ठ एतस्य । । 
भवति पुरोपं धातुर्मव्यो मासं मनोऽणिच्ठः 1 ३१ ॥ 
जापः पौतस्त्रधा मूत्रं स्यूलोऽय मष्यमो रक्तम्‌ 1 
योऽभिष्ठः स प्राणो घातुरमूषां क्रमेण स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
तेजो भृक्तं बेधा स्यूलोऽस्यन्यस्य मव्यमो मज्जा 1 
योऽणिष्ठो धातुः सा वाभित्येवं विभागाः स्युः ।1 ३३ ॥ 
मुक मन्न क स्यूल, मव्यम भोर सूर्म वातुर्मो के परोप, मांस मौर 


मन हति पिये जल के मूव्, रक्त गौर प्रा तया मुक्त तेज के अस्थि, 
मज्जा भोर वाक्‌ होते ह ।॥३१-३३॥ 


ययप्यहुकूतेः स्यादिन्दियमखिलं परं कलामात्रम्‌ । 
अतिशिष्टा हि कलेकेत्युक्तं छान्दोग्यवारत्तायाम्‌ 11 ३४ ॥1 
यद्यपि महकार से मो इन्द्रि उतयनन होती हू । तव न्न से भन जलः 
सेप्राणमौरतेजसे वाक्‌ करि पकार? यह्‌ नका दोगो । चिन्त वस्तिवि- 
कता यह हैँ कि अर्टुकार से कला माव उत्वच्च होमौ । उदका पोपण अन्नादि 
खे होगा । यह वात छान्दोग्य मे अतिशिष्टा क्य इत्यादि प्रसंग म स्प हे । 
अभ्राकतं तु नग्वद्धपुरन्बरभूषणदिकं सकलम्‌ । 
भवनमुपवनें नगरं वैकुण्ठं कि च गोलोकः ॥ ३५ 11 
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ए प्राकृत गचित हमा । मन्राकृत अचित्‌ भगवत शरीरः पीताम्बर, 
कुष्डरादिभूपण एवं वनमालादि सच हँ । भगवान का भवन, उपवन, 
-नगर, वैकुण्ठ एवं गोोकादि भी अप्राकृत 1 


नमु पीताम्बरवंशोप्रमृतिकमुक्तं तु नित्यमुक्तमिति 1 
कथमचिदर्थो मुक्तो वन्धनसंभावनाविरहात्‌ ॥\ ३६ ॥ 
भत्र त्रूमो वंशीप्रभृतिर्देहो भदेदधिष्ठातुः । 
वंशो भगवान्‌ रद्रस्त्विति किल वेदो निवेदयति ॥\ ३७ ॥ 


भरन होमा कि ऊपर बताया पीरतावर वंशी भादि मानन्तर्यात्मक नित्य 
मुक्त है गौर अव कह रहे है किये सव अचिदथं ह । भवित्‌ का वन्धनं ही 
नही होता तो मोष कहा से होमे खगा ? इसका समावान यह दै किवंशी 
मादि शरोर है । उसके अधिष्ठाता देवता नित्यमुक्त है । वर्कं भगवान के 
शरोरकौ भी तो अविदयथं मे गिनती कर डाली है 1 ये सव दिव्य है। पर 
चैतन नहींहै। चेतन कौ लोला चेतनलूमी उपकरण से के होगी १ 
-भगवतृशरीर भौ चेतन, भगवान भो चैतन ।. तव भोग्य कौन? भोक्ता 
कोन ? उपकरण कौन ? वंशो आदि के अधिष्ठाता देवता है यह्‌ वेद सिद 
६।॥ “वंशस्तु भगवान्‌ रुदर” । इत्यादि उपनिषद भे सवके अधिष्टाताओं का 
वर्णन माया है 1 चिन्मयतावाद्‌ को दिव्या्थं कर उपपन्न करना चाहिए 
अगवच्छशरोरमेव ह्यचिदिति न कथं तथैव दैववपुः 1 
तस्माद श्यादिरचित्‌ परमिदमश्राकृतं दिव्यम्‌ ॥ 
यह्‌ योक भी अनुसन्धेय हे ॥३६-२७॥ 
आदित्यव्णंमप्रपकृतमितितमतो जगौ परस्ताद्‌ यत्‌ ॥ 
भोग्यं भोगस्थानं प्रोक्त भोगोपकरणं च ॥ ३८ ॥1 
""मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इत्यादि मे तमसि परे दिव्य भोग्य, 
भोगस्यान एवं भोगोपकरण का इशासा है ॥३८॥ 


कालो भवेत्त॒तीयो जमदाघासे विभुश्च नित्यश्च 1 


सकलपरिणामहेतुनियानकोऽपोश्चरनियन्यः ॥ ३२॥ 
तृतीय अचित्‌ काट है 1 वह जगत्‌ का आधार विमु एवं नित्य दै 1 सत्र 
के परिणामं देतु हे मौर सवक्रा नियामक है । किन्तु ईश्व रनिम्य है1 


३३० दाददाद्ंन्ंग्रट्‌ः 


नतु न प्राकृतिकः स्यादय्प्राकूतो भवेदेषः। 
सचं दिव्यानन्दोद्‌भावनमप्रारूतं प्राहुः ॥ ४०॥ 
यदि फाल प्राकृत नहीं तो अर्यात्‌ अप्राकृत होगा । नहीं । मघ्राकृत का 
सथं है दिव्य आनन्द को उद्धावित करने वाखा । काट एसा नहीं है ॥४०॥ 
कार्यात्मिकस्तु फालः परमाण्यादिः परार्धपर्यन्तः । 
संख्योत्वं केचिदिमं स्पन्दोपार्धि परे चाहुः ।॥ ४१॥ 
कार्यात्मक काल परमाणु से ठेकर पराधंपयंन्त माना गया दै । उते 
कु रोग संस्याजन्य मानते ह 1 भोर दूसरे लोग उत्ते सूर्यादिपरिस्पन्दो" 
पाधिक कार ही फते ६ई।४१॥ 
इत्यचिघ्तिरूपणम्‌ 


दिव्यालौकिकनिरवधिकल्याणगुणेकभाजनं ब्रह्म । 
सगुणमपि प्राक्ृतगूणरहितत्वा्निर्मृणं गदितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सव ईषवरनिरूपण स्तुत करते ह । दिव्य, भरौकिक, अनन्तकल्याण, 
गुणों का एक मात्र याधार ब्रह्म है । वह दस प्रकार सगुण होने पर भी 
प्राकृतगुण रहित्त होने से निर्मुण भी कहा जाता दै ॥४२॥ 
परमेश्वरः परात्मा तस्यैव विधीयते विजिज्ञासा 1 
श्रोत्यो मन्तव्यः कि च निदिध्यासितव्य इति ॥ ४३ ॥ 
वही ब्रह्म परमेकवर है परमात्मा है । उसको जिज्ञासा का विधानं 
“श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः" इस प्रकारं श्रुति ने की है ॥४३॥ 
श्रवणादीनामव्राऽपुवेविधिर्या श्रुता निदिध्यासा । 
तामाह सुव्रकारो यदथातो ब्रह्यजिलासा 1! ४४ ॥ 
श्रोतव्य इत्यादि वाकय मे श्रवणादि फ अपूव विधि है] श्रुतिये जौ 
निदिध्यासा आती है उसी को सूनकार ने कटदा--“जयातो ब्रह्मजिज्ञासा” 1 
जन्माद्यस्य यतः स्यात्तदुपादानं निमित्तमेवापि । 
बलेशौरपरामूष्टं ब्रह्म विकारश्च तापेश्च 11 ४५॥ 
इस जगत्‌ का जन्मस्थितिविख्य जिससे हो वह ब्रह्म इसका मिनन 
निमित्तोपादान है । वह्‌ वरेशं से विकायों से तया तापो से भसंसपष् हे । 


निम्बाकंसिडान्तः ३३१ 


बलेशाः पश्च निगदितः योगेऽविदयादयो हिं तेऽत्र तमः ॥ 
मोहश्च महामोहस्तामिलोऽप्वन्धतामिलः ॥ ४६॥ 

. योगदास््र मे अविद्या, मस्मिता आदि जो पाच वटेशवतये हैवेही 
यहं तम, मोद्‌, महामोह, तामि मौर अन्वतामिख नाम से खमन्चने 
चाहिए ॥४६ 


जन्मास्तित्वं बुद्धिविपरिणतिरपक्षयो विनाशश्च 1 


एतद्िष्षारषद्कं तापा आघ्यात्मिकाद्याच्च ।1 ४७ ॥ 
जनमना, अस्तित्व पाना, वढना, विपरिणाम होना, भ्ण होना मौर 

नष्ट होना ये छः विकार ह । माध्यात्मिक जाविमीतिक मीर मापिदैविक पे 

तीन ताप हैं ४७ 

यदि कृत्स्नं परिणमते न स्यानमुक्तोपसूप्यमवशिष्टम्‌ । 


संगर्चत्तावयवं ब्रह्म कथं  स्यादुपादानम्‌ ॥1४८॥ 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान किस प्रकार है? यदि पूरा ब्रह्म परिणत होता 

हतो मुकतोंका बाश्रयं ब्रहम नहीं रह जयेगा। यदि 

होता है सो वह्‌ सावयव होगा, अनित्य होमा 1४८11 

सैवं द्रव्यपरिणतौ शक्तिस्तस्य प्रयोनिका भवति । 

प्रकृतौ प्रविश्य भगवान्‌ क्षोभयति ततो जगज्जन्म ॥\ ४८.॥ 

ं रणाम मे परमात्मा कौ शक्ति प्रयोजक है । 

प्रकृति मे प्रवेश कर परमात्मा उसे प्रघनोमित करता हं तो जगत्तका जन्म 

होता ह ॥४९॥ 

सुकषमावस्थानां या शक्तो स्यूलात्मना प्रकाशकता । 

तदिदमुपादानत्वं न भुन: परिणाम ईशे तु\॥ ५०॥ 
अपनी शक्ति मे सूषक्ष्मल्प से स्थित जगत्‌ को स्थूलस्य ते जो प्रकारित 


करता है यहो ब्रह्म उपादानता हे» न कि परिणाम ॥५०\ 
ते न तद ब्रह्म। 


ननु न ध्यानविधिः स्यादिह यदिदमुपासतं न तर्‌ 
श तिरेवमाह सैवं तस्य परिच्छिन्नविषयत्वात्‌ ।॥ ५१ 
कलित ध्यानविधि संभव नहीदै। कर्योकरिनिस 


१ निदिष्यातितव्यः यह्‌ । 
क यां उपना होती है वदह्‌न्र् नरीह रेषा शुत स्वयं क्ती है । इव 
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आक्षेप का समाप्रान यह्‌ है कि परिच्छिघ्र उपास्य प्रह नदीं है, यहो शति 
का तात्पयं टै ॥५१॥ 


परमात्मा वेश्वनरभगवस्पुरुपोत्तमादिसंजञः सः । 
धरमम॑ञानैश्वयविरागयशःश्नोप्तमारिलष्टः ॥ ५२ ४ 
उसी ब्रह्म को परमात्मा, वेदवानर, भगवान, पुरषोत्तम इत्यादि नामों 
सेभी पुकारा जाता दै। धमं, ज्ञान, रवय, वैराग्य, यश, भी इन पद्‌ 
एर्न्यो से वह्‌ परपूरणं है ॥५२॥ 
यज्ञादिकफलदाता निजजनधाता प्रभु्जगत्त्राता । 
वेदैफभान गम्यस्तिभुवनरभ्यः सतां काम्यः ॥ ५३ ॥ 
बह यजञादिकर्मफरदाता है । भक्तननपोपणकर्ता है । जगदरक्षणकर्ता 
है। परम समर्थं है । केवल वेद प्रमाण से गम्य है । त्रिमुवनकमनीय है। 
जिश्वकी कामना सत्पुरुष ही कर पाति है । अन्य तो भोगपरायण होति है।५३ 
एका्णवगरतेदक्षो रार्णवशायिनस्तरयस्त्वेते ॥ 
रुपावताररूपाः पभ्रोक्ताः पुरुषोत्तमस्य विभोः ॥ ५४ ध 
एका्णवणायी (्रल्यकाकीन) गर्तोदकशायी (रोकालोकोत्तर ग 


माता है) तथा क्लौरपागस्यायो एते पृख्पोत्तम भगवान के तीन पुरूपावतार 
माने जाते ह ॥५४॥ 


तस्य च गुणावतारा: प्रोच्यन्ते बह्मविष्णुरुदास्तु । 
लीलावतार उक्तस्तस्य व्रृतीयः स च दधा ५५॥ 


वहा विष्णु ओर स्दर पुरुषोत्तम भगवान के तोन गुणावतार दह । 


पख्पावतार गुणावतार इन दो के वाद तीसरा लीलावतार है। बह दो 
प्रकारका है]|१५५॥ 


तत्रायेशत एश्तो चिबुधैरपरः स्वरूपतः भ्रोक्तः । 
शबस्यंशावेशः स्यासप्रमवो विभवश्च तत्राय: ।। ५६ ॥ 
धन्वन्तर्यादिः स्यात्‌ प्रभवो विभवो न्यगादि कपिलादिः । 
निजस्पांशवरेशो मुवि नरनारायणादिः स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 


सीव्वतार दो परकर का है । एकः साेशावतार 1 दसरा स्वरूपा 
चतार है 1 शक््ंसवेल ओर निजख्यांशावेश इख प्रकार भावेश भी दो 
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प्रकार है । शक्त्यंशवेश प्रभव तया विभव भेद से दो प्रकार हि1 धन्वन्तरि 
मादि प्रभव ह | कथिलादि विभव है | निजूपाशावेरावतार चर नायः 
णादि है 1१७ 
यस्तु स्वरूपतः स्ताद्‌ दधा सोऽप्यंशपुणं रूपाभ्याम्‌ । 
मत्स्यादयोशरूपाः पूर्णाः स्यू रामक्ष्णाद्याः १1 ४८ ॥ 

स्वर्वावतार दो प्रकार का है । अंशावतारं तवा पर्णावतार 1 मत्स्य 
कू्मदि अंशावतार ह मोर श्री राभदुष्णादि पूर्णावतार है ॥५८॥ 
वृषभानुजा च सत्या खविमण्यपि तच्च तत पल्यः स्युः} 
भुला लक्ष्मी स्वं ध्येयं रूपं यथायोग्यम्‌ 11 ४२।॥ 
वुपभानुजा, सत्यभामा, सविमणी सीता मादि अवतारकालीन भग- 
वत्त्नयां हे! मूल रक्ष्मो दै 1 ये सभो सूप यथायोग्य निदिष्यासुमो के 
च्येय ह ॥५९॥ 
भजनीय परमेश्वरस्वरूपनिरूपणम्‌ 
तस्य चतुव्यूहः स्यादङ्क प्रयमोऽन्न वासुदेवः स्यात्‌ + 
संकपणोऽपरोऽन्यः अ्दयम्नोऽयानिरुढधोऽन्त्यः 1६०11 
. उप परमात्मा का चतुदयुह गङ्ख दै। उमे प्रथम वासुदेव है 1 द्वितीय 
संबपण हे \ तृतीय परसम्न है मौर चतुथं अनिरट हे ॥६०॥ 
एतत्समष्टिरूपः कृष्णो नारायणः स्थितो जगति 1 
शुतवृष्टानामन्तवेहिर्प संव्याप्य योऽ्यानाम्‌ १1 ६१ ॥ 
इन चार्‌ व्यूहं का समष्टिरप छष्ण हे 1 वही नाणयण हैजोश्रुततया 
दृष्ट समस्त मर्थो के जन्दर्‌ मर बाहर व्याप्त होकर स्थित हे ॥६१॥ 
एष चतुर्व्यूहतया निजभक्तानामुपारि स्तसिद्धचर्म्‌ 1 
तिष्ठत्येकोऽप्यर्चनमख्यापि यथेव तन्त्रेषु 11 ६२ ॥ 
निजमक्त को अर्चना कौ सिद के विष एक दी प्रमेषर चतुत्ुदर्म 
से स्थित हो गया जिस (चतुष्‌ ह) श्रकार चे तन्त्रो म यचेना वताई ॥९२॥। 
अपरे तु वासुदेवो नवान्‌ संकर्षणो भवेज्जोवः । 
प्रद्युम्नोहुफारो मन इदमनिरद्ध इत्याहुः 11 ६३ ॥1 
कु रोगों कौ व्याष्या है कि वासुदेव भगवान्‌ ह 1 संवपंय जीव ह्‌ 1 
भयम्न घकार है मोर यह मन अनिस्ड है1 उनम दुख खोग चासुदेवसे 
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संकपंण की उसति प्रद्युम्न फो मोर प्रूम्न से मनिण्ड्ध फो उत्ति 
मानते ह ॥६३॥ 


इति तुपु हुनिर्पणम्‌ 
नारायणात्परस्माद्‌ देतां भवेदिदं सफलम्‌ 1 
तस्माद्िननाभिननो जीवस्तस्यांशविधयोक्तः ॥ ६४ ॥ 


ति से भी परे स्थित नारायण ते यह्‌ जतव्‌ देतादरैतष्म धरयत एक 
भरकार से देत एवं दरखरे प्रकार से भद्रेत उतपन्न हुमा । मत एव द्वर्यशषप 
मँ वर्थित जीव उस ईर नारायण से मिन्नामिघ्र्प है ॥६४॥ 
वद्धेऽस्मिन्‌ भिन्नत्वं॑विरुढधर्मानुभानतो भाति । 
व्यापौ सर्वज्ञोऽप्ावणुरल्पन्लस्तया जीवः ॥ ६५ ॥ 
वद्ध जोव में विरोधो धमं दलन से भिद्नत्व स्पष्ट दोखता है । परमात्मा 
ग्यापक है, सर्वज्ञ टै । जीवात्मा इमते विपरीत अणु है, मत्पन्ञ है ॥६५॥ 
मोक्षे स्वरूपतोऽस्य त्वभिनिष्यत्तेरभिन्तता भाति । 
ब्रह्मास्य हि स्वल्पं तेन न भासेत भिन्नत्वम्‌ ॥\ ६६ ॥ 
“ममिनिप्पदते स्वेनख्पेण" दस शति के अनुतर मोक्षकाक में जीवात्मा 
स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है ओर जीव का स्वषूप है ब्रह्य । भत एव उस 
कार भ सभिन्नता भासती है । भिन्नता स्फुट रूप से मदी भासत्तो ॥६९॥ 
तर्पत्रवत्‌ प्रदीपदयुतिवत्‌ भ्राणेन्दरियादिवच्च॑व } 
न प्रयत्‌ स्थितिः कथंचित्युयगावृत्तिश्च जीवस्य ॥ ६७ ॥ 
वृक्ष गीर पत्ते के समान, दीपक गौर प्रभा के समान, प्राण एवं इन्वि- 
यादि के समान ब्रह्य सेजोवकी पृथक्‌ स्थिति या आवृत्ति नहीं है ॥६७॥ 
ङण्डलकटकादिततया नानाप्येकं भवेतघुवर्णतया ! 
एवं जीवात्मतया भिचानां ब्रह्मचिधयेक्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कुण्डल, कटक गादि रूप से परस्पर भिन्न होने पर भी सुवणं स्यसे 
जेते एकता है वैसे जीवात्मामों के रूपमे भिन्न होने षर भी ब्रह्मल्प से जीवं 
की एकता है ॥६८॥ 
मोक्षावस्यायामपि भिन्नाभिश्वः परात्तु जीवोऽसौ' । 
यच्छक्तिशक्तभावस्थितिरेषा मुक्तिरित्युक्ता ॥ ६९ ॥ 
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मोक कालम भो जीवात्मा परमात्मा से भिन्तामिन्न है 1 करयोकि शकि 
मोर शक्तिमान ॐ खूप भे स्थित होना हौ तो मुक्त दै ॥६स॥ 
संस्परकाल एषोऽमेदः सन्नेव भाति नो मोहात्‌ 1 
मोक्षे सन्नपि भेदो जोवस्यन भात्यनुपयोमात्‌ ।1 ७० ५ 
संघार काल मँ विद्यमान भी लभेद माया मोह के कारण नदीं भासता 1 
जौर मोक्ष कामे विद्यमान भो भेद अनूपयोगी होने से भाता नदीं । 
सेते निदिकल्वक समाचि मे वस्तुतः विद्यमान मौ ्रिुटी नहीं माखतो ॥ 
ततत्वमसिश तितः खलु सिद्धं परजोवयोः सददरेतम्‌ \ 
शान्त उपासोतेति देतमुपासिलरुपास्यतया 1 ७१ ॥ 
"त्वमसि" श्रुति से जीवात्मा बौर परमातमा का बद्रेत सिद है 1 
योर "शान्त उपासीत" इस श्रुति से उपासक-उपास्य माव सेर्तमी सिद्ध 
होता है ॥७९॥ 
जीवेश्वरो््ताे तनिष्पणम्‌ 
बरह्म चतुष्पात्‌ प्रोक्तं तत्राक्षरमाद्य ईरितः पादः 1 
ईशोऽपरस्तरतीयो जीवः भरोक्तो जगत्यः ॥ ७२ ॥\ 
_ ब्रह को चतुष्पात्‌ बताया है 1 प्रथम पाद्‌ गह्लर है। द्वितीय पाद 
शद्वर है 1 तृतीयपाद जोव दै । चतुर्थं पाद जगत्‌ ३ 1७२ 
अस्यूलमनणदीर्ध-स्वादि ब्रह्म सच्चिदानन्दम्‌ । 
यदकतं भोक्त निर्मुणमविकारि तदक्षरं प्रोक्तम्‌ 11 ७३ ॥1 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं धद्य” "निलयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि श्ुतियों 
मे प्रतिपादित सच्चिदानन्द स्प परमतच् ही ब्रह्य है। वही जव स्थूल 
अनणु मह्धस्व मदं अक्त अमोक्ता निर्गुण एवं अविकारी शूप से विचार 
क्रिया जाता हेतो अक्षर होता है। "एतद तदलरं गाति ब्राह्मगा अमि- 
चदन्तयस्यूरुमनप्वहस्वमदी्ं व" इत्यादि श्रुति मै प्रसिदव्रह्म को अष्यर्दि 
खूप से क्षर कटा गया है 1 यही प्रयम पाद दै ॥७२॥ 
अघटनधटनमचिन््यं जगदिदमखिलं विचित्रसंस्यानम्‌ 1 
यदनन्तनामरूपं सजति हदवतीश्वये हरति 11 ७४ \ 
स्वेतः सर्वेशः सर्वव्यापी च सर्वरूपो च । 
स यिज्नोपादाननिनितताटमकसतवीसः 11 ७५ ॥ 
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मषटनघटन भचिन्तय अनन्तनामसूपयुक्त विचिव्रावयवसंनिवेश- 
विशिष्ट हस जगत फी सृष्टि स्थिति एवं संहार स्वीय सामर्थ्यंसेजो करता 
है जो सवं सर्वेश्वर सर्वव्यापी तथा सवंद्पौ दैजो जगत का घमिप्र- 
निमिन्तोपादानखूप है वही ग्रह्य का ददा नामक दवितीय धाद है 1७४७५॥ 
व्रहति ब्रहृत्तरतभयोरपि चाणावणृतराणुतमयोस्च । 
समवपुरनुप्रचिष्टो जीवः पादस्तृतीयः स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 

वृहत्‌, वृहत्तर एवं वृदत्तम में तथा अणु, मणुतर मीर गणुतम मेँ 
भका केदारा समान शरीर होकर ओ अनुपरवषट हमा वही जीव तृतीय 
पाद है ।॥७६॥ 
मशकेन सपो नागेनापि समः सर्वया समः ष्टुपिणा । 
एभिस्त्रिभिश्च लोकः सम इत्याहू स्म॒ वेदवचः ।॥ ७७ ॥ 


वह्‌ मच्छर के वरावर है, सपे या हाथी के वरावर है, ष्टुपिके व्रा 
चर हे, तीन लोक के समस्तं प्राणों के वरावर है इस प्रकार वेदों मं 
कफहा है ॥७७॥ 


यमनुभ्राविशोदीशो निजपरिणामं षरं जडाभासम्‌ । 

योऽनादिरनन्तविधस्तुयैः पादः श्रपच्छः सः ॥ ७८ ॥ 
जिसमे ईश्वर ने अनुप्रवेश किया जो भपना हौ परिणामस्वरूप है वह 

अनादि मनन्त प्रपञ्च चतुथं पाद है ॥७८॥ 

शरतयश्चेदं प्राहः पादो विश्वानि तस्य॒ भूतानि । 

यन्तु तरिपात्तदीयं तदभृततरूपं दिवि स्फुरति ॥ ७८ ॥ 
“पादोऽस्य विच्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" इत्यादि सतियो भे यह 

बातत वतायी गथो हे } पुद्प परमात्मा का यह्‌ समस्त सूत एक पाद हं 1 

उसके तीन पाद समृतरूप हे दिव मे स्फुरित होते है ॥७९॥ 

भूतानीति ' जगदिदं जीवब्रह्े्वरास्तिपादत्र ! 

भमरणधर्मत्वातस्यादमृतं चितत्वादिवीत्यपि च ॥ ८० ॥ 
श्रुति भें "भूतानि" से जगत्‌ र्यी एक पाद समञ्लमा चाहिये । जीव 


ईदवर भोर ब्रह्य त्रिपाद्‌ है । तीनों चेतन्य खूप है भतः “दिवि' कटा इनका 
मरण नही होता | मतः अमृत कहा ॥८०॥ 
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बरहमस्थिता च शक्तिः प्रकृतिः कि वा तदुद्भवा सेषा । 

तज्जं तदात्मना जगदेकं कार्यात्मना भिन्नम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ब्रह्म गत शक्ति ही भरति ठै 1 जयवा बरह्मशक्ति से उद्भूत प्रकृति हे] 

उसमे जगत्‌ उच्च हुमा ! अतः ब्रह्मशकदयुलन्न होने से ब्रह्मना एक है 

गौर कायं जगत्‌ प से नाना हे ॥८१॥ 

तततदूपेणैवं ` दतं वीजात्मना = तथाश्ेतम्‌ । 

तदिदं हैता्ैतव्रह्म चतुष्पात्‌ परं जयति ॥ ८२ ॥ 
पृथिवीत्व जललव जीवत्व शदवरत्वादि रूप से यह्‌ जगत्‌ दैत हुमा । मौर 

वीज शक्त ब्रह्मरूप से जदैत हुमा । पूर्वोक्त ृक्षपत्र न्याम से चतुष्पात्‌ 

ब्रहम्य होने के कारण भी त तथा जद्ेत सिद्ध होता हे | इष प्रकार 

ताद तात्मक चतुष्पात्‌ ब्रह्म सिद्ध हुमा उसी की विजय हदं ॥८२॥ 

प्रयक्षकमनुमानं शब्दं चात्रोचिरे प्रमाणानि । 

पेनदियकं दिष्य च प्रत्यक्षं स्वीकृतं द्विविधम्‌ ॥ ८३॥ 

रेनद्ियकमस्मदादेः गुक्तादरयोिनां च दिव्यं स्यात्‌ ॥ 

क्वचनास्माकं भगवत्कुपया स्यातप्रातिभं दिव्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 
्रयक्ष अनुमान शब्द ये तीन रमाण पूर्वोक्तं मेँ माने गये है। इनसे 

ही परवोक् तत्त्वो का बोघ होता है । प्रत्यक्ष दो प्रकार का है । एक रैन्दरियक 

दै मौर दूषा दिव्य है रेन्द्रिमक प्रव्यक्ष लान अस्मदादि को होता दै। 

सुत को वर को ओर योगि को दिव्य प्रसक्त होता है । कभी- 

फभी हम लोगों को भो ईशर कपासिया शु से दिव्य प्रतिमा ज्ञान होता 

हमा देखने में माता है ॥८३-८८॥ 

लिद्धसमुद्भवमाहुरञानं व्याप्यस्य पक्षवुत्तित्वात्‌ । 

सैद्धिकमनुमानं पमोधकरम्‌ ।\ ८५ ॥ 
लिद्घ जन्य ज्ञान मनुमान है । विस्तार न्यायदर्धनादि मे । 

वुत्तो भुख्यामुख्ये शब्दस्य ठु शक्तिरादिमा भवति 1 

जय लक्षणा च गौणी दे त्ावदमुख्यरूपे स्ताम्‌ ॥ ८६ ॥1 
शब्द की मुख्य एवं अमुस्य दो वृत्तिं होती ह 1 मुस्य वृत्ति शक्ति दै। 

अमुष्य वृत्ति दो प्रकार की होती है1 एक रक्षा दै 1 द्रूषरी 

गोणी टै 1<६ा 
रर्‌ 
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जहती चाजहती च स्यार्जहदजहत्यपि घ्रिधाऽताद्या 1 
गौणी गुणप्रयुक्ता दवचन जगृरव्यज्जनां चव 11 ८७ ॥1 
जहती बजहतो मौर जहदजहती एसी तीन रक्षणा है । गुणप्रयक्त 
गौणी है । व्यज्यगानाथवृत्ति व्यञ्जना है [८७ 
लौकिफवेदिकमेदाच्छन्दस्तु स्याद्‌ दिधाऽऽप्तवच आद्यः ॥ 
यदपौरपेयवघनं वैदिकमेतत्परं मानम्‌ ॥ ८८ ॥ 
छोकिक तया यैदिक मेद सेशब्द दो प्रफार है| भाप्वचने लोकिकं 
है 1 अपौस्येय वचन वैदिक ह । वेदवचन तया व्यासादिमाक्चवचेन परम 
श्रमाण ह ॥८<८॥ 
एति प्रमाणनिरूपणम्‌ 
फ्मं॒क्ञानं भक्तिर्भवति चतुर्थो प्रपत्तिरेवापि 1 
साधनमीश्राप्तावपि गुर्वाज्ञानुवृत्तिश्च ॥ ८ ॥ 


कर्म, ्ञान, भक्ति ये तीन चौथी भक्ति तथा गुरु की भाजञतुवृत्ति म 
पाच ईरप्रा्ति के साधन है ॥८९॥ 


नित्यं नैमित्तिकमपि काम्यं चेति चयं भवेत्कमं । 

ज्ञानं प्रोक्तविपयके जोवेशजंगद्विपयमेव ॥ ४० ॥ 
निय, नैमित्तिक तथा काम्य रसे तीन कमं होते हु । शान पूर्वक 

विपयक अर्थात्‌ जीव ईश्वर जगद्िपयक नान ही समञ्ना चाहिये ॥९०॥ 

मवितद्टिविधा प्रोक्ता साधनभविततश्च साध्यभवितिश्च । 

विहितायापधिकारो द्विजराजविशां न शूद्राणाम्‌ । १ ॥ 
भक्ति दो प्रकार कौ होती दै । एक साघन भक्ति है 1 दुसरी साध्य 


दै 1 साधन भक्ति एक विहित होती है । दुसरी अविरहित । इन भे विहिता 
भक्ति मदविजोंको हौ जधिकार है । शूरं को नही है ।1९९॥ 


षोढा भ्रपत्तिरुक्ता = तनाथास्त्वायुदूल्यसंकटपः । 
स्यासभतिष्ूल्यहानं विश्वासोऽविष्यतोति दृढः ॥ ४२ ॥ 
गप्तुत्वे वरणं स्यात्ुर्यां मुख्योदितात्मनिक्षेषः । 
काप्यं पण्ठं स्यादत्र च सर्वाधिकूतिरुकता ॥। ९३॥ 
भपत्ति (सरणागति) छः प्रकार की होती दै ! उन मे प्रयम तनह 
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मबुनृ्यसंकस्प, परातिकू्थविवजेन तया रक्षणकारित्व का विश्वास । 

चतुथं रक्षक के खूप में स्त्रीकार करना है] आत्मनिक्तेप पौचवीं प्रपत्ति हं । 

वह मुष्य है । क्योकि वही आटमसमपंण है । छ्ठो प्रपत्ति कृपणता (दीनता) 

ह्‌ ् इस प्रपत्ति मे सव को मधिकार दहै। त्र्यणशूद् विभाग 

नहं हे । ९२.९३ 

सफलचराचरमेतद्‌ भगवदवपुरेव तत्स्वरूपत्वात्‌ । 

कत्तव्यमानुकूल्यं सकलस्येत्यस्य संकल्पः ॥ ४ 11 
यह समस्त चराचर भगवत शरीर है 1 भगवत्स्व्प होनेसेसवकै 

प्रति अनुनूल वरताव करना चाहिये एसा सोचना यदौ मानुकूल्य 

संकल्प है 1\९४॥ 

हि्ानृतपरपतनोद्रव्यायहतिश्रमृत्यलिलनेतत्‌ _ । 

प्रतिकूलं भगवत इति परिवजन्रुच्यते तस्य ॥ ९५ ॥ 
हिसा, मसस्य, परदारस्परशं, स्तेय गौर परिग्रहादि सव भगवान के 

प्रतिकूक है समक्ष फर सव को छोडना यदी प्रातिकूत्यविवजंन है 1९५ 

रक्षिष्यत्यनुकूलान्‌ सेवानिरतान्‌ प्रमुदयालुः सः । 

इति या सुदृढतरमतिः कल्पपहृर्सोऽस्य विश्वासः ।। ६६ ॥ 
अनुकूल सेवको की दयादु परभु भव्य रक्षा करेगा पेपी सुदृढ भति 

कल्पपहारौ है । यी रका विद्वास है 1स्तसा 

अर्थितो न भगवान्‌ गोपयेत्‌ प्रार्थयामहे तेन । 

गोपतृत्ये वरणमिदं शुदधधिया प्रार्थना सेषा ॥ ७ ॥ 
प्राना के विनां मगवान रक्षा नही करगे 1 मतः प्रार्थनां प्रतिदिन 

गावदयक है रेखा समञ्च कर शुद्ध भाव तेजो प्राथंना की जाती है यही 

गोप्तृत्ववरण ह ॥९अ॥ 

आत्मन आद्मोयानां भारन्यासो हरौ तवेति मतेः 1 

अय नैशिचन्त्यस्यानं तमिमं जगुराटमनिक्षेपम्‌ ॥ छ ॥ 
अपने स्वयं को गौर मात्मीय दारसुतादि को, यह सव मप केहीरहैः 

हसी मति स्ते भगवान को सीप कर निखिन्तता से रहना मात्मनिक्षेप है 1 

तिरपायोऽहमिचनदोनोऽपायेविलुष्डितोऽसंस्ैः 1 


इति गवंहानिरेतत्‌  कापण्य दैन्यमित्युक्तम्‌ ॥ &2 ॥ 
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दै परमात्मा ! मनेक यसंख्य आापत्तियों मँ पड गया ह । निस्पाय ह 
सकिचन एवं दीन हूं है प्रमो { माप ही मेरे माधार ई, इस प्रकार म्व॑त्याग 
कापष्य है 1 उत दैन्य भी कहते है ९९] 
अङ्गानि पञ्व तेषामद्धी पुनर्क्त आतत्मनिक्षेपः । 
सैव प्रपत्तिरदिता तुष्यति परया यया भगवान्‌ ॥ १००॥ 

आात्मनिक्षेप से अन्य पच भंग ह ! मीर मात्मनिक्षेप अंगी है । वही 
वस्तुतः भरपत्ति टै । उक्र उस प्रपत्ति से भगवान्‌ प्रसन्न होते ई ॥१००॥ 
वैराग्यमच्र हिठुदुप्टानुश्चचिकगोचरं परमम्‌ । 
तेनाहुताममतात्यागात्‌ स्यादात्मतिक्षेपः ॥ १०१॥ 

दष्ट एवं मानुश्रविकं स्वर्गादिविपयक वैराग्य ही प्रपत्ति में हेतु है । उस 


से भहता एवं ममता के दयूटने पर मात्मा मौर आत्मीय का भगवान्‌ म 
निक्षेप संमव है ॥१०९॥ 
तदिदं बैराग्यं च द्विविधं प्रोक्तं सहतु निर्हेतु । 
दारादिक्लेशवशमनित्याघुद्लोकदर्शनजम्‌ 1 १०२॥ 
यह्‌ वैराग्य दो प्रकार ते वताया गवा है । बिन्दी विरिष्ट षटनागो के 
कारण कभ वैराग्य होता है । मौर कभी स्वाभाविक तरीके से जेते गृहम 
दारसुतादि का भसद्य चेश होने छ्गा तो वैराग्य होता है। ओर "अनिद्य 
ममुसं लोक" के मनुसार संसार कौ असारता ते भी वैराग्य होता है।१०२॥ 
अपि च भवलिहास्ोत्यं सद्योजातं च पूर्वसंस्फारात्‌ 1 
वैराग्यं दिविधं स्याद्‌ भजति हरि येन च चिवेकौ ॥! १०२ ॥ 
मौर मी दो प्रकार यतर वैराग्य होता है । एक दुःखात्मक संतर देख 
कर जिहासता होने के कारण उत्पन्न होता है ! दूखरा पूवं संस्कार के कार्णं 
एका-एक प्रग होता है । दोनों हौ से विवेकी संसार की मास्या छोड़ कर 
मगवनदधजन मे छग जाता है ॥१०२॥ 
इति भक्ति प्रपत्तिनिखूपणम्‌ 
तापः पण्डो माला मन्त्रो यागश्च भक्तिसंज्ञाकंः । 
पत्ते पस्मेकान्तिकभावजुषः मन्व संस्काराः ॥ १०४ ११ 
तप्त चंखादि मुद्रा, तिरक, माला, मन्व तथा भक्ति ख्य यागये देका 
न्तिकमचििपोपणकासे पाच संस्कार है ॥९०८॥ 


निम्बाकंसिद्धान्तः ३४१ 


यागस्तु द्िविधोऽयं रतिरेका स्यात्तथा परा भक्तिः 1 
श्यङ्खारादिविभागाद्सशब्दा स्याद्रतिर्नवधा ॥! १२५॥ 
यह्‌ याग दो प्रकार दै । एक रतिखूप पश भक्ति है 1 दूसरा श्वासः 
-करण-हास्यादि नवरसात्मक है ॥१०५॥ 
विहिताविहिताभेदात्साधनरूपा भवेद्‌ द्विधा भक्तिः । 
फलरूपा परमात्मनि परमप्रेमात्मिका भवति ॥ १०६॥1 
विहित पूजादि तथा भविदित रोदनादि देती साधनभक्ति तथा फल 
रूपिणी रेस" द्विधा भक्ति दै! फरुल्प भक्ति परमात्मा भ परम्रेम 
रूप है ॥१०६॥ 
श्रवणं स्मरणं को्तनमचनमपि\ पादसेवनं नमनम्‌ । 
दास्यं सख्यं चात्मनिवेदनमिति साधनं नवधा ॥ १०७ 1 
नवधा साधन भक्ति अन्यत्र प्रसिद्ध तथा व्याख्यात है ॥१०७॥ 
शास्नरेभ्योऽखिलतच्वं श्रुत्वा मननेन तच्च निश्चित्य 1 
निष्ृष्टं हरिकूपं ` भ्रमजन्‌ भावेभवेन्भुवतः ॥ १०८ ॥ 
शास्त्र चे समस्त तत्व को श्रवण तया मनन कर उस से सन्देह 
रहित हो भगवान्‌ के यथां ख्प का जो भवो से मजन करता है वह 
मुक्त होता है ॥१०८॥ 
भवितलानविनिमेलवित्तः = प्रेमागरताब्धिसंम्ः । 
निजरूपे श्रीृष्णं पराप्नोत्यानन्दकन्दमिति ॥ १०८ ॥ 
साधन भक्ति तथा ज्ञान से जिसका चित्त निमंख हो गयां रेतसे प्रेमा- 
मूत्त सागर मँ निमग्न महात्मा निज स्वल्प आनन्दकन्द श्रौङृष्ण चन्द्र को 


श्रा होता है ॥१०९॥ 
मद्धल्यतिना एतिना छृतिरियमविलस्य मङ्धरायङ्ृता । 
विज्ञाय सकलदास्तप्रतिपादि देत्तसृषष्मसिद्धान्तम्‌ ॥\ 
भक्तजनानन्दाय श्रीकप्णषवाप्तये ्रजाध्यिणाम्‌ 1 
दिदितेयं छृतिरनया प्रसीदतु : स मपि॥ 
इति भोमत्परमहंसषरिदरालकाचार्यस्य महामण्डलेश्वर श्रोकाक्षिकानन्दयतेः 
तौ ्ादकशषदशशनसं्र निम्वाकंमतम्‌ 


माध्दसिद्धान्तः 


बन्दे परमात्मानं लक्मौतहितं समग्रगुणपूर्णम्‌ 1 

यत्तरणालवमाव्राद्‌ भेदन्लानं च मोक्ष्च \१॥ 
खमग्र दिव्यनुणपुणं लक्ष्मीसहित परमात्मा नारायण कौ हुम बन्दना 

करते ह 1 जिखकौ ठेशमात्र करणा ठे मेदत्तान मौर मोक होता है ॥१॥ 

मानन्दतीर्ययतिना वणितमधुना निरूपयिष्यामः । 

भेदमतं वैशेपिकमततः प्रायः समानाम्‌ 1२11 
आनन्दतीवं (मध्व) यति दारा वधित मेदमत का हम अवं निल्मन 

करते ह जो वैेपिक मत से भिखता जुख्ता है ॥२॥ 

सैदस्तु प्चधा स्याज्जीवेश्वरयोस्तया जडेश्वरयोः 1 

जडजीवयोज्जडानामन्योन्यं फ़ च जीवानाम्‌ \ २३॥ 
मेद मुत्यतवा पांच प्रकार का है 1 जीव-द्घर भेद, जद्द्वर मेद, 

जढ-जीव मेद, जढ-जड मेद, मौर जीव^जोव मेद ॥३॥ 

सम्यग्‌ दिजायतान्‌ मुच्येत नवाणवात्‌ पुमान्‌ भेदान्‌ । 

तस्माक्निख्पणीया ईशो जोवा जडाश्चैव 11 ४ ॥ 
इन मेदं फो सम्यव्‌ जानने ते मनुप्य संघार सागर से मुक होता दै 

अतः प्रतियोगिज्ञानायं दशर, जीव, मौर जड निख्पणोय है ॥४॥ 

व्यगुणकर्मजातिविेपविरिष्ठाचिशक्तिसादुश्यम्‌ + 

सामावं व्याचद्यु्दषसंटयाकं पदार्यंचयम्‌ 1  ॥ 


द्रव्य, मुय, कनं, सामान्य, विसय, विनि, अमी, शि, साद्य मौर 
अमाव ये दन पदापं है 1५ 


परमत्या लक्ष्मोरपि जीवश्चाव्याष्तात्नस्यफासः + 
भकूतिस्थियुणं च मरहदहंफातै बुद्धिमनसी च 11 ६१1 
इद्धियमाप्रामूतव्रह्याष्डाञ्जानवतिभिरापि 1 
अपि वासना च फालः प्रतिपिम्वं विरात्तिदरव्यम्‌ ॥ ७? 


माच्वसिडान्तः द्द्‌ 


(९) पस्मासमा (२) लक्ष्मी (३) जोव () अव्वाछृत्ाकाल (५) प्रकृतिं 
(&) त्रिगुण (७) महत्‌ (८) सहकार (९) वृद (१०) मन (११) इन्द्रिय 
(१२) तन्मावा (१३) महामूत (१४) बरह्मण्ड (९५) अज्ञान (१६) वणं 
(-जक्षर) (१७) अन्वकार (१८) वासना (१९) कार (२०) प्रतिविम्ब इस 
प्रकार द्रव्य को संख्या वो है ¶ द 


विष्णुः परमात्मोक्तोऽखिलशक्तर्येत्य धान वैकुण्ठम्‌ । 
दिव्यं यस्य शरीरं ज्ञानानम्दं चदुर्बाहु ॥ ८ ॥ 
परमात्मा विष्णु को कते ह । व्ह स्व॑शक्िमान्‌ है। उसका धाम 


कुठ है 1 शरोर दिव्य है, चार मुनावाला हे 1 स्वयं जञानानन्दस्वरूप हि ॥ 


सर्वेषां वेदानां सर्वपदानां च मुख्यया वृत्या ॥ 

्रतिपाद्यो जगदुद्भवलयराङृत्‌  स्वतन््रश्च ।! > ।* 
समस्त वेदों का अयं ह 1 मुख्यवृत्ति से समस्त प्दोका भीमरथंहे। 

जगत्‌ कौ उत्यत्ति, स्थिति, ख्य करवाल एवं स्वतन्त्र है ॥९॥ 

नानाविधावतरान्‌ गृहत स्वेच्छयैकराडेषः । 

स्वे तेऽपि च पूर्णाः सर्वज्ञा इश्वराभिन्नाः ॥ १० 11 
वह्‌ परमात्मा एकराट्‌ है 1 स्वेच्छा चे अनेक अवतारो को लेता है।वे 

भवतार मो पूणे एवं सर्वज्ञ है । ईध्वर से मभिच ह ॥१० 

बरह्मादयश्च लक्षमोरमुक्ता जीवास्च सत्वदेहेन 1 

स्वेच्छास्वीटरतभौतिकतस्वा वा तं निषेवन्ते ॥ ११ ॥ 
द्रया गदि, लकषम तया मुक्त जीवात्मा सत्तवगुणपरिणाम देद्‌ सेया 

स्वेचटा स्वीकृत मतिकधासोर से वंदुषठ मे नारायणं की सेवा करते है ॥११ 

लक्षमोभगवत्पत्नी भिन्ना तु हरेस्तयोनगुणयुत्छा । 

देशाद्यपरिच्छिन्ना नानारूपाणि धते सा १२१ 
ख्खमी मगवान से मित्नदै न्यूनगुणवालो दै। मगवस्त्ती है । वह 

देशादि से परिच्छिन्न नहीं है 1 नानाख्पषासिणी दै ध्रा 

श्रोभूरर्ण च महालक्मोहदिक्षिणा नृणी सौता 1 

अपि च जयन्ती सत्या सुविमण्याद्यास्च रूपाणि ॥ १३ ॥1 


३४४ दादशदशनसग्रहः 


श्री, मू, दुर्गा, महालक्ष्मी, ही, दक्षिणा, नृणी, सीता, जयन्ती, सत्या, 

सविमणी इद्यादि सभी लक्ष्मी के ही खूप हैँ ॥१३॥ 

लक्ष्म्या प्रतिश्य देवो रमतेऽस्ावात्मनेव तेनासौ । 

आत्मारषमः प्रोक्तो द्वावेतौ नित्यसुक्तौ स्ताम्‌ ॥ १४॥ 
लक्ष्मी मे प्रवेद फर नारायण पतने से ही रमण करतादहै। अतः 

आत्माराम है } ये दोनो--नारायण मौर ल्मी नित्यमुक्त है । मन्य कोई 

नित्यमुक्त नहीं है ॥१४॥ 

परमात्माधीनेषा प्रकृतिनित्याऽक्षरात्मिका शक्तिः । 

या तु पदार्थेपूक्ता शक्तिः सोत्पत्तिनाशवतो । १५॥ 
यह्‌ लक्ष्मोरूपौ शक्ति परमात्मा के अधीन हे; भ्रति कहकाती है । यद 

नित्य एवं अक्षररूपिणी ह । दस पदार्थो मे जो पथक्‌ शक्ति गिनायी वह 

उत्पत्ति एवं नाशवाली पथक्‌ शक्ति है । मतः उससे यह गताय नहीं है ॥९५ 

अन्ञानमोहदुःखद्रेषादिकदोषप्तंचयप्रायाः ॥ 

प्रतिदेहभिन्नसत्वा जीवा ब्रह्मादयः सर्वे 1 १६॥ 
बज्ञान, मोह्‌, दुःख, वेप द्थादि दोप जालं से जीव प्रायः युक्त है 1 

भरतिशरीर भिन्न सत्ता रखते है । ब्रह्मा आदि समी जीव ही है ॥१६॥ 

परमात्मनो हरेः स प्रतिबिम्बो भवति जीवनामाऽयम्‌ । 

अत॒ एव च जोवोऽसाबुपजग्मे सचिचदानन्दः ॥ १७ ॥ 
यह्‌ जीव भगवान हरि का प्रतिविम्ब ह 1 अतएव उसे सच्चिदानन्द" 

रूप स्वीकार किया ॥१७] 

यद्यपि गदितं द्रव्यं प्रतिबिम्बं ¶विशतेः पुथस्गणने । 

तदपि विलक्षणमेतन्नित्यं परमारमजं चैव 1) १८॥ 
यद्यपि वीस परव्यो कौ गणना करते समय प्रतिविम्ब की -पुयक्‌ गणना 

की गमौ है 1 उसी के जन्तमभूत होने से यहां पृयक्‌ कथन आवश्यक नहीं ह | 

थापि उस प्रततिविम्ब मे जर जोवात्मक प्रतिविम्ब में भन्तर है । यह नित्य 


डानि पर भौ परमात्मनन्य है 1 चेतन प्रतिथिम्व है ¦ विशति मे परिगणित 
भ्रतिविम्ब जड रूप है ॥१८॥ 


यन्न॑व सुितयोग्याः केचन पुरषाः परे तमोयोग्याः 1 
संसारिणस्तयान्ये जोवास्तिविधा वबुधैरदिताः 11 १९ ॥ 


मान्ससिद्धान्त- ३४५ 


मुक्कियोग्य, तमोयोग्य तथा संसाये इस प्रकार जोव तीन प्रकार केरहै। 
"परन्तु ये यहीं लोकं मे हेति ह । वेकुष्ठ मे नदीं ।९२॥ 
प्रथमः स मुदितयोभ्यो नारायणमेकमेव यो भजते ।. 
असममतिरितरदेवेष्वीशादिषु जीवभेदेषु ॥ २० ॥ 
„ प्रयम मुक्तियोग्य जीव वदं है जो केवल नाराषण का ही भजन करता 
(च क शद्धुरादि के साथ समान भाव रना पाप है वहं मुक्तिमोग्य 
नहीं हो सकता ! वरयोकि वे सभी देव जोवविरोप ही ई ॥२ग 
देवा ऋषयः पितरो धमपराश्चक्रवत्तिनो देव्याः । 
एते हि मुक्तियोग्या गुणभेदात्तारतम्ययुताः ॥ २१ ॥ 
देव-ग्रह्मादि, ऋपि--नारदादि, वितस-विष्वावमु मादि, धपपर-- 
अम्बरोप मादि चक्रवती तथा दैवीगुणसम्पन्न उत्तम पर्ष ये सभी मुचि 
योग्य है मेद यहो है कि गुणभेद से न्यूनाधिक योग्यवावाले दं ॥२१॥ 
भवत्या ज्ञानेन तथा वैकुण्ठगतास्तु मुक्तषुर्पाः स्युः 1 
आनन्दतारतम्यं जीवेषु 11 २२ ॥ 
मुक्तियोग्य मुक्त कैसे होते ह मौर मुक्त होते पर उनका स्वरूप कया ? 
सुनो ! भक्ति तथा ज्ञान से वैकृण्ठ जो जाय वही मुक्त पुरप द| हरिके 
शरौरमेवे रहते है 1 फिरभो जवो भे मानन्द का तारतम्य रहता है।॥२२॥ 
कर्मक्षय उत्क्रमणं माोर्भचप्रमृतिरन्ततो भोगः ॥ 


तुल्यः किन्तु ज्ञाने सेदादानन्दमेदस्त्‌ ॥\ २३ ॥ 

कर्म॑सय, उत्रमण, फिर जदिरादिमार्गगति मौर अन्तमे विष्मुप्राति 

होने पर भोग यह्‌ सवं मुबितयोग्ो तुल्य है । तयापि ज्ञान मे भेद होने 

के कारण आनन्द मे मद मुनितकार भँ रहता है ॥२३॥ 

भोगर्चतुविधः स्यादानन्दस्यव मोक्षकाले तु 1 

सालोक्यं सामोप्यं सारूप्यं चैव साघरुज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
मोहच काल मे गानन्द का ओग चारं प्रकार कादै) सारोकयषूप से, 

सामोप्यरूप से, सारप्यरूप से मौर सायुज्यस्प से 1२४॥1 

आविश्य ह्रिशरीरं सायुज्ये तच्छसोरगानन्दम्‌ 1 

अणुरिव मानवदेहं भुक्ते जीवो विमुक्तोऽसौ ॥ २५॥ 


र 


रेद्‌ हादगदससंनसप्रहः 


सायुज्य मुवित में यहु विमुक्त जौवात्मा हरि के शरौरमें श्रवेशकर 
हरि के आनन्द को मोगता है । जैसे ममुष्य शरीर में प्रसि्ट अणु (जौ सून 
म साल मादि रंग के होति ह) मानवशरीरीय जानन्द भोगते है ॥२५॥ 
सर्वेगतस्थाणुरिति हि स्वेगतस्थं जगावणुं भगवान्‌ । 
नैवाणुभिस्तु दुःखं रतोहि शरीरस्यितिलेकफि।॥ २६ ॥ 
“नित्यः सवेगतस्थाणुः" एसा मोता मेँ भगवान ने कहा है । सर्वगते 
परमात्मनि तिष्ठतीति सर्वगतस्थः। सचाप्तावणुश्वेतति सवंगतस्थाणुः एसा 
वहां विग्रह टै । अर्थात्‌ जीव सर्वव्यापी परमात्मा मे स्थित अणु है | यदि 
यह शद्धा कर कि इन जीवकूपी अणुओं के भ्रवेश से परमात्मा को तक 
रफ होमो तो इसका उत्तर मासान है) हमारे मानव शरीरम लून मेँ 
रक्ताणु आदि भोग भोगते है तो क्या हम फो दुः होता है ? बल्कि उनसे 
मानव शरीर क़ स्थिति है । भगवत शरीर कौ स्थितिके लियि जीवोंकी 
मावश्यकता भके नही, फिर भी उनसे दुःख की सम्भावना सर्वथा नहीं है ॥ 
सच्िरमुखातेमना स्वं ध्यायन्तयेके परे तु केवलिनम्‌ । 
उभयेऽपि तमोयोग्यास्तमसि हि मुक्ताश्च तिछन्ति ॥। २७ ।1. 
कुछ दाधंनिक जीवात्मारूपी अपना हौ घ्यानं सच्चिदानन्दरूप से 
करते है । वैदोपिकादि तो केवल सत्‌ रूप ते आत्मचिन्तन करते ह । दोनों 
ही तमोयोग्य है । मुक हो कर भी तम में ही रहते है ॥२७॥ 
यक्ष्ये दास्यामीति स्वर्गादिचरास्तु॒नित्यसंसाराः । 
अप्राप्य हरि गच्छन्त्यधमां सटां गति ते तु॥ २८॥ 
नित्य संसारी वे ह जो “हनिष्ये चापरानपि” “यक्षे दास्यामि" धव 
प्रकार हिसापरायण, यज्ञादिकर्मंमा्ररत, हो कर॒ स्वगंनरकादिसंचारी 


होतेह हरि को प्रष्ठ न हौ कर मन्त मे मधम तिमे चले 
जाति है ॥२८ जीव । 


अन्याकृतमाकाशं केचिद्‌ द्रव्यं परे ्रदेशं तम्‌ 1 
सपि साक्षिवेद्यमाहृदिगिति च लक्ष्मोरधिष्ठान्नो ॥ २९६ ॥ 
तद्भागा प्रागाद्या वेकुण्ठेऽप्यपरिणामिनो अ्यङ्खतराः । 
एवं वर्णाः स्वे परिणतथो ग्यज्यमानार्च 1 ३० ॥ 
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अव्याकृत माकाश को कुछ रोग गव्य मानते ह । दूरे प्रदेश मानते 
ह] भन्य उते दिशा कते ह 1 वह सक्िकेय है। लक्ष्मी उसकी मभि. 
मानिनी देवता ह ! पूव पच्चिमादि दूस के विमागरहै\ये विभाग वैकुष्ठमे 
ह वे मपरिणामी ओर अमिव्यञ्जनीय है 1 उत्पा नहं । इसी भकार 
{बागे निरूपणीय) वणं मौ अपरिणामी ह नित्य है । अभिव्यक्ति मात्र उनकी 
भ होती ह 11२९-३०]] अवयाङ्ताकाय । 
अव्यक्तं युणसाम्यं प्रकृतिः प्रलयेऽपि विद्यते सैषा ५ 
कालनिदानं लिङ्खमधिष्टात्नी स्याद्रमा तस्याः \ २१ ॥ 
तीन गुणों कौ साम्यावस्था अव्यक्त है। वही श्रकृति दै1 वह्‌ प्रलये 
भो रहती है कालकाभी वहं कारण हे । लि्धशरीरसमषटि्प ह। 
षस कौ अधिष्ठात्री देवी रमा है 1३९॥ प्रकृति 1 
प्रकृतौ गभं धत्ते भगवान्‌ क्षुभ्नसत्यतस्त्रयस्तु गुणाः । 
ते संभवन्ति तस्या मूतान्यलिलान्यपि क्रमशः ५ ३२ १ 
ति मे भगवान्‌ मपना तेन निदि कस्ते है 1 यही “मम योनिम॑हद्‌ 


प्रह तस्मिन्‌ गभ॑ दधाम्यहं” यही गर्भाधान षद से वतामा है। तव 

भै क्लोम होनि से सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण संमूत हो जति दह उसीसे 

करमदाः समस्त भूत प्राणी भी वेदा देते रेर 

तमसो द्विगुणं तु रजो रजसो द्विगुणं निगद्यते सच्वम्‌ । 

भवति खलु महत्तसवादशमुणनेतततमो साम ॥ ३३ 11 
आने वनय महत्त्व से दस गुना अधिक तम दै 1 तमसे दुगुना रज 

हे! स्न से दुगुना सत्व है 1३३॥ 

सत्त्वं प्रयमं जातं शुद्धं {िचिद्रनस्तमश्चव 

खत्तवे तमसो योगाद्‌ रज एवं स्यात्तमो रजसः ॥ ९ ट॥ 
प्रथम शुद्ध सत्त्व, थ! रज तथा, तम इञा । सत्वं मेतममिलातो 

पूणं रज हुमा \ गौर र मिला तो पूणे तम॒ हमा! दसी का परिमाण 

पू्वदोक म बताया ॥ 1 , 

रजसा सृष्िस्तद्गलसच्वेन तु पालनं तया तमत्त । 


1 


सेहारस्तत्स्येन श्रीभूर्णा अधिष्ठात्यः ॥ ३५11 
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उक्त मिश्र रजोगुण से सृष्टि, उसी रजोगुण में स्थित सत््वगु ण से रक्षा, 
मोर रजोगुण मत तम से संहार होता हे । सत्त्वादि तीनों गुणो को क्रमशः 
धी, भू गर दुर्गा मविष्ठातरी देवियां ह ३५] त्रिगुण 
दश स्तवांशा एकरजोंशश्चैवं तमस्तुतीयां शः । 
एतन्मिलितं रूपं गुणजन्यं स्यान्महुत्तत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दस (१०) सत्त्व भाग, एक (१) रजो भाग मौर तृतीयाश्च (१) तमो 
भाग इन का भिकित स्प त्रियुण कायं तत्तव हौ महत्त्व है ॥२६॥ 
ब्रह्मा वायुरिति दौ सस्प्रोकावधितिष्ठतो महान्तमिमम्‌ 1 
भस्माच्च  महत्तत्वाहुशांशतः स्यादहङ्धरः ॥ ३७ ॥ 
सपत्नीक ब्रह्मा तथा वायु ये दो महत्तत्व के मधिष्ठाता देवता है । दस 
महत्त्व से अहंकार तत्त्व हुमा जो महत्त्व की पेक्षा परिमाण में दंश 
ह है ॥३७॥ महत्तत्व । 
एको भागः सत्वं दशमांशरजश्च शततमांशतमः । 
तेत्राधिष्ठातारः सगरत्मच्छेपरब्राद्याः ॥ २८ ॥ 
उस महकार मं एक भाग सत्व है तो उसका दशमांश (१/१०) रज 
मौर शतांश (११००) तम है ¡ महकार ॐ अथिष्ठाता मष्डोप- 
श्द्रमादिहै॥३८ 
स_च वैकारिकतेजसतामसमेदो भवेदहङधारः । 
बुद्धिश्च महत एव ज्ञानं यस्या गुणः प्रोतः \\ ३९ ॥ 
यह्‌ महकार वेकारिक (सात्विक) तैजस (राजस) एवं तामस भेद से 
तीन प्रकारका है वृद्धितत्व भो मटत्तत्व से ही होता है जिसका 
गुण ज्ञान है ॥३९] 
ब्रह्मादयो ह्य॒मान्ता अधितिष्ठन््युदितवुद्धितत्वमिदम्‌ । 
तस्मात्न _सांख्यवत्‌ स्याद्‌ बुद्धिमहुत्तत्वयोरेक्यम्‌ ।1 ४० ॥ 
ग्रह्यासे लेकर उमा तकर तभी बुद्धि तत्व के मविष्ठाता ह । मवएव 
सांख्यो ॐ समान महत्तत्व मौर बुद्धित्व की एकता नदीं है ॥४०॥ भद्‌ 
कार मौर बुद्धि1 
साक्ष्यात्मकमेकं स्यादन्यच्चैषेन्दियात्मकं हि मनः। 
मोक्षेऽपि मननसत्वादाद्यं नित्यं परमनित्यम्‌ ॥ ४१॥ 
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मनदो प्रकार का है! एक साक्षिरूप है 1 दूसरा इन्द्रियम है । 
मोक मे भो मनन रहता 1 अतः साक्षीखूप मन नित्य ३ । इन्दरियरूप मन 
अहंकार से उत्पन्न होने वाला है, तः अनित्य टै ॥४९॥ 
रुद्रः शेषो गरुडः कामो ब्रह्मा सरस्वतो चद््रः 1 
इद्रोऽनिरुदध॒ एतेऽधिष्ठातारः स्मृता सन्तः ॥ ४२॥ 
सद्र, शेष, गरुड, काम, ब्रहम सरस्वती, चन्द्र, इन्र, एवं अनिरुढ मन 
कै अपिष्ठाता देवता है 11४२ 
पन्चविधं बुद्धिमनसचितताह््रचेलनाभेदात्‌ 1 
अखिलमिदं वुत्यात्मकमत्रण्त्या चेतना तु कृतिः 11 ४३ ॥ 
वद्धितत्वादि अल्ग॒ बताया 1 मन के वृत्यात्मक वुदि आदि मलग । 
वद्धि, मन, महकार, चित्त ओर चेतना ये पच मनोवृत्तिया है । बुद्धि भादि 
का स्वरूप निश्चय संकल्पादि प्रसि है 1 चेतना ति को कहते है ॥४२॥ 
तैजसतोऽहुकारदिकादशष चेद्दियाणि जायन्ते 1 
तानि तु तस्वानि स्युरनिव्यानि च जीवराशीनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मन तथा श्चोत्रादि-वागादि दस रसे ग्यारह इन्द्रियां अहंकार के य 
अंश से पैदा होति है । सात्वकंश से ज्ञनिन्द्रयं मौर राजसा से कर्मन्द 
यह्‌ मतान्तर है। ये समी तत्व हैं मौर अनिलयभो है ॥\४८] 
साक्ष्यात्मकानि मुबतौ लक्ष्मीपरमात्मनोश्च नित्यानि 1 
तेरेव सर्दगन्धः सदरसादिस्वरूपास्ते ॥ ४५ 11 
मुक्त कार मे एकादश इन्द्रिय सा्षील्प हेति ह1वे निल है। लक्ष्मी 
जोर परमातमा को भो दन्द्यं नित्य है1 तभो तो सर्वगन्धः सवंरस इत्यादि 
विद्षपण उपपश्च है 1 स्वगन्वादि अनुम कारी यी उका मथ दै षप 
ज्ञाततयाऽन्नाततया सर्वेऽपि च साक्षिगोचरा सर्मा! 
ब्रह्मायाः सूर्याया एतेषां देवता वोध्याः ॥ ४६11 
साक्षी से गन्धादि का अनुव [किस प्रकार यह्‌दांदा न करो 1 क्योकि 
संघार काल मे भी क्षातत्वेन जीर भज्ञातव्वेन सभी पदायं साक्षिविपय माने 
जति है । ब्रह्मा चन्द्र सद्र मच्युत येबुद्धिमादि के अधिष्ठाता है दिग्देवता, 
वायुदेवता, सूपदेवता, वद्णदेवता एवं अश्धिनीदुमार धोतरादि ज्ञनिन्द्रिपो 
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कै देवता ह | मगन, इन्दर, विष्णु, यम॒ भौर प्रजापत्ति वागादि कर्मन कै 
देवता हँ ॥४६॥। मन गौर्‌ इन्वियां ] 
तामसतोऽ्हंकाराज्जायन्ते पश्च भूततन्मात्ाः । 
शब्दः स्पर्शो रूपं रसगन्धौ चेतिनामनानः ॥ ४७ ॥ 
तामस अहुकार से पञ्च तन्मात्र उन्न होती है। शब्दतन्मत्रा, 
स्पशं तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा बौर गन्ध तत्मात्रा ये पाच द ॥४७ 
आभ्यो भिन्नास्वु गुणाः शब्दाद्या देवतास्तु मात्राणाम्‌ । 
आसामुमा सुपर्णी वारुण्यपि वाकूपतिश्चेति ॥ ४८ ॥ 
्रत्क्न शब्दादि गुण इन से भिन्न है । इन तन्मात्राओं की देवता उमा, 
सुपर्णी इत्यादि है ॥४८॥ 
तदर्हुंफारदशांशक्रमिकात्पान्युद्धवन्ति मात्राभ्यः । 
गगन-श्वसन-ज्वलनास्ब्ववनय इति पन्चभूतानिं ॥ ४६ ॥ 
तन्पात्रायो घे गगनादि पांच मदामूत उत्पन् होते दै जो अहंकार कौ 
अपेक्षा दशांशखूपन्यूनपरिमाण गगन, उस का दशांश वायु, उस का दरश 
परिमाण तेज, उप्त का दशांश जर,उस का दशांश पृथिवो इस प्रकार परि 
माण वाख है रस्‌ तन्मा्रा मौर महाभूत 1 
एषा सर्वा प्रकृति््रह्यण्डं चिङृतिरुच्यते तस्थाः । 
पश्चाशत्कोटिविमितयोजनविस्ताररूपं तत्‌ ॥ ५० ॥ 
य पूर्वोक्त सभी प्रकृति है । स्यो के समान पश्च महमूत विृतिल्पं 
मात्र नहीं है। विक्रति तो ब्रह्माण्ड ह । जो पचास करोड़ योजन विस्तार 
वाला वताया गया है 11५०) 
ग्या्नोति ब्रह्याण्डं तलिलात्मकतेजसा विशन्‌ विष्णुः । 
पिण्डितवस्त्ं यदद्‌ ग्या्नोति जलं तदाक्तारम्‌ ॥ प्‌ ¶ 
बरह्मण्डोतत्ि के याद भगवान अपने जलाटमक तेज से उस मे वेश 
कर व्याप्त होता ह । जै गोककारित वस्त्र भे जक गोाकाररूप ते व्याप्त 
होता दै । ब्रह्माण्ड को दस प्रकार विष्णु ने जोड़ा ॥५१॥ 
मिलितद्विवलसमभिदं हेममयी स्यादुपर्यभुष्य यौः ! 
राजतभायः पृयिवौ मध्यच्िद्रास्मकं द्यण्डम्‌ ॥ ५२ \। 
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यह्‌ ब्रह्माण्ड दो दल मिले ए के समान है! ऊपर सुवणंमय द्यौहै। 
नीचे सजतमय पृचिवो 1 मध्य मे छद हे 1५२ 
कारणश्िष्टं सकलं महदाद्युदरे निधाय जोवांस्च 1 
परविशति तदण्डमीश्पे सृतकलमं चेतयन्‌ भगवपन्‌ 1 । ५३११ 
जल से पिष्डेभूत दीने पर भो यह्‌ अण्ड मृतक जसा पडा था । भगवान 
दरस प्रकार से वेश कर इस को किर वेवित क्या ! अपने उदर मे 
महंकारकारणत्व से वचे महत्त्व, इन्द्ियादिकारणत्व से वचे हए अहंकार 
दस प्रकार कारणताविष्ट अंश को छोड कर शेप महदादि अंश को नौर 
समस्त जीवों को उदर मे घारण कर भरे िया। मृत गण्डमें प्रवेशके 
कारण मार्तण्ड नाम पड़ा ॥५२॥ 
स निजान्नाभेः कमलं ब्रह्माणं चादजत्स जलशायी । 
तपति विधिस्तुष्टोऽतः चूजति हरिः पन्वमूतानि 1 ४ ॥ 
भ्रवेशा कर पूवनिविष्ट जर मेँ शयन दिया । ओर मपनी नामि से कमल 
को योर उ म ब्रह्मा को उन्न किया । ब्रा ने तप किया 1 उससे ध्रसन्न 
दोकर ब्रह्मा के निमित्त उस ब्रह्ण्ड के भन्दर पञचमूत सृष्टि भगवान ने की। 
तैरेव सूक्षमविघया लोकान्‌ सृष्टंश्चतुदशे्ेन 1 


स्वूलात्मना विधाता सृजति स्दाविष्टहरिशक्त्या ॥ ५५ 11 
उन्दीं भूतो से प्रयम हरि ने ब्रह्माण्ड के अन्दर मूकष्मर्प से चतुद 

भुवनों को वनाया ॥ वाद मे उन्दी को ब्रह्मने स्यूलल्प यनाया। यही 

ब्रह्मा कृत रोक सृष्टि टै 1 सोमी ब्रह्माजीने अपने बन्दर माविष्ट हरिदाकि 

से ही यनाया। ब्रह्माण्ड ॥५५॥ 

तत्र जराय्वण्डोद्भित्स्वेदजनीन्‌ प्राणिनोऽघजदे घाः । 

तैव्वाधाषच्चाचिद्या स्वस्मिन्‌ भाक्‌ स्थापितं हरिणा ॥ ५६ 1 
उन लोकों मे जरायुज ्डज उद्धिज्न स्वेदज इत्यादि प्राणियों को 

ब्रह्मा ने उत्यच्च किया भौर उने विद्या को माघान च्या, जिष सविया 

को भगवान विपु ने ब्रह्मनो मे टी भयम्‌ स्थापित किया या ॥५६॥ 

अन्ये तु प्चभूततमोंसादस्या जनि किलेच्छन्ति 1 

तपं त सादिरेपा मवति परेपामनादिः सा + ५७ ॥1 


३ 
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दुसरे लोग पांच भूतो के तम अंश से अविद्या की उत्पत्ति मानते ह} 
उनके मत मे यह सादि है । भौर पूर्वं मत भँ अविद्या यनादि है ॥५७॥ 
तम इति मोहं च महामोहं तामित्नमन्धतामिलम्‌ । 
मादाय पण्वधाहुरविद्ां व्यामोहिकां पान्नाः॥ ५८ ॥ 

तम, मोह, महामोह, तामि ओर अन्धतामिस्र को ऊकर्‌ प्राज्ञ लोग 
व्यामोहक विया को पञ्चविघ वत्ताते हैं ॥५८॥ 
जीवस्य परस्याप्याच्छादिन्यी शवला च माया च । ` 
इत्यपि भेदानाह च॒  दुर्गाभिमानवती ॥ ५६ ॥ 

जीवाच्छादिका, पराच्छादिका, हौवला यौर माया इख भकार भी कुठ 
ग विद्याका विभाग कसते है 1 दुर्गां इसकी अधिष्ठान दैवी है ॥ 
॥५९ अविद्या 
वर्णाः स्युरकाराद्या नित्या विभवोऽपरेष्वसमवेताः । 
समभिव्यज्यन्ते ते वागिन्दरिय एकपन्चाशत्‌ । ६० ॥ 

अकारादि इवयावन वणं नित्य, विभु गौर अन्यासमवेत हैं । अर्थत 
गुण नहीं है 1 वागिन्दरिय से इनकी अभिव्यक्ति मात्र होती है ॥६०॥ बणं 
धावति नोलं तम इति सर्वेषां प्रत्ययात्तमो द्रव्यम्‌ । 

मच्छादयति घटादिपदार्यास्तस्मान्न सोऽभावः 1 ६१ ॥ 
तम नीला हे । भाग र्हा है । इस प्रकार गुण तथा क्रिया दोनों होने घे 


तम द्रव्य है। घटादि पदार्थो को वह्‌ ठकता है अतः प्रभाऽभाव 
मात्र नदीं है ।॥६१॥ 


्रङ्तेस्तस्योत्पत्तिर्हृरिरस्रजत्तद्धि भारते युद्धे । 

ब्रह्मा _कदाचिदपिवत्तस्माद्‌ भावात्मकं नाशि 11 ६२ ॥ 
रति तै तम की उत्पत्ति हती है । महाभारत युद्ध मे भगवानु ष्ण 

ने उत उत्पन्न किया । उत्यत्ति भावषदाथं की हौ होता है॥ ब्रह्याने एक 

वार उस्ने परिया चा। मतः भी वह्‌ माव पदां है ॥६२॥ तम । 

पृथगेव वास्नना स्यात्‌ संस्काराद्‌ द्रव्यलक्षणा चपा 1 

पिहवासना हि वहुधा संक्रामति युत्रपौत्रादौ 1 ६२ ॥1 
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व ओर वासना दोनों को पर्यायतया रोग बोरे है । वस्तुतः 
योनो सलग है 1 संस्कार गुण है। वासना द्रव्य है । पिता को वासना पुव 
पौत्रादि मै संकमित होता है 1 गुण का संक्रमण नहीं हो सकता ॥६३॥ 
वेने च रावणे च प्रासरदेषा हि वाना मातुः ! 
संक्रमणं न गुणानां तस्मात्‌ स्यात्‌ द्रव्यमेवेदम्‌ ।॥ ६४ ॥1 

चेन मे मौर वण मे माता कर वासना का संकमण हमा । क्रियात्मक 
ही वहथा। गृणमेंक्रियानदी होती । गतः वासना द्रव्य ही हे ॥६णा 
भवति मनोरथविपयो जीबाधोनः स वासनाजन्यः । 
स्वप्नस्त्वतथा स॒ पुन्भगवज्जन्यश्च सत्यश्च ॥ ६५ ॥ 

भनोराज्य का विषय जीव के अधीन है । वह वासनाजन्य दै 1 किन्तु 
स्वप्न वैमा नही है । यद्यपि स्वप्न म वासना सहकारी दै 1 तथापि वह्‌ 
ममवतजन्य है मौर सत्य भ हे ।॥६५॥ 
ध्यानतु वासनामयवस्त्वोक्षणमुच्यतेऽन्तर्द्म्‌ तम्‌ ॥ 
चित्ताकारविपयकं स्वाप्नार्थः सूचकः परोक्तः ॥ ६६ ॥ 
ध्यान वासनामय वस्तु का_ अन्दर दशन है जो मानसदशंन्प ६ै। 
उसका कोद अन्य विपय नहीं । किन्तु परूपपरयत्जन्य विन्ताकार्‌ ही 
उसका विपय है 1 स्वप्न मे पेता नदी ह । वह पुष्प भयत्नजन्य नहीं 
अतएव चित्ताकएर मात्र उसका विपय नहीं है । श्रुति मेतथा सू्रमेउते 
सूचक (दुभाशुभ सूचक) वताया, ह1 स्वप्रयलनोलत्न चित्ताकार मात्र होता 
तो हम अशुभ चिन्तन नदी करते ।*६९॥ यासना । 
फालः फलयेदलिलं उ्येष्ठकनिष्ठादितामयं गमयेत्‌ ! 
भरकृतिभवोऽनित्योऽयं ` जगदाधार, प्रवाहात्मा 11 ६७ ^ 
फाल सवंकलनाकारी है जगद्धारक े। ज्ये, कनि इत्यादि भरत्मय 
एवं व्यवहार को उत्पन्न करता है। वह प्रकृति से उत्पन्न होता है अतएव 
विल्य होने से जनित्यभी ह| जगत्‌ का वह्‌ माधार है} प्रवाहं स्वल्प 
दै 1६७) काल) 
्रतिविम्बं वम्बसमं ुकुसादाुद्‌भवेत्‌ एयम्‌ विम्बात्‌ 1 
अक्षणि पुरुपतया तं जग्राह विरोचनो हि पुरा ॥ ६८॥ 
२३ 
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प्रतिविम्ब-विम्यसदुश् होता है । वह दपंणादि मे उलन्न होता दै। ` 
विम्ब सै वह्‌ मलग ही है। वों मे जो प्रतिविम्ब पड़ा उते विोेचनने ` 
पुखपं शूप से जाना था। वह्‌ दिम्व हौ होता तो कयो भ्रान्ति होतो ॥६८॥ 
इन्द्रधनुःपरिवेपर्फटिकारुणिमप्रतिध्वनिच्छायाः - 1 
इत्याद्या सपि सवे प्रतिविम्बभिदा भवन्त्येते ॥ ठ ॥ 

इन्द्रधनुष, सूर्यादिपरिधिख्य परिवेष, स्फटिक मे जपाङरुमुमीय 
अरूणिमा, भरतिषध्वनि एवं छाया . इत्यादि समी प्रतिविम्बके ही मेद मनि 
गये है ॥६९॥ प्रतिविम्ब 

इति द्रव्याणि . 

शब्दस्पर्शौ रूपं रसगन्धौ परिमितिश्च संख्या च । 
संयोगविभागावपि परताऽपरते गुरलघुत्वे ॥1 ७० ॥ 
मृदुकाठिन्य स्नेहद्रवते सोन्द्यसोकुमार्याद्याः । ॥ 
ज्ञानेच्छायत्नकरृपाः पुण्यमपुण्यं सुखं दुःखम्‌ ॥ ७१ ॥ 
संस्कारो देयश्च श्रद्धा भवितस्तयैव विश्वासः । 
श्म-दम-विरति-तितिक्षा-बल-भय-लज्जा-समाधानम्‌ ॥ ७२१ 
शोरयो-दाय-करी्यण्येग्व्-स्यर्यघये-वीर्याणि 1 
माम्भीर्याद्या भपि च परोक्ता बहुधा गुणाः शास्त्रं ॥ ७२ ॥ 

शब्द, स्पर्दा, ख्य, रस, गन्ध, परिमाण, संख्या, संयोग, विमाग, 
परत्व, भपरत्व, गुरुत्व, कधुत्व, मुदूत्व, कठिनत्व, स्नेह, द्रवत, तया 
शरीरादी मे हौ सौन्दयं, सौकूमायं, सौषठव, मावुर्यादि, आत्मा म--ज्ञान, 
इच्छा, यतन, कृपा, पुण्य, पराप, सुख, दुःल, संस्कार, देप, श्रद्धा, भक्ति, 
विश्वास, शम, दम, वेराग्य तितिक्षा, मात्मवल, मय, लज्जा एकाग्रता, 
शूस्ता, कर्ता, उदारता, ई्घर्ता, स्यिरता, धीरता, वीरता, गम्भीरता 
इत्यादि बहुत सारे गुण ह । वैशेपिकोक्त चतुविशति संख्या सग्राह्य है! , 


हतं रिषि इति गुणनिरूपणम्‌ 
ह पिद्धं चोदासीन च त्रिधा वु कर्माणि। 1 
उत्कषेपणादिकं पुनरत्रैवान्तर्भविदुम्हम्‌ ॥1 ७४ 1\, 


विदित विद्ास्यों मे ततव्यतया निदिष्ट यागादि) श्तिपिदध(वेदगार््मौ 
ने जिते भक्ततव्य बताया रे हिसा -अनृतादि) “उदासोन (जनको वेदों मं 
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भ कतव्य चताणा मोर. न अक्तव्य ही ठेते निष्ठीवनादि) रेते तीन प्रकार 

के कमं हते है । वैशेषिकोकत उलकेपण अपक्षेपणादि पाच प्रकार का कायं 

इन्दी मे बन्तगंतहै॥ - ` 

काभ्यमकाम्ं चेति द्विविधं फलकामनापुतं काम्यम्‌ 1. - 

भगवलीत्ययं यत्तदकाम्यं कर्म समभिहितम्‌ ॥ ७५ ॥ । 
कमं के पुनः दो भेद है । एक काम्य कमं होता है 1. दुसरा निष्काम] 

स्वरगादिफलकामना सचे किया जाने वाला कमं काम्यकमं है। घौर भावस 

सथं करिममाण कमं अकाम्य (निष्काम) कमं बताया गवा है ७१ 


श्रारव्धं संचितमपि म्यं तच्चेष्टनेष्टमेवयुतम्‌ 1 
भोगेकनाश्यमाद्यमनिष्टे ज्ञानोज्छ्यमन्यत्तु ॥ ७६ ^ 


प्रारन्ध तथा संचित भी काम्य है 1 यद्यपि वह्‌ पृण्यपापान्तगेत है 
तथापि पतिकाल मे वे काम्य कमं रूम रहे टं} इट तया नेष्ट भेद से वह दो 
प्रकार का है 1 प्रार्य केवल भोग से नादय है। अनिष्ट तथा संचित तो 
ज्ञान दवारा ही नाशनीय दै 1७६ कमं 
4 ॥ इति क्म॑निरूपणम्‌ 
सामान्यं जातिः स्याद्‌ गोत्वधट्त्वादिकःं भवेन्नित्यम्‌ । 
चिघ्रत्वनरत्वादिकनुक्तमनित्यं __ तथा दृष्टेः ॥ ७७।। 
जाति से सभो सामान्य लेना चादिये 1 ओर उपाधि मो केना चाहिये ॥ 
इनमे गोत्व चटतवादि जाति नित्य है 1. निपरल मनूप्यत्वादि जाति अनित्य 
दै 1 क्योकि वसिष्ठ शंप से मनुपुन पृषत शष हो गया था | सन्ब्यावन्दनादिं 
रदित विप्र वृषल होता है पे मनुवन है। तपसे विग्वामिचर ब्राह्मण 
हुमा । उप्तका क्षतरियत्व नष्ट हमा 1 नन्दिकेशरादि मे मनुष्यत्व नष्ट हुमा 
देवत्व माया 1७अ॥ 
जोवत्वं देवत्वं नेयत्वाचप्युपाधिमत्राहुः 
सर्वतत्वं विष्णौ नित्यमनित्यं भवेज्जीदे 11 ७८ ॥ 
जीवत्व, देवत्व, परमेयत्व हतयादि उपायि है 1 सर्वत्व मो उपाविदै। 
वह्‌ विष्णु मे नित्य है 1 जोव मे अनित्य ह 1७८ 


इति सामान्यनिख्पणम्‌ ५१ 
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सर्वेषु पदार्थेषु विशेषो भेदप्रयोजकः कश्चित्‌ । 
नि्यगतो नित्योऽयमनित्यगतश्चोच्यतेऽतित्यः ॥ ७४ ॥ 
समस्त षदारयो मे परस्परमेदप्रयोजक विशेष नाम का एकर पदां 
रहता ्ै 1 वह नित्य माकाश्चादिमे निद है । भौर भनि घटादि मे 
भनित्य है । 
ईशेऽप्ययं विषो येन स जगतो विलक्षणो भवति ¦ 
भेदस्तस्माल्नियतो न खलु निवत्तेत॒मोक्षेऽपि ॥ ८० ॥ 
ङशवर मे भी यह विशेष पदाथं रहुता हैँ । तएव जीव एवं जगत्‌ से 
चहु विलक्षण है । इसी कारण इनका भद ईश्वर में नियत है । मोक्ष फाल 
मे भो जीवेरवर विभाग रहेमा ही 1८०॥ 
इति बिशेषनिरूपणम्‌ 
भवति वििष्टः शुद्धाद्‌ भिन्नो दण्डी न केवलः पुरुषः । 


पुरुपवति नास्ति दण्डीत्येवं हि पृथक्‌ प्रतीतिरिति ॥ ०८१ ॥ 
विशिष्ट शुद्ध से भिन्न पदार्थान्तर है । दण्ड विशिष्ट पर्प केवल पुरुप ञे 
भिन्न होता दहै यदी कारणदहै। गृहमे पुरुपहै फिर भी दण्डी पुर्ष नही 
है एसी प्रतीति होती दै ॥८१॥ 
द्रव्यादिव्याप्यमिदं न पृथक्त्वं विशिष्टमिति चेन्न । 
गुणकर्माद्यपि न॒ कथं द्रव्यादिव्याप्यमिति मनुषे ॥ ८२ ॥ 
द्रव्यादि व्याप्य हौ विशिष्ट पदार्थः है । अतिरिनत नदीं है । पुष्य 
वयाप्य हौ दण्डविशिष्ट पुख्प है । रेखा वयो न हों ? उत्तर यह कि 
गुणकर्मादि को भी द्रव्यव्याप्य बयों नहीं मानते तव ? घटरूप पट 
नही, मतः घटव्याप्य होने घट ही है ठेता बयों नही कटै ? 
, इति विविष्टनिरूपणम्‌ 
अंशी स्याद्‌ भिन्नोंशात्तन्तुभ्यो नि्लमेव वस्वं चु 1 
एकं महद्धि वस्व्ं तदिदं नाशेषु स्खटते ।॥ ८३ ॥ 
अवयवो अवयव से भिन्न है 1 "एक वड़ा कपद्धा' इस अकार एश 
मौर हस्व अगेक पतक तन्तुं मे केसे प्रतीत हौ । बस्तु | मवमवी फिर 


भो द्रव्या है 1 सप्तम पदायं दिस प्रकार? यह्‌ श्रघल रहेगा । उसका 
उत्तर जगे 1८३1 
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मनु च द्रव्यं तदिदं भवति पदार्थान्तिरं कथङ्रम्‌ । 

मेवं शब्दसमुदये भवति महान्‌ शब्द एक इति ॥ ८४ ॥ 
अवयवी द्रव्य ही है। पदार्थान्तर किस भकार ? सुनो! शब्दो के समु 

-दाय मे एक महान शब्दं देता व्यवहार होतारै। नानास्प मिलकर एक 

महान रूप होता है 1 अतः अंशो जरूग है ॥८४॥ 


इत्यंशिनिरूपणम्‌ 
शक्तिरचिन्त्याऽऽपेया सहजा पदगेति सा चतुर्धा स्यात्‌ । 
अघटितघटनाशक्तिरचिन्त्या नित्यानवधिरीशचे ॥ ठभ ॥ 


कार्यातुकूला शावित पृथक्‌ पदाथ है । अचिन्त्या, मायेया, सहजा भौर 
पदमा इस प्रकार उसके चार भेद ह 1 अचिन्त्या उसको कहते हैजो मसं 
भावित कायं को भी कर डती है 1 वहं परमात्मा म निन्य एवं मपार है। 
तदनन्तांशन्मुना लक्ष्म्यां तत्कोटिभागदश्चा च 1 
ब्रह्मादौ तन््यूना चान्येषां स्यष्द ययायोग्यम्‌ १ ८६ 1 
परमात्मा की वप्ता नहमी भे अन्तांश न्यून भचिन्त्य शक्ति रहती 
1 ब्रह्मा मादि मे लकष्मो कौ मपा कोटि-अंश् न्यून शक्ति रहती है। 
देवादि अन्य मे उसे भी न्यून अविन्तय शिति रहती दै ॥८९॥ 
आधेयशक्तिरन्या प्रतिमादौ स्याल्मतिष्ठितौ सत्याम्‌ 1 
स्वाध्यायजपादेश्च प्रोक्षणादेश्च ॥1 ८७ ॥ 
्रतिमा आदि भे विधि से प्रतिष्ठा करने परजो शक्ति भती है वह 
आधेय शक्त है । स्वाध्याय से तथा जव से साधक मे बाधेय शकि आती 
६1 मरो प्रोक्षति इस वेध चे ब्रीहि आदिमे यज्ञ की योग्यता 
खूप माधेय शक्ति जा जाती टै 1८्ज] 
चह्भे हनि शक्तिः 
सर्वेषु वस्तुपूक्ता ` सहजा 


दतेदनधक्ति्जले तथान्यत्र ॥ 
श्चक्तिः स्वभावजृता ॥ ८८ ॥1 
चह्ि मे अखने की शाक्त, जरम भिगाने कौ शकि तया अन्यतर मी 
समी वस्तुशों मे सदन शक्ति होती है जो स्वभावतः प्राप्त है 1८८ 
अर्थेषु पदानां या शक्तिः सा स्वर्थवोधिका भेवति । 
सा धुनरनादिसिद्धा जातौ व्यक्तौ ययायोग्यम्‌ ॥1 ८४ 11 
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अथं विपयक पदनिष्ठ एक शवित होती है 1 वही पदगा है । वह्‌ अथं 
बोधन कराने वाली होती है 1 यह शक्ति पदों मे अनादि सिद्ध है। वह 
.शवित जात्िमे भी हौ सकती है व्यक्तिरमे मी हो सकत है। यथायोग्य 
.अङ्खीकायं है ॥८९॥ 
परमा मुख्या शक्तिः सर्वेषामीश्वरे पदानां स्याद्‌ । 
घटपटनरतर्वादी मुख्या तत्तत्पदानां वु ॥ ९० ॥ 
पद वित दो श्रकार कौ होती है । एक परममुख्य शवित है । द्री 
मुख्य शित दै । समी पदों कौ परममुख्य शित परमात्मा भे ह है । 
अर्थात्‌ परम मुख्य शवित्त से परमात्मा ही सवं पद वाच्य है । घट, पट, नर्‌, 
तर इत्यादि षब्दो कौ उन उन अर्थो मे तो सामान्य मुरशवितत मानौ 
-जातो है ॥९०॥ , 
इति श्क्तिनिरूपणम्‌ 
सादृश्यं तु पदाथः सदसत्साधारणं भवेत्तद्धि । . 
, वेसादृश्यमभीष्सितसादृश्याभाव एव मतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गाय के समान गवय दै यट्‌ मावसादृश्य है । धटामाव के समान परा. 
भाव भी नित्य दै यह्‌ मभावसादृय है । अत एव यह्‌ पदार्थान्तर है 1 क्यो 
कि भाव तथा अभाव दोनों मे रहता है । वैसादृष्य पदार्थान्तर नहीं है 
विवक्षितं सादृश्य का भमावं ही वेसादृश्य है ॥९१॥ 
= इति सादृक््यनिरूपणम्‌ 
अल्यन्तान्योव्यभ्रारध्वंसाभावा भवन्ति चत्वारः 1 
येऽभावास्तच्राद्यः शशष्णृद्धुपदेरभावः स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अल्यन्तामाव, अन्योन्याभाव, प्रागभाव गौर प्रध्वंसाभाव एसे चार 
अमाव होति ह । इनमे प्रयम अत्यन्ताभाव शरञ्च बादि के गभाव को 
कहते हैं ॥९२॥ 
गोत्वस्य च कलशस्य च संयोगस्यापि चाश्वगृह॒तरुषु 1 
स्यादेशकालवस्तुभिरेपोऽभावस्त्ववच्छिक्लः 11 द३॥ 
अश्व मे गोत्व का समाव है! वह देशावचिन्न है! गृदमेघट का 
यमाव है । वह्‌ कारानच्छिन्न है । कमी कभी अभाव होता ह । वृक्ष पर 
संकपिसंयोगामान मूलावच्छिन्न है । यह्‌ वस्त्वनच्छिन्न हुमा । अव्यन्तामयव 
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सावच्छिन्न तथा निरवच्छित्च पूर्वोक्तरोत्या समन्षना चारिए ॥९२॥ 
अन्योन्याभावः स्याच्ित्यानिल्य ्रमेदवान्‌ भेद । 
जीविश्वरादिवत्त नित्योऽनित्यो घटादिगतः ॥) ई 11 

अन्योन्याभाव मेद फो कहते है 1 वह निल मौर अनित्य दो प्रकारका 
है 1 जोविशवरादिभेद नित्य है । भौर घटादिभेद अनित्य है 1 क्योकि घटादि 
स्वयं अनित्य है !1९४॥ 


त्यभाव निरूपणम्‌ 

प्रनेयपदा्थं निरूपणं च 
एतस्प्रमेयवोधः सम्यक्‌ सम्पद्यते प्रमाणस्तु । 
दष्टानुमानशब्दास्त्ो्युक्तानि प्रमाणानि ॥ ठर १ 


इन प्रमेयो का वो प्रमाणों से होता दै । भष, अनुमान मौर शब्द 
ये तौन प्रमाण है ।\९५॥ 
भ्रतयक्षमणष्टधा स्यात्‌ साक्षिमवं प्रातिभं षडिन्दरियजम्‌ \ 
मात्मा मनसा युल्ज्यास्तदिग्दियस्तानि विषयैश्च 1 &६ ॥ 
तक्ष आढ प्रकार का होता है 1 साक्षिप्रत्यय, प्रातिभज्ञान, श्रोत्र, 
त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण मौर मन इनके छः ज्ञान रेसे माठ होतेह} 
आत्मा मनसे युक्त होगा 1 मन्‌ इन्द्रो से । भौर इन्द्रियां विषयों से तव 
न्द्यक प्रक्ष होता दै । मोकषकार मे साक्षिप्रत्क्ष दौ होगा । पण्य 
संचयसमुदूव परातिम प्रलय दै ॥५९॥ 
साक्षाञ्जञानविपययोर्योगाऽयोगाततु विपयविषपित्वम्‌ ! 
सम्बन्धोऽ्येन्दिययोः संयोगादिर्ययायोग्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ज्ञान मन्दर है 1 विपय बार्ह्र है। दोनों का साक्षात्‌ सम्बन्ध नदींहो 
सकता 1 मतः विपयविपयिमाव ही सम्बन्ध है 1 मथंजौर इन्द्रं का संयोग, 
संगुक्त-तादात्म्यादि है 1 _ अथवा गुणादि के साय नी संयोग माननेमे या 
ह्म ६! बतः एक संमोग दौ अर्यन्द्ियसम्बन्ध दै 11९७ 
इति ्ररयश्लनिरूपणम्‌ 
अन्वयतो व्यतिरेकत उभयत एवं त्रिधानुनान स्यात्‌ 
सावद्पयोगतेदावयवाः पन्चस्वनाग्रहतः ए दैत ॥\ 
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अन्वयी जनमान, व्यतिरेकी यनुमान गौर अन्वयव्यतिरेकी अनुमान 
इस प्रकार जनुमान च्रिषिव दै ! मन्वयव्याप्तिवाला अन्वयी द । व्यतिरेक 
च्याप्षिवाला व्यतिरेकी है । अन्वय व्यतिरेक उभय व्यापि वाला भन्वय 
व्यतिरेकी है 1 व्याप्तिलक्षगादि न्यत्र (न्यायदर्ंनादि में वताया जा चुक्रा 
ह 1 बतः पुनरावृत्ति नदीं करते) परार्थानुमान न्यायवाव्यो से होगा । 
नैयायिक पांच मवयव मानते हैँ । यहां जितना आवश्यक हौ उतना मान्य 
हे 1 प्रततिजञादि तीन, या उदाह्रणादि तोन, करीं प्रतिज्ञा भीर देतु दौ हौ 
इस प्रकार वह्‌ अनियत है 1९८ 


इति अनुमाननिरूपणम्‌ 

शब्दस्तु द्विविधः स्यादपौरषेयश्च पौरुषेयश्च ! 
वेदा अपौरूषेयाः प्रमाणमेवान्पदाप्तोक्तम्‌ । ददै ॥ 

शब्द दो प्रकार काट! एक अपीरषेय है, द्रा पौष्पेयदै। वेद 
अपौस्पेय मौर भप्तोक्तवचन पौर्पेय है । दक्ति के वारे मे पहरे कहा जा 
चुका है । शक्ति से पा लक्षणा से पदार्योपस्यिति होने पर शाब्द वौध होता 
दे इत्यादि नैयायिकरीति से मिलता जुुता ह ॥९९॥ 

इति श्षव्दनिरूपणम्‌ 

श्रामाण्यस्योत्पत्तिः स्वत एवज्नाप्तिरपि च साक्षिकरृता । 
अध्रामाण्यं परतो जयेत तथाववुध्येत ।॥ १०० ॥ 

भ्माणों का प्रामाण्य (प्रमात्व) स्वतः (ज्ञान सामग्रो मात्र से) उद्यत 
दोता है मौर साक्षी से जाना जाता दै] मप्रामाण्य ज्ञानसामग्री से मतिरिक 


दोपादि से उत्पन्न होता है ओर विफल प्रवृत्ति, वाघ आदि से अनुमानतः 
जाना जाता है | मतः परतः है ॥१००॥ 


इतिप्रमाणनिरूपणम्‌ 
जाप्रतस्वप्रसुपुम्तितुरोया सूखा सरतिश्च पडवस्थाः । 
भवति समाधौ तुर्या प्रायः शेषास्तु सर्वेषाम्‌ । १०१॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति, तुरीया, मूच्छ मौर मरण ये छः अवस्या्ये ह । 
समाधि भें तुरीया वस्या होती है 1 सन्य मवस्या्े प्रायः सथकी दती है । 


यह ध्यान (समाधि) मुमु फो यल से सम्पाद्नीय है । तदयं प्रसंग से यहां 
अन्य मवस्या्ो को भी परिगणना को मयो ॥१०१।॥ 


माघ्वसिदान्तः ३६१ 


वैराग्यं च शमादिर्मरुशरणाप्तिस्ततः शुतिश्रवणम्‌ 1 

मनने हरिगुरुभक्तिः सर्वस्य समर्पणं विष्णौ 1 १०२१ 
विष्मोरलिलोष्वतवजञानं  सद्भेदपन्चकन्ञानम्‌ । 
पुरूषपरकृतिविवेकोऽयोग्यनुणां निन्दनं चैव ॥\ १०२॥ 
-शासतराभ्या्ः सततं ध्यानं चेति टधा स्थितोपास्तिः । 


ध्यानं तु निदिष्पासनमपि च समाधिः समभ्यास्याः ॥। १०४॥ 
वैराग्य, शमदमादि, गुरुशरणागति, शुतिश्चवण, मनन, हरिगुरुमकति, 
भगवद सपल्तमपंण, विष्णु को सर्ोष्वंल्प से समहन, सत्यरूप से पाच 
मेदां फो जानना, रकृति पूरूप विवेक करना" अयोग्य पूरुषो की निन्दा 
करना, निर्तर शास्त्रों का मभ्यास करना तथा ध्यान करना ये साघकों 
ॐ लिप्‌ अभ्यसनीय साधन है । इनमे शास्माभ्यास मौर ध्यान दइनदोदी 
को उपासना कहते है । उनम घ्यान के दो खूप दै 1 एक निदिष्यासनरम 
दै! दूसरा समधिख्प है । यदपि ये क्रमिक जैसे ह फिरमो यथायोग्य 
अणे पीठे जर साय-साय म कई हो सकते है ॥१०२-१०४॥ 
ब्रह्मानन्तगुणयुतं ध्यायति हि सरस्वती क्रियासहितम्‌ । 
तत्तदवयवं देवा ऋषयः केचित्स्वगतविम्बम्‌ । १०४५ ॥॥ 
का्ततपाऽप्सरसस्तं श्वणुरतया देवयोपितश्चैव ॥ 
स्वस्वाधिकारनिष्ठाः समुपासीरन्‌ यतो मुक्तिः 11१०६१५ 
बरह्म मनन्तगुणसम्पन्च ह 1 अनन्तक्रियायुक्त दै1 उसीषूप मेब्रह्मका 
-घ्यान सरस्वती करती है ! देवता बरह्म क एक-एक यवग का ध्यान करते 


ह । चछपि-मुनि स्वगत विम्ब का च्णान करते ह 1 भष्लराये नारायण 
बहा का ध्यान पतिके ख्प मे करतीहै। देवस्लियां परमात्मा का ध्यानं 


इवशुररूप मे कर्ती दै । ताय यहदहैकि अपने पने भधिकार के मुख्य 
"परमात्मा का ध्यान करा चाहिए यदी ब्रह्मोपासना है ॥९०५-१०६ 
अन्तदुष्टय उक्ता ऋषयो हन्तःप्रकाशनिच्यानात्‌ ॥ 
वाह्यप्रकाशनिरताः सन्ति बहिरदष्टयो मनुजाः ॥ १०७ ॥1 
ग्रहि छोग मन्दर दी बरह्यभरकाश देखते दै मौर अन्दर ह पूजन करते 
1 जतः वे अन्त हति दै1 मन्य सायास्ण मनुष्यों के ठि सू्दि 
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वाह्य प्रकाश टै । उसी को वे देखते है उसी का पूजन ध्यानादि भी करते 
हं । मत एव वे बहिदं्टि कहलाते ह ॥१०७॥ 
सर्वप्रकाशयुक्ता देवाः स्युः सर्वैदृष्टयो दिव्याः । 
भवतारदृष्टयौऽन्ये प्रायो मूरत्याद्युपास्तिपराः ॥ १०८॥ 
देवता बाह्य आन्तर उभयप्रकाश युक्त होते हँ 1 वे सव॑दृष्टि है । कुछ 
छोग मवतारदृष्टिमात्र रखते है । साधारण रोग तो मृत्ति आदि की उपा- 
सनां करते हैं ॥१०८॥ 
स्मरणं कौत्तनमर्चनमनिशजपो वन्दनादिकं चव । 
भक्त्या क्वन्‌ पुरुषो मुच्येत भवार्णवादस्मात्‌ 11 १० ॥ 
भगवत्‌ स्मरण कीत्तंन, अचंन, निरन्तर नाम जप एव वन्दनादि भकि- 
पूर्वक जो करता है वह इस संसार सागर से सुक होता दै । मोक्षक्रम पहले. 
कट्‌ चुके ॥(१०९॥ 
मद्भलयतिना कृतिना ृतिरियमविलस्य मङ्खलाय कृता । 
विज्ञाय सकलशास््नप्रतिपादितसुक्ष्मसिद्धान्तम्‌ ॥ 
स्वमताऽग्रहुणादेषोऽयोग्योऽवर्णे विनिन्यतामिति तु। 
नासर्चविदां सम्यक्त्‌ कि वाऽस्त्वेषामपि शुभा धौः ॥ 
श्रौमत्‌ जयमङ्गखाचायं ने सकर शास्त्र सृष्मसिद्धान्तावलोकन _ कर 
स्व॑कल्याणायं इत कृति की रचना को । माघ्वदर्ोन मे एक विशेषता देखने 
भें भायी । भायोग्यनिन्दा करना भौ साधनान्तगंत माना । फिर क्या या। 
छट मिर गवी । मौर गाछियों से परनिन्दा केरना भो उपयुक्त समज्ञा जाने 
कगा 1 परन्तु मसो को यह्‌ सोचना चाहिए कि दूसरे भी शास्वरानुगामी 
एवं बुद्धिमान दै ! किसी को गाी देना अनुचित है1 हो सकता है हमारी भी 
न्यूनता हो 1 मथवा उनकी मी मति शुद्ध हो ओर साधना को हौ भपना्ं 1 
इति साधननिरूपणम्‌ 
ति शरोमत्परमहंसपरिव्राजकाचापेस्य महामण्डेश्वर भोकादिकानन्वयतेः 
छतो माष्वमतद्विदधान्तवियेवेचनम्‌ 
अ ¢ 
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चन्दे नन्दतनूज निरवधिनिजरूपसच्चिदानन्दम्‌ ! 
रासविलासं लिरुपमरसतानं भक्तिरसगम्यम्‌ ।॥ १॥ 
नन्दगृहुजन्म से लेकर रासविलासपयन्त साध्य नाना- 
ठीलाकारी समस्तपुरपाथप्रद रासविहारी नन्दनन्दन भगवानु श्रोकृष्णचन्द्र 
कौ हम बन्दना करते टै, जो मने स्वख्मालमरः निरवधि सत्‌ चित्‌ भानन्द 
च सवयं निरवधि सल्विदानन्द है, जो उपमारहित लोकवेदोत्तर परमानन्द 
स्व्प है मथ च भक्तिरसमाचगम्य हैपशा 
भक्तजनेरपकलितं कविमि्वंहुधाऽतिसंग्रहादधुना । 
वात्लभमतसिदधान्तं शुदाष्ैत निवध्नीमः ॥ २॥ 
कवि भक्तजनों ने बहधा उत वल्सभाभिमत शुदादैत 
सिदान्त का हम यतयन्त संक्षेप से निबन्ध लिखति ह ॥२॥ 
सवं ब्रह्येतिभिरा _ब्रह्यात्म ब्ह्मकायंमखिलमिदम्‌ । 
कनके ` मुुटवदविङ्ृतपरिणामो बरह्मणो विश्वम्‌ ॥ ३ ॥\ 
“सब खल्विदं ब्रह्म" इस श्रुति से पूरा विश्च ब्रह्यात्मक एवं ब्रह्मकाय 
सिद्ध दौता दै 1 (*तच्चलान्‌' यहं उत्तर वगय कांता का भदक दै) सुवर्ण 
मे मुकुट के समान यद विश्च ब्रह्म का अविकृत परिणाम टै ॥२॥ 
ब्रह्य उयापकद्वमयमखि लात्मकमपिच सच्चिदानन्दम्‌ 
भ्रस्फुटितानन्दरसः शीङष्णो देणुधुग्‌ द्विभुजः ५ ४ ॥ 
अलि स्वरूपसच्चिदानन्द व्यापक लद्वितीय तत्व हो ब्रह्महै। बही 
भरस्फुटित-मानन्दस्वसूप शरङ्कृष्ण है जो द्विमुज ओर मुरलोदस्त दै 1४11 
अपचरफे छष्णाङकतिकर्तनतः खं तदाङृतोक्षय स्यपत्‌ 1 
कृस्णाकारावरणनिवारणतो ब्रह्य चानन्दम्‌ ।॥५॥॥ 
सापमियाना मादिर्म कृष्ण के आकार में कपड़ा काट निकालने पर मैस 


शष्णाकार लाका उस छद सेदीखता 
से ब्रह भो कष्णाकार दीखने खगताहै यदी ब्रह्य की कृष्णाकास्ता है 1५ 
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यद्रा रविरिव कुष्णो ब्रह्य पुनः स्यात्तदोयदोधितिवत्‌ । 
नित्यौ तावानन्दौ स्पष्टभ्रस्पष्टमेदयुनौ ॥\ ६\। 
अथवा सूं के समान श्रीटष्ण जीर सूर्यप्रकाश के समान त्र्य दै। 
दोनों नित्य आनन्दरूप है । फरक इतना दै फि ब्रह्म स्पष्ट आनन्दष्प है 
तो ष्ण स्पष्टतर आनन्दखूप है ॥६॥ 
सगुणं निर्गुणमपि तत्‌ साकृति नाक्ूत्यकनतते कर्चपि तत्‌ । 
तदखिलविरुद्धधर्माधारं ब्रह्मालिलाकारम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह्‌ ब्रह्म सगुण भो है निर्भुण भी है। साकार एवं निराकार भी है। 
अकर्ता ओर कर्त भी है । मखिलविष्ढ धर्मो का आधार दै । सर्वाकार है । 
इति सामान्यते ब्रह्यनिखूपणम्‌ 
तच्च स्वरूप-कारण-कायंविधाभिस्त्िधा स्थितं भवति । 
तन्न स्वरूपमस्य स्फुरदनवधि सच्चिदानन्दम्‌ ॥ ८1 ९८१ 
स्वरूप, कारण भौर कायं इस प्रकार ब्रह्म को तीन कोदियां ह । इनम 
-स्वरूप स्पष्ट, स्फुरणश्षीर सच्चिदानन्द है ॥८।। 
सदरूषो यज्ञः स्याद्‌ वेदे यः पुर्वेकाण्डविषयविधः 
चिद्रूपं ज्ञानं स्यादुत्तरकाण्डेन गोचरितम्‌ ॥ ठ ॥ 
तदुभयवेद्या भक्तिः स्यादानन्दास्मिकाऽखिलरहस्यम्‌ 
एते स्वरूपकोटौ भगवत उक्तास्बयोऽपि हरेः ॥ १० ॥ 
वेदों मे पूरवैकाण्ड का विप यज्ञ सद्रूप है 1 उत्तरकाण्ड का विपय ज्ञानं 
चिद्रूप है, उभयकराण्ड का वेद्य या प्राप्य सवंशास्वरहस्यल्प भक्ति आनन्दस्प 
दै। ये तीनों ब्रह्य की स्वल्प कोटि में हु ।९-१०॥ 
यो ब्रह्मणः स्वाभावस्त्वानन्दात्मा स्वरूपभूतोऽसौ 1 
कालं च केचिदगवन्‌ यस्त्वन्तःसच्विदानन्दः ॥ ११ ॥ 
यन्तत्तिष्ठन्‌ यमयेश्चान्तर्यामि स्वरूपमित्येके । 
जो ब्रह्य का स्वभाव भानन्दात्मक है वहु स्वरूपकोटि में है 1 जपने 
मन्दर सच्विदानन्द्‌ को लियि हुए काल को कुर रोग स्वख्यकोटिर्मे दौ 
मानते ह । दूसरे खोग पृथिव्यादि के मन्दर स्यित्त होकर यमन करनेवाखा 
अन्तर्यामी स्वरूपकोटि भ्रविषट है एसा मानते ह ॥११॥ स्वरूपकोटिनिरखूपभम 
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अय कारणक्ोटिस्या धर्मास्तावन्निरुप्यन्त १1 १२॥ 

तत्स्यास्चेच्छा माया कमं प्रकृतिः पूर्माश्च कालश्च 1 

कारणभूता निरयाः कालेन सहैव संभूतेः 11 १३ ॥ 
अव्‌ हुम कारणकोटि मे स्थित घर्मोका िरूपण कस्ते है! ब्रह्य मे 

स्थित इच्छा, माया, कम, भृति, यूष तथा काल ह 

(च सव जगत के प्रति कारण है) ये सभो निलय हं} क्योकि सनित्यता कार 

को लेकर हो होती है1 कुछ काल न रहे गौर कुछ काल मेन रहे तव 

अनित्य माना जाता है1 परन्तु काल स्वयं न इच्छा माया मादि के साय 

मेया वाद प्रकट होतादटै तो अनिदयत्व का सवाल ही कदां रटता है। 

अतएव इच्छा जादि का आविर्भाव-तिरोमाव होने परभ ये नित्य हौ माने 

जति दै ९३ 

कालः [्रिसाख्यशक्तिरभिष्यास्पा भवेच्च तस्येच्छा 1 

सैपा द्विरूपिणी स्यादहं स्यां प्रजायेय \॥ १४ ॥ 
परमात्मा कौ न््ा्क्ति काल है भौर अभिध्या इच्छा हि। इच्छा 

श्त के दो स्वरूप है । “एको व स्य" यह एकस्य दै । भप्रजायेम'" 

(लैत वहू स्यं भरनायेय) यह दूस खूप हे ॥\५॥ 

तत्न बहु स्यामे भिन्द्ादढम्‌ स्तु सच्चिदानन्दपन्‌ 1 

येनेव चास्तिमातिप्रियमिति सपण = मपसन्ते १ १५ १ 


तेपां किया च सोधश्चानन्द्वानवन्ति रूपाणि । 
-वक्ञान-सानन्दाः ॥ १६ ।\ 


तेभ्यश्चाथ्रयमेदाः 

उस दच्छा मे "वह्‌ स्या” यहं अंश सर्व्रयम सद्‌ चित्‌ मानन्द्‌ धर्मोमे 

मेद खाता! तव मस्ति भाति घ्य" इस प्रकार एकीमे तीन प्रकार 

की प्रतीतिदहो जादी है कः उन्दी के करिया, वो शीर सखये तीन 
नी क्रियावान्‌, वोधवान्‌ मौर 


रूप बन जति ईः जिनको चकर ब 
आनन्दवान्‌ इस प्रकार लिपी वन जाता ३ ॥ १५१६ दुन्छा 
भाया स्वनस्तशक्तिरखण्डा चं $द्धःरीयवदि न्ना! 


तामपि भिनत्ति सच्छा नानारूपा ततः सापि 1 १७ \। 
माया पसमेठरकौ दी प परमेवर्खछपिणी है 1 वह अनन्तयकिस्प 
हनि पर भो मखण्ड है 1 जते वजे द्यपि पच-वुपप-कलादि नाना- 
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धविपयक होने पर भी अखण्डरूय से रहती है । पूर्वोक्त शरेच्छा ही उप 
मायाशक्ति में मी परमेश्वरसे भीभेदसाङाती दै बौर स्वगतमेदमी 
कराती है । घर्थात्‌ जै पत्र-पुष्पादि शक्ति मिच्च हो जातो है वैसे नाना 
जगतुप्रयोजकेल्पेण नाना हो जाती है ॥१७] 
सत्ता क्रिया च शक्तिर्भवति सदंशे तथा चिदथेतु1 
चित्ता माया च भवेद्‌ व्यामोहुकरी किलाऽविद्या 11 १८ ॥ 
सातु त्रिगुणा चांशस्वरूपिणो चैव मूलमायायाः । 
आनन्दस्य च जगबुद्भावनसहकारिभूतेषा 11 १६ ॥ 
ब्रह्म कै सदंश मे सत्तारक्ति गौर क्रियाशकिति है । चिद॑श में चित्ताः 
शक्ति गौर व्पामोहुकारिणी मायाशवित है जो अविद्यास्वटप है । वह 
ूर्वोक्त सूर माया का अंशच्प तया त्रिगुणात्मिका है । सानन्दरह्य जगत्‌ 
को उत्पन्न करने लगता है तो उमे यह मविद्या सहकार देती है ॥१८-१९॥ 
भगवानेन हि सरवात्मिक इति वक्ष्ये तदीयसम्बन्धात्‌ । 
तत्प्रतिकुतिसंचायकरूपा संसारवोजमपि ॥ २० ॥ 
भगवानु ही जगतरूप है यह आगे कर्टैगे । उप्त जगत्‌ के सम्बन्ध से यह 
अविद्यारूपिणी माया सांचा बन जातो है । (जागरतवस्त्वाकार हो जातो है) 
फिर उन प्रतिकृतियों के द्वारा संसार का हेतु भो हो जाती दै । जगत्‌ भौर 
संसार में भेद आगे वतार्येगे । जगत्‌ सत्य होने पर भो संसार मिथ्या होता 
दै, सत्पमदृश होता है । उस सत्यसदृर किन्तु भिच्या संकञार में मोह ममता 
होती है| यही बन्धन का कारण है । सत्यसदृक्च संसार वनाने कौ मविद्या 
साचा है उसमे दाल्ने से संसारम वस्तुसमानाकारता आती है ॥२०॥ . 
भिथ्यास्वप्नादय्थप्रजनिन्नो स्मरणचिवयगमनी च । 
सेषाऽ्विद्याऽ्वृणुते पुख्पं येनाऽ्ता तस्य ॥ २१ ध 
यही सांचाख्पो मविद्या मिथ्या स्वप्नाय को उलन्न करती है । स्मरण 
भे विपयकोलादेनेवालो भी यदौ है। (स्मरण कामें विषय रहता नहीं 
है। पर, अन्दर विपथ भाता दै; तो कां से आया ? यही अविद्या विपय- 
संपादन करती है) यदौ अविद्या पुरुष को यावृत कर अज्ञाती अनाती 
दे ॥२१॥ माया । ध 
ज्ानावृतितोऽव्यक्तं  स्यादानन्दावृतेर्भवेत्‌ . सुत्रम्‌ 1 ,. 
एतावेव च कथितो प्रतिः पुरुषश्च, पूर्वोक्त !\ २२ ॥ 
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बरहम ॐ चिदंशावरण से मव्यक्त होता हे 1 मानन्दा्ावरण से सूत्रात्मा 
होता है । यही अव्यक्त ओर्‌ सूतरातमा तत्स्याश्वेच्छा (खलो° १३) दूतयादि 
भे पहर वतापे गथे कृति मौर पुमान्‌ (प्प) हरा 
रक्त पुरुपं चोभौ विद्धोतयेकेककता विनिरदेशात्‌ 
नित्यवितौ  कारणरूपौ कलूतवभोक्तृत्वे ॥ २३ ॥५ 
गीताम भपरकृति पुरूपं चैव” ठेस एकवचननि्देश दै । मतः ये 
एक-एक दै, कालग्दु्मीवसमकालिक होने स पूर्ोकतयुित से ह, नित्य मी 
ह ` "कयेकरणकत तवे चतुः" दत्यादिवननातुतार ये दोन कतृव- 
भोक्तुतवादि भे कारण ह । मतएव कारणकोटिषरविष्टतया इनकी गणना 
परे कौ गयो ॥ रद 
वहुभवनेच्छावशतो नाना तौ ्रकुतिपूरुपो भवतः 1 
तत॒ एव जननमरणप्रतिनियमः स्यादशेषस्य 11 २४ ॥ 
एक-एक होते पर भी बहुमवनेच्छा सेटो वे प्रकृति ओर्‌ पुश्प नाना 
चनते हं 1 प्रकृति भी नाना होती है 1 दुख भी मनन्त हेति है 1 उसी से 
जन्म, मरण, करण एवं प्रवृत्त आदि का प्रतिनियम भो होता है। जगत्‌ 
एक ब्रहयस्वरूप होने से एकं के अन्म से सवका जन्म एकं के भोजन से 
सवको तृप्ति मादि वयो नहीं इत्यादि शंकां के लिए मवसर नही रहता 
[रेष प्रति, पुष 1 
भवति क्रिया तु कमं व्यापकमपि शक्तिवद्धि नानाम्‌ ॥ 
हिसायज्ञभ्रभूतिभिरंशा व्यज्यन्त एतस्य \। २५ ॥ 
कमं क्रिया को कहते है । वट व्यापक है! मायाके समान ही नाना- 
संशय दै । हिसा आदि दुष्कमं तथा यज्ञादि स्मे से उसके भंश ममि- 
व्यहोति्दैवेही फलदायी ई ॥२५॥ कमं 
फालः ह दयगकषोमणकामाधिमीतिकात्नाते 1 
चरमाण्वादिद्धिपरार्धान्तः न्य कर्ता स्यात्‌ ॥ २६1) 
कार द1 बाविभोतिक ह} क्षण-पल-दिन- 
मासादि द्विपराधपर्यन्त खण्डक टै व्‌ जगत्क्ती है ॥२६॥ 
तस्य पुनरधिष्ठाता कालोऽस्तीतोरितोऽधिदेवनवः 1 
तमिमं स्वरूपकोटौ केचन वाञ्छन्ति विदांषः 1 २७ ॥ 
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उस काठ का अधिष्ठाता "कालोऽस्मि लोकक्षयक्द्‌" इस वचन मेँ 
कथित काल आपिरैविक है । उसे बु विद्धान्‌ लोग स्वखूपकोषपरवि 
मानते है । अन्य लोग लोकक्षयकृत्‌" को देखकर कारणकीरिप्रवष्ट ही 
मानते है ॥२७॥ 
परिणामहेतुभूतः कारणकोटौ भवेत्स्वभावस्तु 1 
अक्षरमन्तर्पामी कूटस्थाख्यस्तथेवासौ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्म का स्वभावादि (यो ब्रह्मणः स्वभावः ११ इत्यादि) जो सार्धदकोक 
भ बताया वह्‌ स्वल्पक्रोटि भ आ गया) परिणामहेतु जो स्वभाव दै 
चहु कारणकोटिभरविष्ट है । तया जक्षरखूपी कूटस्थ अन्तर्यामी को भी 
कारणकोरिग्रविष्ट ही समञ्लना चादिए । जो लोग अन्तर्यामी को स्वरूप 
मूत कहते ह व ब्रह्मरूप से रखकर कते है । मक्षरखूप से नहीं ॥९८॥ 
महदादि शरीरान्तं त्रह्माण्डाद्यं च कार्यंकोटिस्थम्‌ । 
परमाविर्भवति तिरोभवति च न हि जायते च्यते ॥ २४ ॥ 
महत्तत्वादि तथा ब्रह्माण्डादि शरीरपर्यन्त सभी तत्व॒कापंकोटिषविषट 
है । परन्तु इन सबका याविर्भाव मौर तियोभाव ही होता है, जन्म मौर 
नाश नहीं ।२९॥ 
प्रजननविषयाभिध्या कुयदुित्कर्पमेवमपकर्पम्‌ । 
उत्कृष्टोऽत्रानन्दो ह्यपकृष्टे चित्सतौ फरमशः ॥ ३० ॥ 
“प्रजाप इस ॒प्रजननविपयक अभिध्यां से उत्कपं एवं भपकपं प्रम 


दता है । भानन्द उल्छृष्ट रहता है । उससे अपकृ चित्‌ जीर उसे भी 
अपङ्रष्ट सत्‌ होता है ॥३०॥ 


ज्ञानक्रियाविरिष्टयादानन्दाज्जायते जगत्सरवेम्‌ । 
आनन्दाज्जायन्ते भूतानीत्याह गीः श्रौती 1 ३११ 
श्न (चित्‌) भौर क्रिया (सत्‌) से विरिष्ट उक्छृष्ट मानन्द से समस्तं 


जगत्‌ चेदा होता ह । “मानन्दाद्धधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते” यह 
शरुत £सी बात को कहती है ॥३१॥ 


मूलक्रियांशरूपक्रियोदूभवं नो परुराश् भाविनि वा । 


ब्रह्मण्यसन्जगत्‌ स्याश्नासत्सक्नो सदसद्रुत वा ॥ ३२॥ 
मूल क्रिया के जंशस्प न्वयि से उसक्न यह जगत्‌ ब्रह्म मेन पह 


| 
। 


१} 
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अपद्‌ घा न मव भसत्‌ है जोर न भागे सत्‌ होगा । वयोकरि असत्‌ कभी 
सत्‌ नहं होता भोर सत भो कभो मसत नहीं होता 1३२॥ 
वबन्धकसराः प्राणाद्या बल्ध्या जोवा नियामकाच्चि तथा} 
अन्तर्यामिणः एते फमशोंशात्‌ सच्चिदातन्दात्‌ ॥ ३ ३॥ 
चन्धनकारी भ्राणादि व्रह्म के सदंच से प्रगट होते दै । बन्धनीय जीवं 
बरहम के चिदंश से वैदा हेते दै 1 मौर नियामक अन्तर्यामी ब्रह्मे मानन्दांश 
हे ाविभूत हति दै 1 ३३॥ 
जडजीवान्तर्यामिष्वादि्भतिष्वनुक्रमेणातः ॥ 
बरह्मसदशचिदंशानान्दा लाः भरोदभुः क्रमशः 1) ३४ ॥ 
इस प्रकार करमशः आविमूत॒ जड, जीव मौर बन्तर्यामी दन तीन मे 
ब्रह्म का सुदं, चिदंश मोर मानन्दाश कमश ्रोदुभूत हए ॥२४॥ 
एते स्फुटं पदार्था विनिरप्यनतेऽधना तु धीशुदधचै । 
ब्रहमाक्षरजडजीवाः ख्यातिश्च यथाययं धर्मः ।॥ ३५ ॥ 
वुद्धिवेशयायथं इन्दीं पदार्थो का मर्थात ब्रह्य, अक्षर, जीव नौर जडका 
तया ख्याति का असाचारण धर्मा से अमि निरूपण होगा ।३५॥ 
शुद्धं ब्रह्यादेतं निष्कलमविकारि सच्िदानन्दम्‌ ! 
असमोव्वंमलिलशक्ति भोकृष्णाव्यं परं तत्वम्‌ ।॥ ३६ ॥1 
, निष्कल निविकार्‌ असमोध्वं भविरुशकि सच्चिदानन्द ब्रह्य ही बुढ 
अद्वैत श्रीकृष्णनामधारी परमत्तत्व है ॥३६॥ 
तद्‌ ब्रह्याक्षररूपं द्विविधमभूद्‌ उयापकः हुदित्थं च 1 
ाद्ोजन्तर्यमी = स्यादन्त्यः कूटस्य इत्युक्तः ।। ३७ ॥॥ 
आनन्द ईषदावृत उभयोश्चायक्षरं ततीयं स्यात्‌ 
वकुष्ठो धाम हरेः स खलु वहूतरावृतपनन्दः ॥ ३८ "1 
वही ब्रह्य मक्षरख्प ब्रह्य हुमा 1 वह द्विविध है । एक व्यापक ल्प टै। 
दूसरा हृदयस्य ह 1 व्यापकष्य बन्लर मन्तर्यामो कटलाता ह मौर हदिस्य 
अक्षर कूटस्य कटटाता 1 दोनो का आनन्द बुंछ कुछ यावृत स्ता डे। 
एक तृतोय मी अक्षर ह । वद्‌ हरिम वैकुण्ठ हौ दे) उसमे आनन्द कौ 
अधिक मात्रा ने वरण रहता है ॥३७-३८॥ 
र 
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ज्ञानादिदं तु लभ्यं ग्धाचद्युः फेचनाक्षर ब्रह्म 1 
भषत्यग त्वनन्यया स्यात्लम्यः पुरयोत्तमः एृष्णः ॥ ३९ ॥ 
वैगुष्टरूप मक्षरं ग्रह्यभान ते प्राप्त होता ह ठेते कछ विद्धा मानते 
ह! पुष्पोत्तम श्रीष्ष्ण तो अनन्यमक्ति मात्रे छम्य है ॥२९॥ 
भयदिभपत्याऽप्यं मनति परं ब्रह्म सच्चिदानन्दम्‌ । 
युष्ट्या तदद्वारा वा साक्नादा श्रीहुरिर्लस्यः॥ ४० ॥ 
सच्विदानन्द मक्षर परब्रह्म मर्यादामक्ति से प्राप्य है । गोर पुष्टि मि 
से प्रयम ब्रह्य चादमेंश्रोकृष्ण प्राप्त होता है, भयवा पुष्टि तारत्तम्यसे 
साक्षात्‌ श्रीढरष्ण ही प्राप्त होत्रा हँ ।०॥ 
नन्वानन्दावरणे वंकुष्ठादौ प्रसज्यतेऽज्ञानम्‌ 1 
मैवं लयशवतेरिव सृष्टौ स्यात्तत्तिरोभावः ॥ ४१॥ 
यदि वैकरुण्यदि मेँ आनन्द का आवरण हौ तो भन्नान भी वहां सिद्ध 
होगा । नहीं । जते सृष्िकाल मं लयशक्ति तिरोभूत होती है देसे ही ईरेच्छा 
से वैगरुष्ठादि मे आनन्द का तिरोभाव होता है । तदथं मज्ञान मानने कौ 
जरूरत नहं है ॥२४१॥ 
अन्येऽपि सर्चधर्मास्तत्र खलु तिरोभवन्ति तेनेव 1 
निर्मुणनिण्क्रियरूपं विनिरूपितिमक्षरं त्र्य ॥ ४२॥ 
सन्य भी सभी. धमं अक्षर ब्रहम मै तिरोमूत हो जाते है । उसमे कारण 
ईश्वरेच्छा हौ है । अत एव श्रुति मादि मे गक्षर ब्रह्म को निगुण निष्िय 
ताया 1२॥ 
ब्रह्मणि खलु धर्माणां भवति तिरोभाव एव नाभावः । 
दुःखमपि स्यादिति चेन्मैवं दुःखस्य भिथ्यास्वात्‌ ।1 ४३ ॥ 
बरह्म भ समी धर्म रहते ह } उत्का तिरोभाव अवदय हता है, षर 
मभाव नहं होता ! यह्‌ क कि फिर ब्रह्म मँ दुःख मी होगा । नही । 
दुःख मिथ्या होने से ब्रह्य मे नहीं रहता ॥४२॥ 
जानगमयं व । 


अक्षरमानन्दमयं स्वन्तः परिणमेत ।॥ ४४८ ॥ 
यैदुष्ठनामक अक्षर ज्ञानमय है । उसका परिणाम तही होता । भन्त 


यमी नामक क्षर आनन्दमय है वह्‌ परिणामवाला दँ {धा 
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अन्तयम्यिवतारो जगदिदमद्िलं तदोयपरिणामः 
-भत्स्यादयो विशेषास्ते किल लोलावतारविधाः । ४५॥ 
अन्तर्यामी का परिणाम उसो का भवतार सारा जगतत है 1 मस्य 
कूर्मादि जो विदोपादतार है वे रीलावतार ई ॥४५॥ 
सर्वस्य हदि निविष्टस्त्वन्तर्यामी पृथक्‌ ्रतिशरीरम्‌ । 
प्रतिनियत्तनियमनोऽप्रावपि च भवेत्सच्विदानन्दः ॥ ४६) 
सर्वंहुदयनिविष्ट जो अन्तर्यामी बताया वह प्रतिशरौर भिन्न है । वह 
'रतेयेकं शरोर एवं उनमें स्थित जीवात्माओं का नियामक है ! स्वयं सन्वि- 
दानन्दरूप है ॥४६॥ 
"सत्वे रजस्तमश्च प्राकतमप्राङ्तं द्विधामिमतम्‌ ! 
अप्राकृतप्रविष्टो विष्ण्वाद्यास्यो ह्योऽग्निरिव \ ४७ 1 
सत्व रज तमये तोर्नो दो-दो प्रकार कैै। एक प्राकृत हँ दुसरे 
अप्राङेत है । अप्राकृतं सख गुण मे प्रविष्ट विष्णु है । अप्राङृतरोगुणप्रबिषट 
ब्रह्मा है मौर अप्राकृत तमोगुण मे प्रविष्ट शिव ह । यह्‌ मागे बतार्येगे । जिस 
भकार छोहे मेँ अग्नि श्रविष्ट होती है इसी प्रकार तादातम्यूप से सत्त्वादि 
भे चिष्णु मादि प्रविष्ट है॥ष्शा 
सत्वतनुविष्णुरजो रजस्तनुः स्यात्तमस्तनुश्च शिवः 1 
एते गृणावताराः प्राकूतस्स्वादिनियमफराः ॥ ४८ ॥ 
विष्णु का अभ्राकृतसत्वशरोर दै । ब्रह्मा का अघ्राकृतरज-शरोर है । शिव 
का भप्राङृेततमःशयौर है । ये गुणावतार मानि जति ह) मीर प्रकत सत्त्व 
रज ओर तम क नियमन करे वाङ होते दँ ॥४८॥ 
प्रकृतिमहदहंकारास्तन्मात्रा इन्धियायि भूतानि । 
एते जडाः पदयर्थाः फालः फमं स्वभावश्च ॥ ४ ॥ 
भ्रङृति, महत्त्व, अहंकार, तन्मा्रा, इन्द्रिय, महामूत, काल, कमं, 
स्वमाव ये समी जड़ पदां है 11९] 
माधिभवाभिभवौ बह्यणि विश्वस्य तेन नाभावः । 
प्रागत्यन्तान्योन्यध्वंसामावः न कस्यचन ॥ ५० ॥ 
्रह्य भे विश्व का माविरमवि मौर तिरोमाव माव होता ह । अमाव 
नदीं होता ! किसी फा मो म प्रायमाव होता दै, न अत्यन्ताभाव, न मन्यो 
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न्याभाव ओर न ष्वंसामाव ही ॥५०्‌। 

ननु न घटः पट इति तत्प्रत्यक्षं फयमिवोपपदेत 1 

मैवमभिभवात्स्वेतरधर्माणां न त्वभावेन ॥ ५१ ॥ 
यदि अन्योन्याभावादिरूप गभावहै ही नदीं तो यह्‌ षट दै पट नदीं 

हि इत्यादि रूप से मेद कौ प्रतीति कैसे बनेगी ? सुनो । वस्तुतः घट मेँ पट- 

भेद नहीं है 1 बयोविः पटत्व धमं घट में ह 1 विन्तु मभिमूत होन सेटः 

पटो न इत्यादि श्रान्तिप्रत्यय होता है ॥५१॥ 

सर्वं ब्रह्मवेद ब्रह्मणि धर्मां भवन्ति सर्वेऽपि। 

सर्वस्मिन्‌ सर्वेऽतो धर्माः सन्तीति निश्चिनुमः 1 ५२१४ 
सभी ब्रह्म हं गोर ब्रह्म मे सभो विरुदढ-अविरढ धमं रहते द । तव 

सवं मे स्वधमं है यही भानना होगा भौर यही निद्चय है ॥५२॥ 

बरह्मणि न बरह्मनिदा कथमु पटभिदा घटे भवेत्तस्मात्‌ । 


धर्मानिमूतिमाचं स्यामेको वद्धितीच्छातः ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्य मे ब्रह्ममेद नहीं हो सकता । तव घटसूप ब्रह्म मेँ पट्प ब्रह्म का 
मेद कंसे हो ? भतः धर्माभिमव मात्र मान्य है । घट में पटत्वं का जभि- 
भव हुमा 1 कैत अभिभव हुमा । ईश्वरेच्छा से । श्ववरेच्छा दै--“एकोष्टं 
बह स्यां" घट मे पटत्व धमं अभिभूत हमा 1 पट में घटत्व धमं भभिभूत 
हभा । तब दोनों परस्पर भिन्न जैसे दीखने लगे । दस प्रकार एक होने पर 
भी बहुत हो गये 1५३ ८. 
एतेन धटो नास्तोत्यत्यन्ताभावरूपमपि चिवृतम्‌ 1 
यगनादिरस्ति तस्मिन्‌ भेवति घटलत्वाभि मवमाच्रम्‌ ॥} ५४ ॥ 
अन्योन्याभाव कौ व्याल्या से “भूतु मे घट नहीं है" इत्यादि भत्य- 
न्ताभाव का भी निरूपण हौ घाता है । भूतल में कूर काटा मादि है1 
अन्ततः गगनं तो है ही) उन सबमें घटस्व भी है| केवर घटत्व का 
अभिमव हुमा । मतः घटमावप्रतीति चरान्तिमात है ॥५५॥ 
ननु सरसि बह्निरिति धीः प्रमितिः स्यादप्चु वह्लिता- 
सत्त्वात्‌ 1 तन्नाभिभूतधर्मघ्राटुभूतत्वद्तनतः ॥ ५५ ॥ 
यदि परवोवतत वात सही है तो सरोवर मे वद्धि है यद्‌ बुद्धि भमा दोगी! 
बयोकि सरोवर मँ जक है सौर बाप के मत में जरुल्मी ब्रह्य मेँ न्धि है 
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इस आक्षेप का समाधान यह दैकि वहं मगवदिच्छा से जल मे वह्धित्व 
-चमे मभिभूत है } मभिमूत घर्मं को प्रादुमूत ख्य मे देखना श्रमं तोदहैदही 
ब्रह्मणि नतु धर्मः स्यादुद्‌ भृतत्वं च सर्वधर्मणि हि! 
अनवस्या तदभिभवे मैवं साच्येऽपि तुल्यमिदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उद्धुतत्व भी आखिर धमं है! सर्वधमंयुक्त ब्रह्म मे वहं भीटै। तव 
सरोबरजंरुगत वह्भितव मँ उद्धतव्व भो होना चाहिये! तया ब्रह्य भमी 
निस्य उद्धूत होना चाये यदि कहे--उद्भतल्व अभिभूत है तो अनवस्या 
होगी । इस आपत्ति का उत्तर यह्‌ है कि सांष्य मत मेमौ यदह दोप समान 
है1 अतः “यश्चोभयोः सोमो दोपः" इत न्याय से यदं अविचारणीय 
विपय है ।॥५६॥ 
नन्वेवं तव दलतस्तदनिर्वचनोयवाद आपतति । 
मैवं हरेह स्यामित्युपपन्नाऽन्यया नेच्छा ॥ ५७ ॥ 
तव तो भनिर्वचनीय वादं टी वलात्‌ आपके गले पडेगा । नही । म 
एक से वहुत हौ जाऊं यह हरीच्छा भन्ययानुपपन्न होकर अभिमूतलवादि 
सिद्ध करेगी 11५५७11 
एतेनेच्छाऽनित्या यद्यसतो जन्म स तु यदि नित्या । 
मुवितलयौ न स्यातां वादहतिरपीति चापास्तम्‌ । 1 भम ॥ 
हरीच्छा ही उद्धव एवं अभिमवहै। इसपर जो यह दोपोद्धावन 
करे किः यह्‌ हरोच्छा अनित्य हैयानित्य। यदि अनिव्यदहैतो मस्तक 
जन्म एवं सत्‌ का ना मानना पडेगा । यदि नित्य हैतोभ्रख्पतया मोक्ष 
दोनों नदीं होगे] फिर अत्यन्तामाव, नाश तया प्रागमावादि का स्वीकार 
वाद भी व्यथं होगा । इत्यादि 1 इनं सव दोपों का निराकरण दसस दो 
जाता 1 हरोच्छा को अन्ययानुपपत्ति सर्वाधिक बलवतो दै ॥५८॥ 
कि चानुपपत्तिरियं यदयुपपत्तेरभाव उच्येत । 
सिद्धोऽभावो नो चेदनवस्येदयप्यपास्ता वाक्‌ \॥ भे ॥ 
ओर यह्‌ दोप कयन श्री क्षपास्तहो गया कियद अन्यथानुपपत्ति यदि 
अन्ययोपपत्ति का जभावहैतौ उसमे चटकोमूत अमाव सिदध हमा । यदि 
दृदवरोच्छान्यानुपपतति से लि घर्माभिमव दै तो उमम धटकोमूत 
लनुपपत्ति भौ उमौ प्रकार की होने से आत्माश्रय अनवस्यादि दै । त्यादि 1 
यपौ ददवरेच्छा दोषे घमं फा जमिभव दै ॥५९॥ 
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ननु सर्वव्रह्मत्ये दुःटषलेशादिहैवुताऽस्त॒ फयम्‌ 1 
श्डणु भायाकूततत्तमपदार्थतादात्म्यविश्नमतः 1 ६०1 
यद्वि समी ब्रह्हैततोदुः्य तया धटलेशादिका कारण ये कैसे? 
सुनो । मायात तत्समपदांतादात्म्य के भ्रम से दुःखादि दता है ६० 
पृथगेव जगदिदं स्थात्‌ संसारश्चोच्यते प्रथक्‌ तस्मात्‌ । 
ब्रह्मपरिणतिस्तु जगत्‌ संसारो मायया जनितः ।॥ ६१ ॥ 
यह जगत्‌ ल्ग दै । संसार अलग है। जगत्‌ ब्रह्य का परिणाम है। 
संसार माया का कायंदहै 1६९ 
उभयोस्तादात्म्यमपि प्रकरोति किलातिदुर्घटा भाया) 
ममताऽहंतासुलजनि-मरणादिष्लेशकृदपीयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रपञ्चे मौर संसार का तादारम्य भी यही दुंद माया कर्ती है तथा 
महता, ममता, सुख, जन्म, मरण एवं वकेशादि को भी यदी उतर 
करतो है ६ 
नन मापिकैस्तदर्येश्चरिता्थेत्वात्कुतोऽस्तु वास्तविकम्‌ । 
श्णु तत्त्वविदामर्ये सत्यपि दुःखायचुरपत्तेः \\ ६२३ ॥ 
यह वताईए चि उन भामिक तत्सम पदार्थो से ही सर्वव्यवहारादि 
उपपन्न ह तो वास्तविक जगत को वयो मानता ? सुनिये । तत्त्ववेत्ता जगु. 
को देखते है । फिर भी उनको सुख-दुःखादि नहं होते । भतः दोखनेवाला 
जगत्‌ अन्य है, सुखदुःखादि हेतु जगत्‌ अन्य रै, यहु निद्चित है ॥६२॥ 
संसारस्य लयः स्यान्मुक्त नो कहिचितप्रपन्चस्य । 
सत्यत्वादीशेच्छाविलसितलीलात्मकत्वग्च्च ॥॥ ६४ ॥ 
मोक्ष मे संसार जय छता रै \ प्रपञ्चख्य नदीं होता. कोक प्रप 
है 1 ईैदवरेच्छा से उसन्नं है 1 भगवान्‌ का लीलाबिलाितं है ६४] 
मायाष्टतचिषयाष्णं यत्तादारम्यं भवेद्‌ विषयता सद । 
विषयस्तु भवति भगवान्‌ वियदलिलए्न्यम्बुभूम्यादिः 1 ६५ ॥ 


माया से उत्पन्न तत्सम निपर्यो का तादात्म्य ही निपयता दै । वस्तुतः 


ज्ञानविपय तो भगवान ही है जो किं भाकाश-वायु आदि एवं मन्य 
पदाथं है 1दष्या 
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जनिसृतिकुत्तनभेदपरभृतिकमविलं भवेदिपयताद्यम्‌ । 
श्राम्यति पुरुषे वस्तु श्रनणविषथत्ता यया अवत्ति 1 ६६ ॥ 
जन्म्‌, मरणः कुत्सन एवं मेदादि विपयता है । जसे पुरूप चक्रवत्‌ घूर 
तो उसको वस्तु घूमती हुई नजर आती ह 1 वह्‌ श्रमण विपयता है (६६ 
सा च विषयता द्वेधा पिदधाति ब्ह्यरूपनेका तु । 
मपर संसृतिरूपा सुखदुःखादि प्रयोजयति !। ६७ ॥ 
वह विपयता दो भ्रकारकी हौतीहै। एक ब्रह्मख्य को (जगद्‌की 
ब्रह्यल्पता को) माच्छादित करती है, आच्छादिका है । दुरो जगत्‌ के 
सदृश रूप वाली संसृति है जो सुखं दुःखादि को प्रयुक्त करतौ है ॥६७॥ 
तेजोनिरहे तिमिरं दर्शयति तमोऽ ध्मिरूपं सा 1 
सन्यत्र धमिसदृशे धर्मं रिपुदारतनयादो 1 ६८ ॥ 
तेज के अमाव मे धिरूप सन्धक्रार को वह्‌ दिखाती है अन्यत्र शतरु- 
पत्नी-युत्रादि मे धर्मिंसदृश धमं को वह्‌ दिखाती है ॥६८॥ 
बरह्यज्ञाननिनरत्या भवति विषयता तयोदितीया तु ॥ 
ब्रह्मापरोक्षवोधाद्धिनिवर्या तुभयी भवति ॥ ६२ 11 
रिपुदारादि विषयता जो दूसरी है वह्‌ ब्रहज्ञानमाव से निवृत्त होती 
है । ब्रह्य के मपरोक्ष साक्षात्कार से परमम निवृत्त होगी, बल्कि दोनो उसे 
निवृत्त होमो 11६९ इति जडनिरूपणम्‌ । 
सद्रूपः कलशादिः सच्चिदरूपो न्यरूपि जीवात्मा । 
अपि च परिच्छिन्नवपुः कू्स्यः सच्चिदानन्दः ॥ ७०1 
घटादि जढपदायं केवल सद्रूप है । जीवातमा सच्विदूप वताया है । 
दोनों परिच्छिन्न सत चित खूप टै 1 कूटस्य सच्विदानन्द रूपै, पर 
परिच्छित्न ही ॥७न। 
स्पुच्चरति हरेजाबः पवकतो दिस्पुलिद्ध ब्नाना ! 
लौकादयोऽपि स्वे सद्रूपा व्युच्चरन्ति ततः ५७१ ॥ 
यह्‌ जीवात्मा अग्नि से चिनगारौ के समाव परमात्मा द थ्युरित दहेति 
है सद्रूप खोकादि मौ परमात्मा से हौ मग्निविस्फुलिगवत्‌ व्युच्चरित दते है 1 
देहेन्दियासुमनस्रामध्यास्राः स्वस्वरूपयिस्मरणम्‌ 1 
एव पन्पर्वाश्विद्या जन्मादिवन्धनशृत्‌ ।! ७२ 11 
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देदाध्यास, इन्दरियाध्यास, प्राणाध्यास, मनमघ्यासं तथा स्वरूप- 
विस्मरण ये हौ जीव की पञ््पर्वा अविद्या है जो वन्यनादिकारौ ह ॥७२॥ 
वैराग्य-साद्य-योगाः सतपो भक्तिश्च पन्चपर्वेयम्‌ । 
विद्यायया तु गम्या परमानन्दात्मिका मुक्तिः ॥ ७३ ॥ 
वैराग्य, संख्य, योग, तप भौर भक्ति ये पचप्वां विया है 1 इससे पर- 
मानन्दरूप मोक्ष की प्राति होतो है ॥७३॥ 
सनकारयस्तु जोवन्मुक्ता मुक्ताः सलोकभक्तजनाः 1 
ब्रह्मावस्था लोलासद्गभिनो वा परममुक्ताः 1 ७४॥ 
जीवन्मुक्त, मुक्त, परममुक् दमे तीन होते है। सनकादि पि जीव- 
न्मुक्त है । गोलोकवासी मुक्त ह 1 ्रह्मस्वखूप या रीलासंगामी(भगवत लीला 
भे शामिल) परममुक्त है ।(७४॥ 
द्विविधा जोवा दैवासुरभेदा द्विविध एव दैवोऽपि । 
मर्यादामार्गोयः  प्रयमोऽन्त्यः पुष्डिमारगोयः ।। ७४ ॥। 
जोवदो प्रकारके है! एकदैव ह| दुसरे अमरुरहै। दैवभी द्विविध 
दै 1 एक मर्यादामार्भीय ह, दूसरे पुष्टिमार्गीय है ॥५७५॥ 
च्याप्नोत्यणुरपि जीवश्रित्या शत्यात्तुं हि चन्दनवत्‌ 1 
मुक्तो व्यापी जगदाधारः स हि बालकृष्ण इव ॥। ७६ ॥ 
जीव अणुहै1 फिरमी जैसे चन्देनविन्दु जत्य से पूरे शरीर में व्याप्त 
दोती है वसे चिति से व्याप्त होता है । मुक्त होने पर वह व्यापक जगदा- 


भार होता है । जते बालकृष्ण छोटा होने पर भी जगदाधार है ॥७६॥ इति 
मीवनिरूपण । 


इति भ्रतेयनिरूपणम्‌ 
शब्दः प्रत्यक्षं चाप्यनुमानं चाच तु प्रमाणानि । 
भर्यापत्तिस्तदनुग्रहुणेऽनुपलब्धिरेवापि - ॥ ७७.॥१ 
शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान गीर मर्थयापत्ति पूर्वोक्त भरमेय ज्ञानां प्रमाण 


ह । बभावानङ्गीकार होने से जनुपरबन्ि प्रमाण नहीं है फिर भी प्रमाणानु- 
ग्रहुकारिणो है 11७७ 


नानं बुदधवृत्तर्मोलितनयनेन दृश्यमानाऽम्तः । 
तदुदरष्टा कस्त्विति चेत्स्वश्रभमिति चेत्ततः कि ते ॥ ७८ ॥ 
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जीवश्चेत्तज्जानं कोदृशमिति चेत्तदेव तह्यतत्‌ । 
सस्यं दृत्तिदि्चिष्टो जोवो ज्ञानस्वरूपत्नात्‌ \\ ७४ ॥ 
भ्रमाण का जयं है प्रमासकन्ञान जोर उसका साधन । जानक्याहै? 
-बद्धिवृत्ति ह ज्ञान है रेस कुछ रोग मानते है । भख मृदने पर वृत्ति दी 
अन्दर दौखती है । अतएव तदवच्छिन्न चैतन्य को ज्ञान कहने वारे गलत 
दै, एेसा उनका मत है ¡ किन्तु उनको बताना चादि कि उत अन्तवुंत्ति 
को देखने वाखा कौन है ? यदि कटो वह वृत्ति स्वयप्रकाश होते पर अपने 
आप्‌ को देखती है तो उससे आपको क्या कायदा ? अर्थात्‌ जीवात्मा को 
उसमे क्या लाभ ? वृत्तिने स्वयं को देखा आपने (जीवने) तो उसे नहीं 
देखा । यदि कं कि जीवात्मा वृत्ति को देखता है, तो बताये जीव का 
वह्‌ देलनारूपो ज्ञान कया है ? का है । वहे वृत्ति से पृथक्‌ होने से उती 
को फिर ज्ञान मानिये । वस्तुतः वृत्तिविशिष्ट जीव हौ ज्ञाने है । कयोक्रि जीव 
ईष्वर का चिदं होने से ज्ञानस्वरूप है ही ।॥७८-७स्‌] 
यघ्ठा दीपच्छविवच्चन्दनशेत्यादिपच्च जीवयुणः 1 
ज्ञानं वृत्तिस्तु भवेदाकाराधायिनो तत्र ८० ॥ 
अथवा दीपप्रभा एवं चन्दनशत्यादि के समान ज्ञान जीवगुण है । 
-वृत्ति केवर उसमें आकार का आधान करती है ॥८०्‌। 
जानं निश्चयसंशयचितयस्मृत्तिमुम्तिभेदि पच्चवविधम्‌ । 
तत्रे यथार्थानुभवो धीगतसत्वोद्मवः प्रथमः \॥ ८१॥ 
निश्वय, संशय, रान्ति, स्मृति, निद्रा इस प्रकार पांच जनभेद है} 
`वुद्धिगत सत्वगुण से उत्यत्न यथार्यानुभव निर्वय कटकताता है ॥८१॥ 
सरत्वरनोऽनुगृहोतादिन्दियतो व्यावहारिक पभितिः ॥ 
सत्वाभिभवे रजसा सन्देहो विश्रमस्तमसा ॥ ८२॥ 
सत्व, रज दौ से गनुगृहीत्त इन्द्रियो ते व्यावहारिक प्रमा होती दै । 
सस्व का अभिमन होने पर रजसे सदेह होता है भौर तमसे भ्रान्ति 
"होती है ॥<रा 
अमुमूतार्यज्ञानं स्मरणं निद्ोद्‌भवो भवेत्स्वप्नः । 
मायाजेन्यं शक्तौ रजतं केयं धिया नतु खः॥ ८३॥ 
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जनुमूव मर्यं का पदचात ज्ञान स्मरण है । निद्रा से उद्भूत ज्ञान स्वप्नः 
दै 1 शुषि मे माया से जन्य रजत मनसे क्य दै, इन्द्रियों से नहीं ॥८३॥ 
शुतेरन्यद्रनतं तन्न यतः स्यायते स्फुटं बुद्धया । 
अन्यख्यातिस्तस्सान्ना्यातिर्नान्ययाष्यातिः ॥ = ॥ 
शुक्ति से अन्य रनत की ख्याति वहा सष्ट दै। वह बुद्धिसे होती है। 
अतः अन्यल्याति मानी जाती है; अ्याति भी नही, मन्ययाख्याति मी नही। 
मायिकमेतव्रनतं संसारश्चापि मायिकस्तदत्‌ । 
भवति विषयता भिय्या विपयो भगवांस्तु परमार्थः ॥ ८५ ॥ 
यहं रजते मायाजन्य है । संसार भी मायिक है | यही विपयता दै । 
वह्‌ मिथ्या है । विपय परमात्मा है । वह सत्य है ॥८५॥ 
वचन जगन्मिथ्योकतं संसृतिवैशिष्य्यतो विरागार्थंम्‌ । 
पौतिमविशिष्टशङ्खो मिथ्या यदल्न खलु शङ्खः ॥ ८६ ॥ 
शास्यो भें कीं जगत को मिय्या वताया है। परन्तु संसारविरिष्टरूप 
मे उसे मिथ्या का है। सो भो वैराग्य के लिये । जैसे पोतिमविशिष्ट शद्ध 
मिथ्या कहा जा सकता है, स्वतः शह मिय्या नही, वैसे जगत्‌ भी है ॥८६॥ 
मायाविरहे शुद्धं सद्भिस्तस्यां विविच्य शास्त्रैः । 
अज्ञैः सत्यं मायामयमलिलं बुध्यते जगति ॥ ८७ ॥ 
मायान होने पर संत पुरुष जगत को शुद्ध ब्रह्मरूप से देखते ह ।. 
माया दौ तो ास्यवत्ता विघेक से--इतना मायामय, है इतना ब्रह है, देखा 
पृथक्‌ करके देते है । सवया गज्ञानी मायामयखूय से हौ सवको - 
देखते है 1८७॥ 
प्रतिमादौ यद्यपि न क्लिपत्ति विषयतामशदिततो माया । 
सजति त्वभक्तहुदये यत एवास्यान्ययाबुद्धिः ॥ ८य ॥ 
भतिमा आदि मे यद्यपि माया मसम्ता के कारण विषयता का क्षेप 
नहीं करती । मतएव भक्त परतिमा को मगवतरूप गे देता है । हा मभक 
के हृदय भे प्रतिमा मे मो माया विषयता का क्च करती. दै। जिसके कारणः 
ही नक्तं को प्रतिमा में पापाणादि बुद्धि ह्येती है ॥८८॥ 
अर्चा दृषदेव गुरमंत्यो भक्ताद््नतोर्थमम्मान्नम्‌ ! 
तन्नाम शब्द इति सा सनंति विषयतां मनस्यसताम्‌ ।। ८९ ॥ 
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्रत्तिमा पत्थर है, गुरु एक भनुप्य है,  मकचरणाभूत केवल पानी, 
अगवन्नाम सिषं शब्द है एेसी नारवियों के मन म माया विषयता 
डालती है 1८ 
सुखचैतन्यास्फुरणं भगवन्सूत्तौ घटे च तुल्यमिव 1 
परदृष्ट्या निजदृष्ट्या मूर्तावुमयं हरेः स्फुरति 11 ९० ॥ 
भगवन्मूति छाटग्रामादि मं चटादि के समान सुख एवं चैतन्य का 
कहाँ स्फुरण होता है ? यद परदृ्ट है 1 स्वदृष्ट्या हरि कै सुख मौर चैतन्य 
दोनों बहा स्फुरित हते है 1९०1 
भक्तानां मूरत्यादौ चैतन्यं चानुकम्पयिदृता च } 
स्वप्ने जाग्रति चैव कवचन भगवदिच्छया स्फुरति ॥ २१ ॥ 
भक्तो को मूतति मे चैतन्य ओर अनुकम्पयितृता स्वप्न म दीखती है। 
कमी जाग्रत मे भी दीदती है । भगवदिच्छा से ही वं दीखती है ॥९१॥ 
नन्वात्मधीः शरीरे सत्या न कथं कुतस्तु संत्याज्या 1 
श्यणु सविकारत्वमती मिथ्या सत्या तु तस्दविद्यम्‌ ।॥ ६२॥) 
वया शरीर ब्रहम नहीं है ? उसमे आतमबुदि सत्य वयो नही ? क्यो उसे 
त्यागे ? सुनो । शरीर को सदिकार समस्ते हो । अतः आत्ममति भिष्या 
है 1 तत्ज्ञानी तो निविकार ब्रह्मस्य से सबको देखते ही ई ।॥९२॥ 
वेदाः साद्धा भगवद्गीता पूवेत्तिरे च मौमासे । 
श्रीमदभागवतं च व्वासस्य समाधिभाषा या ॥२॥ 
प्रस्थानचतुष्टयमिदमग्रचं माने सलिद्धमनूुमानम्‌ 1 
देन्द्ियकं॑ प्रत्यक्षं दिव्यं चार्थाद्भवं चान्त्यम्‌ 1! ९४ ॥ 
साङ्खवेद, भगवद्गीता, पूर्वोत्तरममांसाः व्याजी की समाधिभापाखूप 
श्रीमन्धागवत ये प्रस्यानचतुष्टव ह। ये परम प्रमाण ह| मन्य प्राज्नवचन 
भी प्रमाण है लिद्धज अनुमान, हिन्द्ियक तया दिव्य भ्यक्ष, सर्थ॑तिद्ध 
अययोपत्ति थे भो भमाण ह र्स्मा 
षति प्रमाणनिरूपणम्‌ 1 
वैदिककर्माभिरतः सन्मामंगमागमो तु मर्यादो । 
अगवदनुग्रहुकाडक्षी भजनपरः पुष्टिमा्गी च 1 द५॥) 
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दो मागं है1 मर्यादामागं भौर पुष्टिमागं। वेदिककमंरत, सम्मा 
गमनागमनवान्‌ मर्यादी है { मगवदनुग्रहाकोक्षो अजनपरायण पुष्िमारमी है । 
पुष्िरनुग्रहुशब्दा पुष्टिः स्यात्तसप्युक्तभक्तिरपि । 
भगवदनुकम्पया स्याद्‌ भक्तिरिति दृढेषणा मार्भः ॥ &६ ॥ 
पष्टि का भगवदनुग्रह अथं है । मौर तत्मत्युक्त भक्ति भो पृष्टिपदाथं 
दै] भगवदनुकम्पासे मुच्च भक्तिहो एसी दृढ एपणा हो मागं अथात 
पुष्टिमा्गं है ॥९६॥ 
भगवतस्वरूपमात्राकराङ्क्षा चेत्पुष्टिभक्तिरित्युक्ता । 
भाप्तावध्याकाङ्क्षा तेनेव विलक्षणा सषा ॥ ६७ ॥ 
भगवल्सवूप मात्र की दहेनादि-आकाक्षा पृष्टिभक्ति है । किन्तु भाप 
होनेषर माका वनी रहती ह । अतएव इच्छा से यह्‌ विलक्षण ह ॥९७] 
मिश्रा शुद्धा च स्यातयुष्टिमिश्ना प्रवाहरूपेण । 
मर्यादया च पुष्ट्या शुद्धा पुष्टिश्त्वतिशरादया ।। ९८ ॥ 
ृष्ि मिश्र एवं शुद्धभेदस्े दो हे। मिध पुटि तीन प्रकार की है । 
भवादहमिशवा, मर्यादामिश्वा जोर पृष्िमिश्ा जिनको क्रमशः प्रवाहवुष्टि, 
मर्यादापृष्टि गौरः पुषटपुष्टि कहते है । मिश्र पृष्ट दी शुदधुष्टि है ॥९८॥ 
साघनसाध्वफलभिदा भक्तिः स्यात्तत्र भूमिका बहुधा 1 
सत्सद्धः श्रवणादिः परिचर्या मागंरुचिराद्या ॥ ९९ ॥ 
मनसि भगवदावेशरिघत्तविशुद्धिः स्वतः परोक्षरचिः 
भावो भगवत्स्सूत्तहु परोक्षा रुचिश्च 1 १०० ॥1 
भमा नगवत्ति विपयाननुरायो भगवदन्यबाधकधीः । 
मृहवैराग्य  भगवद्व्सनं सवत्मिभावश्च । १०१ ॥ 
साध्यं पुरधोत्तमवपुराविभविश्च दिग्यसामर्थ्यम्‌ । 
फलमित्यप्टादशधः शाश्वततलोलाप्रवेशोऽन्ते ॥ १०२ ॥। 
साधन, साप्य एवं फक्मेद से युक्त मक्ति वो संक्षेप विस्तार से नेक 
भूमभिकाये द । मघ्यममागं से भाठरह ये भूमिकाये निनो जा सकती ह । 
(१) सदघंगति (२) श्रवणकोत्तनादि (३) परिचर्या (४) सा्ेखचि ये साधना- 
ख्पट। (५) मने मगवदावश (६) वित्तफो अक्तिनिमंछता (७) स्यत 
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एव परोक्नात्मक मगवतरुचि (८) माव (९) मगव॑त्सपूति (१०) तदनन्तर 
उपरोक्षरचि (१९) भगवान में प्रम (१२) विषयानुरागशृन्यता (१३) भग- 
वद्धि सर्थात्‌ गृहादिमे वाधकवुदि (१४) गृहवैराग्य (१५) भगवत्‌ व्यसन 
(१६) सर्वात्मभाव ये वारह साध्यभक्ति (९७) पुरुपोत्तम शरीर का हृदय मे 
आविर्भाव (१८) दिव्यसामरय प्राति यदो फलरूप ह 1 अन्त मे नित्यलीला 
प्रवेश परमपुरुपार्थरूप दै ॥९२-१०२]॥ 
भगवलवेशसूपं मर्यादामागिणां तु सायुज्यम्‌ । 
पृथगेव ततो भगवत्सुललितलीलाभ्रवेशोऽयम्‌ | १०३॥ 
मर्यादामार्मी भगवान मे प्रवेश करते ह । उससे पृथक ही यह भगवान्‌ 
की ललितरीला सें प्रवेश ह ॥१०३॥ 
सवेसमर्पणमेवं स्पुटमात्मनिवेदनं प्रपत्तिश्च । 
पुष्टस्द्रतयमिदं स्यात्‌ परमं पं यदाऽऽस्थेयम्‌ 1\ १०४ ॥ 
सर्वसमपंण, स्पष्ट आत्मनिवेदन तथा प्रपत्ति ये पृष्टिके तीन परम 
स्वरूप है, जो सवथा आघधयणोय है 1१० 
मिलने परमातुरता स्याद्‌ व्याकुलता वियोगतः परमा। 
निव्याजसरस्मरणं लक्षणमुक्तं परग्रम्णः ॥ १०४५॥ 
भगवान के मिलन मे परम मातुरता भगवद्वियोग से परम व्याकुलता 
मौर नित्य निरन्तर भगवस्मरण ये तीन परम त्रम का लक्षण दे ॥१०५॥ 
आस्मि निरूपधिभावो यादुक्‌ तादृक्‌ परात्मनि विधेयः । 
इत्यषहात्मा प्रेयास्तत्वमसीत्यादिकं वचनम्‌ ॥ १० ६॥ 
मतमा मे निश्छल प्रेम जसा होता ह वैसा परमात्मा भें होना चाहिये! 
यही “आमा प्रेयः” तत्वमसि" इत्यादि वचनो का तात्यं है ॥१०६॥ 
कृष्णे अपन्छविस्पतिपूदाऽसक्तिनिरोधपदवाच्या । 
तामस-राजल-सास्विकभेदा लीलापि च त्रिविधा ॥ १०७१ 
श्रीकृष्ण में प्रपञ्चविस्मृतिपू्वक आसक्ति निरोध कहछाती ह । वह 
निसेष तामस, राजस मौर सात्विकः जैसे तीन प्रकारका है भगवाच्‌का 
डोखा भो वैते तीन प्रकार की है १०५७ 
त्िगुणनिवृत्तौ सर्य प्रदिश्चति परमार्थनित्यलोलायाम्‌ 
निर्गुणरूपः स्वात्मष्थित्तिस्वधूतान्ययारूपा 1 १०८ \। 
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त्रिगुण कौ निवृत्ति दने पर जो परमाथं नित्यरोला में प्रवेष है वही 
निर्यृणनिरोध है । वह्‌ स्वरूपस्थिति ह । अन्यथार्प वहां समाप्त 


होता है ॥१०८] 

यादृशगुणो निरोधो दिष्यत्वं तादृगेव परिपाके । 

दशमस्कन्धे न्यगदी्लिरोधमेनं रहस्येन ॥ १०४६ ॥ 
तामस राजस मौर सात्विक इनमे जसे गुण से युक्त निरोध होगा वैसा 

ही दिव्य बनेगा 1 अर्थात्‌ दिव्य तामसादिरूप होगा । (स्मरण रहै कि पहङे 


अप्राकृत सत्वादिगुण भौ वणित हुए दै) दशस्कन्य मेँ रहस्य के साय इस 
निरोध कां वर्णन किया ह ।॥१०९॥ 


मद्धलयतिना कृतिना कृतिरियनखिलस्य सङ्धलाय कृता । 
विज्ञाय सकलशास्त्रप्रतिषादितसुक्ष्मसिदधान्तम्‌ ॥ 
भक्तानाम्रुपकृतये तत्वाकलनाय पुष्टिमागंज्ुवाम्‌ ! 
-विहितेयं कृतिरनया प्रसोदतु श्रीहरिः स॒ मयि ॥ 


इति भीमस्परमहंसपरिव्राजकाचार्य चो काशचिकानन्दयतेः तौ 
दादशदर्शंनसंग्रहे वाल्लभतिद्धान्तविवेचनम्‌ 


२ 


शवशाक्तसिद्धान्तः 


परमशिवं परिकलयेश्दैतं शिवशक्तिसमरसातमानम्‌ । 
याभ्यामुदयति विश्वं विलसति च विलीयते च ययोः ॥ १ 1 
दिवरा्तिषामरस्यात्मक बद्ेतस्वल्प परमशिव का म परिचिन्तन 


करता हू, जिन (दिव गौर शक्ति) से विच्च जनमा, फला-कूल ओर अन्त 
मे जिनमे विय पायेगा 1९ 
तन्त्रेषु विस्तरोकतं बाह्यान्तर्यागमुख्यमेव च यत्‌ 1 
शेवं शाक्तं च मतं संक्षेपात्संप्रवक्ष्यामः॥ २ ॥ 
तन्नरं मे जिन का विस्तृत वर्णन है, बाह्ययाग तया अन्तर्याग कौ 
जिसमे मुख्यता है उस दोव भौर शाक मत को हम संक्षेप से यहाँ वतार्ेगे 
यद्यपि मतदयमिदं परयगेव तथापि तत्वसन्दोहे । 
भ्रायः समानभावादवयुत्येवोभयं घ्रूमः॥ २५ 
यद्यपि शैव मत तथा शाक्तमत दोनों मखग-मलग है । तथापि त्वो के 
श्रतिपादन मे दोनों श्रायः समान है । मतएव हम यहाँ दोनों को मिलाकर 
ही निरूपण करे ॥३॥ 
परमशिवः शिवश्क्ती सदाशिवश्चेव शुद्धविद्या च । 
शो साया रागो विद्याच कला नियतिकालौ ।॥\ ४॥ 
पुरुषः प्रकृतिश्चैव ख्यातिरहंकार इन्द्रियाणि मनः 1 
तन्मात्र भूतानि च तत्त्वान्युक्तानि पट्‌त्रिशत्‌ ॥ * ॥ 
परमदषिव तत्वातीत है 1 शिव, शकि, सदिव, शुद्धविद्या, ई, माया, 
राग, विद्या, कला, नियति, काल, पुरुष, भरकृति, त्रिरुणात्मक्याति, 
अहंकार, दस इन्दर्या, मन, पांच तत्मात्रा मौर पांच महाभूत ये छत्तीस 
सत्त है ॥४-५॥ 
अधर च तत्त्वातीतः प्रथमः रिवशक्तिसामरस्यात्मा । 
परमरिवो भवति यतो वाचो मनसा निवर्तन्ते ॥ ६॥ 


३८४ ठादशदलंनसंग्रहः 


भ्रथमोक्त परमदिव शिव शक्ति सामरस्यस्वरूप ह । वह्‌ तत्त्वातीत ह} 
“प्रं तत्त्वातोतं मिक्तिवतुरिन्दोः परकला" एेषा आचायंवचन ह । वहां 
तके वाणी भौर मन की परहुच नहीं ह । 
सोऽयमनुत्तरमुतिः परमशिवोऽहार्णसमरसाकारः । 
बहमित्येकरसतया नित्यचिदानन्दसन्दोह्‌ः ॥ ७ ॥ 

वह परमरिव भनुत्तरमूतति टौ । अर्थात्‌ उस से उत्तर (ऊध्वं) कुछ नदीं 
है 1 वह्‌ "म" मौर षह का समरसष्प दै । अ--शिव, हु--शक्ति। "अहं! इस 
भ्रकार एकरप होकर वह्‌ नित्यचैतन्यानन्दात्मना स्थित ह 11७॥ 
पन्चाशल्लिपिरूपा  द्यपुथग्विधयाऽहसर्थचेतन्ये । 
स्फुरतीति स्फोरयितुमवाच्येऽप्यह्॒रुच्यते वचसा ॥ ८ ॥ 

तव महृपदवाच्य हुभा । नही 1 अकार भौर हकार भादि अन्तमं 
भरत्ाहारबोधक होने से पचास लिपि वोच मे आ जाती है अहमथं तो 
चैतन्य ह । उप्र से पचास मातृका वणंरूप शक्ति अभिन्न रूप से स्थित हं । 
षस वात को सूचित करने के ल्यि मवाच्यको भी अहं पदसे कटा 
जाता ह ॥८॥ 
ज्ञानेच्छाङृतिरूपा सृष्टौ स्पष्टं विभासमानापि । 
चीजेऽद्कुरशवितरिव हि समरसविधयाऽत्र वर्तेत ॥  ॥ 
यद्यपि सृष्टिकार भे ज्ञानशवित, इच्छाशवित ओौर क्ियाशवित रूप से 
वह्‌ शक्ति त्रिधा भासित होती है ! तथापि उससे पूवं बीज भँ अंकुरि 
के घमान हौ समरस होकर रहती ह ॥९॥ 
ज्ञानादिच्छा्वित किचिःपरो्धएव्य जगदिदं सष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे परमशिवः शिवतत्वं स्यात्‌ स तु स्पन्दः! १०।) 
सजनां किचित्‌ उद्धत ज्ञानशक्ति से किवितु मात्रा में इच्छाशनिति 
को परोद्धावित किया सो तज्जन्य च्रियाराक्ति से प्रथम जो सन्दन हभा 
वही िवतत्व कलाया ॥१०॥। 
ननु फथमिच्छोदभवस्लीोलापि च नैव नित्यतरुप्तस्य 1 
सत्यमनार्सिहि भवो लीयेत तयोद्‌भवेदपि च ॥ ११ ॥ 
भदन होगा किः इच्छाशक्ति का उद्धव कैसे हुमा ? तत्प्रयोजक 
शानराकिति फा उन्मेप म कैसे हुमा ? जिससे स्पन्दन हुमा । उत्तर यह हँ 
क्रि ख्य एवं सृष्टि अनादिपरम्परासिद्ध हं ॥१९॥ 
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एकोऽहं स्यां बह्विति कुक्षौ निक्षिप्य सकलसंसारम्‌ । 
चेतन्यङृतिसमेता शितः प्रादुभेवेदेषा ।॥ १२ ॥ 
इस स्पन्दन के उत्तरक्षण मे किचित्‌ उन्मीलित ज्ञान गौर कृति- 
सदित इच्छाशक्ति “एकोऽहं वहु स्यां” इस प्रकार श्वहु' पदाथं समस्त संसार 
को कुक्षि मे छेकरं प्रादुर्भूत होती है ।॥१२॥ 
तत्र॒ प्रकाशरूपः स्थादहमर्यो विमशेरूपा च 1 
बहु विभवेयनितीच्छा शिवशक्तौ ते निमेते ॥ १३ ॥ 
"मह वहु स्या'' यहां अहु पद पूर्ववत्‌ नही है । किन्तु स्वाथंपरक है} 
फलतः अदं पदार्थं प्रकाशरूप रिव इभा ओर 'वहुत हो जा" यह्‌ इच्छा 
शक्ति हो गयो 1 चैतन्यविदिष् स्पन्दन ही वह्‌ दिव ह ।॥१३॥ 
यस्तु तथोः समवायो नादोऽयं विन्दुरद्भवेत्तस्मात्‌ । 
सं पुनः प्रकाशविन्दुधिमर्शविन्दुमिलितविन्डुः ।। १४॥ 
उस चिव भोर शक्ति का जो समवाय ह वहो नाद कलाया । इस से 
बिन्दूसत्ति होती है 1 भ्कारविन्दु, धिमशंबिन्दु मौर मिश्वचिन्दु एते तीन 
विन्दु होते है ॥९४॥ 
्रैबिन्दवरूपं यत्‌ स॒ एव कथितः सदाशिवो नाम ! 
सृष्टिस्थितिसंहारतिरोघानानुग्रहस्वामौ ॥ १५ ॥ 
बिन्दुत्रयसमादार ही जिसमे विवक्ति समाविश भी है, सृष्टि, स्थिति 
संहार तिरोधान एवं मनुग्रह करने वाला सदाशिव हं ॥१५॥ 
शक्तिस्तु चित्प्रधाना बुदा विध्योदपद्यतातश्च } 
श्रीविद्या सेव्येके दर्ण वा सा त्रिशक्तिर्वा ॥ १६ ॥ 
शक्ति चेतन्यप्धान होती ह । उससे गुडा विद्या कौ उत्त्ति होती दै} 
उत कुछ रोग श्रीविद्या मानते है । कोई दुर्गा कहते है! अन्य महाकारी- 
महालष्मी-महासरस्वतीरूपा मानते ह+ परम शाक्त तो श्रीविद्या को 
"परमशिवपल्यद्धनिलया' कहते दै । तयापि वह शिवशक्ति सामरस्यं का 
प्रतीक ह| अत एव वह्‌ तच्वातीत दई! तत्व सभी उसी का 
परिणाम हं ॥१६॥ 
तस्य फिल बापभागाद्‌ ब्रह्छा विष्णुल्तु दक्षिणाद्‌ भागात्‌ 1 
हृदयादुद्रभ्चेति प्रादुरमूवस्च्यो देवाः ॥ १७ ॥ 
२५ 
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उस सदाशिव के वामभाग से ब्रह्मा दक्लिणमागसे विष्णु भौर हृदय 
से सद्र हुभा 1 किर" यह्‌ प्रसिदय्ंक ह 1 यथोकि तत्त्वो मँ उनकी गणनां 
पथक्‌ नहीं है १७ 
वाणो ब्राह्मो शक्तिः परोक्ता लकषमीस्तु वेष्णवौ गदिता । 
रद्राद्यस्य शिवस्य च शबितः स्यादम्बिका नाम \॥ १८॥ 
सदाशिव से जसे तीन देव प्रगट हृए वैसे शुदविया से तीन देवियां 
प्रगट हुई" । वाणी लक्ष्मी मौर अम्बिका नाम की देवियाँ ब्रह्मा विष्णु भौर 
रुद्र की शक्तियां कट्कायीं ।१८॥ 
मायादेयः चडेते बन्धनरूपाः सदाश्तिवाडुदगुः । 
सदिदन्ताहुन्ताभ्यां नानेवंकोऽप्यभूदेपः ॥ १८६॥ 
हा, प्रकृत पर विचार कर 1 सदाशिव से माया आदि छः उत्पन्न हुए 
जो वन्धनख्प ह| उससे इदंता भौर अहता को लेकर एक ही वह्‌ 
सदाशिव नानार्प भी हुमा ।१९॥ 
व्यापकरूपं . नैजं भरच्छाद्याल्पत्वमापयद्‌ माया 1 
संक्ुचितशवितरेष च॒ नानाजोवात्मना समभूत्‌ \1 २० ॥ 
मायाने शिव का व्यापकरूप अच्छादिन कर परिच्छिन्न वनाया। 
तव शयित के संकोच से वह्‌ नानाजीवरूप दौखने लगा ॥२०॥] 
या विश्वकत्तृताश्ा नाना सन्त्यस्य शक्तयस्तासाम्‌ 1 
कुर्वाणा सद्धोचं माया समभूत्‌ कला नाम ॥ २१॥1 
केरा मादि माया के हौ यचस्थाविेप हैँ 1 सदाशिव मे जो विश्वक्त- 
स्वादि है उनको संकुचिठ कर वही माया कला कटठराने र्गी ॥२१॥ 
विधा नाम च मायास्वरूपमुक्तं घटादि वेनति । 
अल्पज्ञत्वं कुरुते सर्व्॑स्थापि तस्यंव 1 २२॥ 


विद्या भी माया का स्वल्प । म चटको जानता हूं इत्यादि विद्या 
है} सर्वज्ञ को इस विद्या मरे सत्पन्ञ बनाया ॥२२॥ 


रागो मायारूपं संक्षिपति च नित्यदप्ततामस्य । 
आनन्दात्नप्येप च विपयेष्वतुरज्यति सुलायेम्‌ 1 २३ 11 
रगभोमायाकताख्य हु] वह्‌ सदाक्षिव को नित्यतृता को संकुचित 
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करता है । जतः आनन्दूप होने पर भी सुलायं विषयो मे बनुखक्त हो 
जाता है ॥२३॥ 
कालो मायारूपं नित्यास्तित्वं तदीयमपहूत्य ! 
कुरुतेऽल्पकालसत्वं जनिमृतिभयमोहसंवलितम्‌ ॥ २४ ॥ 
कार भौ माया का रूप है । वह्‌ शिव का नित्य भस्तित्व को मपटूत 
-कर ल्पकाल-मस्तित्व कर देता है । जो जन्म-मरण का भय एवं मोह 
से युत है २४ 
नियतिनियन्त्रणाख्या कार्यमिदं मम हि न त्विदं कायम्‌ 1* 
शवनोम्यधिकं कतुं नैवेति यतः परिच्छेदः \॥ २५11 
नियन्त्रण रूप नियति भी माया का कायं है । यह कायं कर सकता हं । 
-यह्‌ कायं नहीं कर सकता हं । अयिक नहीं कर खकता हं । दस प्रकार सवं 
शवतता को बह परिच्छिन्न करतो है ॥२५॥ 
एवं संकोचवशात्‌ पुरुषो जोवः सदाशिवांशोऽभूत । 
शितश्च परिक्षीणा प्रकृतिरव्यष्टिः समष्टिश्च ॥ २६५ 
इस प्रकार संकोच हने से वही सदारिव पुरुप अर्थात्‌ जीव हो गया 1 
जो सदाभिव का अंश हुमा 1 शवितत भो चेतन्योन्मेष के अमावमें क्षीण हो 
कर प्रकृति हई । जो व्यष्टि तथा समष्टिरप से द्विधा हो गयी ॥ रर 
तत्र समष्टिग्रकृतिस्त्िगुणमयौ सकलभुवनजनयित्री ॥ 
तत्त्पुरुपे चेषा तत्तत्स्वाभान्यरूपाऽभूत्‌ ॥ २७ ॥ 
इनमे जड़ रूप समष्टि प्रकृति सकलमुवनजननी हई । ओर तत्ततपुरष 
मँ स्थित व्यष्टि तत्तपुरुपस्वभावख्प हो गयो ॥२७। 
रकृतेरजनिष्ट महत्त्वं यद्‌ वुदधितर्वमप्यष्टः । 
भ्ज्ञामेधेव्येवं विवुधैरमिधीयते बहुधा ॥ २८ ॥ 
प्रकृति से मदत्तत्व हम वही वुदधितत्व ह । भरना, मेधा इत्यादि श्यो 
से वह्‌ व्यवहूत होता है ॥२८॥1 
महुतोऽहंकारजनिर्यस्मातस्याच्चेतनेव जडवपुपि 1 
पुसुपस्य च कर्तृत्वं म्‌ यत एव 11 २६ ॥ 
महततव से अहंकारततत्व उत्वन हुमा । जिसतते जड शरोरादि चेतन- 
वत्‌ दो जाति है 1 तथा निनिकार भी मात्मा कर्ता भोक्ता टो गया र्था 
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स॒ च वेकरारिकतेजसभूतादिभिदो भवेदहंफारः । 
एकादशेन्दियाण्यपि सन्मात्रा्चाप्यतोऽभूवन्‌ ॥ ३० ॥ 
सात्त्विक, राजस मौर तामस मेद से अकार भिविष हरमा । उपीसे 
फिर इन्द्रियां यौर तन्भाव्राये उत्पत हुई ।२३०॥ 
वैकारिकतो धौन्द्रियमभेवत्‌ फर्मन्द्ियं चरु तैजसतः । 
तन्मात्रा भूतादेस्ताभ्यः स्युः पन्च भूतानि ।! ३१॥ 
सात्विक गरहंकार से ज्ञानेन्दियां उदन्त ह्रं । राजस महकार से कमं- 
न्दियां उलन्न हई । (मन उमयात्मक होने घे उभय से उत्पतन भा एेता 
मतत कुछ लोगो का द 1 दुसरे वैकारिक से ही जनम उसका मानते है) तामस 
अहंकार से तन्माग्राये उन्न दरद" । उन तत्माघ्रामों से पांच महाभूत 
पैदा हुए ॥३९।॥ 
ब्रह्माण्डमतो लोकास्तेषु च जीवा जरायुजाद्याः स्युः । 
सर्वमभिश्चं भिन्नं भिन्नाभिन्नं त्रिके पिवतः॥ ३२17 
पांच भूतो से ब्रह्माण्ड एवं उनमे अनेक रोक उत्पन्न हुए । उन लोको 
भें नरायुजादि एवं देवादि अनेक जीव हुए । दिव से ये सवक्रे सवे यद्यपि 
अभिन्न 1 तथापि मायास्ेया शिवसंकल्प से भिन्न हुए । तत्त्वज्नानकाल 
मे भिन्नाभिन्न भो भासते है] यह्‌ त्रिक दलंनानुसारौ टै ॥३२।। 
सृष्ट्वेवमलिलयोनीस्तदनुप्राविक्षतां च शक्तिशिवौ 1 
मूलाधारे शक्तिः परमश्च शिवः सहस्रारे ।॥ ३३ ॥ 
समस्त योनियों को सृष्टि कर उनम शिव गौर शवित गनुप्रविषट हुए । 
मूधार मे शक्ति गौर सहस्रार मेँ परमशिव ॥३३।। 
अभवत्तयोवियोगो मायावशत्तस्तदेव शिवशक्तूयोः । 
समभूतां चाशक्तौ जीवशिवौ स्पन्दनेप्येव । ३४ ॥ 
उत्त समय मायावदा शिव जौर शवित का वियोग हौ गया सौर हदय 
खूप जीव शिव भी स्वन्दनमात्र मै भो भसमर्थं सा हो गया ॥३४॥ 
अशयिष्ट सापि शक्तिमूलाधारे विगुल्य परमश्चिवात्‌ । 
स॒ सहख्रदलाम्भोजे न्यवसदशक्तश्च जोवससः ॥ 


वह्‌ शवित मूलाधार मे परमशिव वियुक्त होने न्न सुप्त हो गयी । ओर 
सहखदरस्थ जीवस्तखा परमरिव भी अशक्त सा हो गया । 
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-सा शक्तः कुण्डलिनो मेरं संवेष्टच सूलतः स्वपिति । 
सार्धन्रिवलयरूपा कुलकुण्डे सा कूहरिणीव ॥ ३५ ॥ 
वह्‌ शवति कुण्डसिनी (सर्फाकार) होकर मेरु के मूलभाग मे सादे तीन 
पेद भै वेष्टित होकर कुहरिणी के समान कुल्कुण्ड मे सोयी पडी रहती दै 1 
हरूप्यवतो सैषा स्पन्दनकलनो त्वियं क्ियाशक्तिः । 
अपरातुषपद शक्तिः सैव च वाग्वादिनी जननो । ३६ ॥ 
कुण्डलिनी के दो रूप है1 एक पूर्वोक्त ही है जो क्रियाशषवितर्प है। 
-स्पन्दनहितु दै \ दुसरौ परा श्षवित है। उसी को वाग्वादिनी एवं विद्व- 
-जननी कते दै । “शक्तिः कुण्डलिनीति विड्वजननी” इत्यादि मन्यत्र 
्वाणित है ।३६॥ 
सापि त्रिबलयिताकासेकारमकारसाधेमात्रा स्यात्‌ 1 
ततराक्रारः सर्वा वागिति जगदे स्वरः भृत्या 11 २३७ ॥1 
वह्‌ पराशवित त्रिवलयित गकार, उकार, मकार्‌ तथा मरघ॑मात्रा सहित 
होने से साधेत्रिवलया दै 1 उनम अकार को श्रुति ने स्वंवाणीस्वसूप 


नवताया है 1३७॥ 
पश्यन्ती नाभौ सा यत्न विभागं भजेत समुपेता 1 
पन्चाश्दर्णतया पदवाक्षयादिस्वरूपेण ॥ ३८ ॥ 


नाभि मे वह्‌ पञ्यन्ती दो जाती है, जहां पचास वर्णं एवं पद-वाक्य रूप 
से वह्‌ विभक्त होती है ॥३८! 
तत्र समानसमिद्धा हृदयमिता मघ्यमाभिधा भवति । 
कण्डे सा वखर्यप्याज्ञायां सुक्ष्मरूपा च 1 दें ॥ 
समान वायु से प्रदीप्त होकर पर्यन्ती हदय देश मे पटच कर मभ्यमा 
हो जाती दै 1 कण्ठ मे वैखयौ बन जाती 1 बाक्ना में वही पुनः सूम शूप 
हो जातौ है (किन्तु यह वात योगियों कै लि दै) ॥३९॥\ 
उ्कारसूपिणी सा परशिवमिलिता यदा सहस्रारे 1 
अवति परारूपैव हि जयिनां सकलार्यसिद्धिकरी 11 ४०॥ 
सदखार मे परिमिलित होकर वह पुनः पराषूपरिणी होती है। 
.उन्कारखूपिणी हो जाती है । वह जप करने वालों को सिदिदायिनी है ४४० 
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यद्यपि नैषा सुप्ता तदपि हूदौऽघ्येत्य वैखरीभावम्‌ । 
भ्रविलीना जायेत न परमात्मशिवं प्रषयेत || ४१॥। 
यद्यपि कुण्डलिनी के समान यह प्रागपि सुप्त नहीं है । तथापि हव्य 
से कण्ठ आकर वैखरी हो गयी तो फिर विलीन हो जाती है । परमालसरिव 
को प्राप्त नही होती ॥४९॥ 
नित्यजपाभ्यास्तवतां पञ्चमुभियं सदाशिवं प्राप्य । 
शक्तिस्वरूपभावादेति समरसा सहसा ।॥ ४२ ॥ 
नित्य जप-अभ्यास करने वालों कौ यही पराश्चवित हृदय से आज्ञा मे 
सदा्िव को प्राप्तं होकर शक्तिस्वेभावा हो जाती है भौर वहां से सहखार 
मे पहुंच जाती द ॥४२॥ 
तनाक्ारोकारमकारा चिन्दुश्च नाद एवापि। 
पञ्च विभागाः प्रणवे सद्योजातादिरूपास्ते ॥ ४९ ॥ 
ककारे ब, उ, म, विन्दु मौर नाद रेते पांच विमाय ।येहीतो 
सनारिव क सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवं ईशानरूपी पाच मुख 
है1 जैसे मूराधार मे मविभवतावस्या है किन्तु नाभ म विभवतावस्था ह । 
वैपर ही सहशछार मे मविभक्तावस्या दै तो माज्ञा मे विभवतावस्या है 
हृदयम तो मध्यमा है ही) मानस जपमें वैखरी न बनकर आक्ञामेः 
पर्यन्तीसदुरा होती है 11४३॥ 

पञ्चाक्षरविद्यायामक्षरवाच्याप्न पन्चकार्यकराः । 
सदयस्च वानदेवोऽघोरोऽपी शानतत्पुरुषौ ॥। ४४ ॥ 

„ व्व्कार म जो माघ्रावाच्यहैवे ही पञ्चाक्षर विद्या (नमः जिवाय) मेँ 
पचि अक्षरों कै वाच्यां ह । सद्योजात, वामदेव, अघोर, तयुरप भौर शान 
ये ही पांच नाच्या्थं दै । (सयः दसं एवः देश से सद्ोनात समदना ! 
तत्पुस्पच्च ईशानश्च इ विग्रह मेँ अल्पान्‌ ईशान का पूवंनिपात दै) ॥५४॥ 
एृष्टिस्णितिसंहारतिरोधानानुग्रहान्‌ प्रकु रुतस्तौ 1 
जगतोऽस्य तस्य च तत्तो जननीजनकौ भवेतां तौ । ४५ ॥ 

यह्‌ पराशक्ति तथा सदाचिव सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान गौर 
अनुग्रहणरूपी पञ्नछृत्यकारी है ! अत्तएव जगत के दोनों मातापिता है } 


"जगतः न्दे दिदं रि 
> मित्तरौ चन्दे" “जनकजननीमज्जगदिद'” इत्यादि वचन द्रव्य है 1 
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पत्तिपशुपाशा ज्ञेयाः पाशुपते मुख्यतः स्वतन्त्रस्तु 1 

पत्तिरछिलकार्थकर्ता प्राण्ुपचितकमंसपक्षः ॥ ४६ ॥1 
पादुपतसिदान्त मे वणन मे थोड़ा भेद भाता हँ । पदयुपति पशु गौर 

पाश्च ये तीन मुख्य प्रमेय है। कार्यत्वेनानुमित सकलजगत्‌कर्ता स्वतन्त्र 

पति है । यदपि प्राणिकमंसपिक् है 1 तथापि करणोपादन से स्वतन्तता- 

हानि नही मानी जाती दै ॥\भ्दा 

अशरीरः कि वासौ शवितशरीरस्तथापि रूपाणि । 

भवतानुग्रहहेतोः पञ्चास्यादीन्युपादत्ते ॥ ४७ ॥ 
परुपति शिव अशरीर है 1 मयवा शक्िशरीर है । तथापि भक्तानुग्रहाय 

पश्चमुखादिरूपों को ग्रहण करते ह 1४७1 

मन्त्रो मन्त्रेशोऽपि च युवतश्च महेश्वरः शिवश्चैव । 

स्वे पतिशब्दार्या दोक्षाद्याश्चैतदन्तःस्याः ॥ ४२ ॥ 
मन्त्र, मन्तेश्वर, महेश्वर, शिव, मुक्तात्मा एवं दीक्षा आदि सवको 

पतिक्व्दाथं के अन्तरगत समञ्चना चाहिये ।॥४८॥ 

पाशा मलं च फमे च मायापिच रोधशदितविन्दर च । 

पञ्च स्युस्तवदधाः संसारे वर्णिताः पशवः ॥ ४ ॥ 
मर, कम, माया, सेधक्ति मोर विन्दु ये पांच पाशर। उनसेजो 

संसारम वेधग्येहैवेदीपबु है 1४९॥ 

ज्ञानक्रियाख्यशक्तेरावरणं वासनात्मकं तु मलम्‌ । 

धर्माधर्मौ चाहुः कर्तेति च बन्धननिदानम्‌ ॥ ५० ॥ 
ज्ञानरक्ति तथा क्रिया शक्ति दोह । उनका भावरणख्प वा्तना मर 

1 कर्म घमं मौर मधमं करो कहते है जो बन्धनकारण हे ॥५०॥ 

प्रलये कायं सवं यस्यां लीयेत सा तु मायोक्ता । 

स्वतियोधानकरी शिवनिष्ठा स्याद्रोधशवितस्तु 1 ५१ ॥। 
प्रलय से समस्त कायं जिसमे लीन हो वह्‌ माया है । सेवशक्ति शिव 

निष्ठ है । पिव को भज्ञानिों के भरति बह तिरोहित करती ह 1५९ 

चिन्दुत्वमावयुषता वद्धा चिदेश्वरादयस्तावत्‌ 1 

चिन्दुषदार्यास्तान्‌ पुनरन्ये पाशं न मन्यन्ते ॥ ५२॥ 
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पहचान कराये कि यह्‌ वेदा है तो पिता पररमानन्दविभोर होता है । कारण 
प्रत्यभिज्ञा हँ । वैसे मनादिकालवियुक्त परमात्मा नित्यदुष्ट होने पर भी पर- 
मानन्दकारी नहीं होता 1 जव गुर प्रत्यभिज्ञा कराता हं तमी मानन्दकारी 
होता है । इस प्रकार त्रिकस्य भ विरोप भाया है ॥६४-६५॥ 
हति प्रस्यभिज्ञाशशास्यविद्धेषव्णनत्‌ ।\ 
तत्त्वतोपवर्णने किल शाक्तानां नात्र काचन भिदास्ति । 
साघधनपद्धतिमात्रं क्रचन विनिरूपयामोऽच्र ॥ ६६ ॥ 
पूरवोक्ति छततीस तत्त्वो के वणन मे शाक्त मत मेँ कोई भेद नहीं ह । 
हेम यहां साधनपद्धति भें जो विदोपता ह उतने मान को दिखाते हि ॥६६॥ 
कुण्डलिनो या शक्तिमूलाधारे स्थिता पराख्या ताम्‌ । 
प्राणायामेर्जप्वेध्यनिश्चोदधोधयन्ति विदः ॥ ६७ ॥ 
मूलाधार मे जो पराशक्ति कुण्डलिनी स्थित हे उसे गुरमुख से विधि 
समञ्चकर प्राणायाम, जप मौर ध्यान से जागृत करते है । ६७] 
सूलं स्वाधिष्ठानं मणिपुरभन।हतं चिणशुद्धमपि । 
मन्नं च चक्रषट्कं प्राहुरयोध्वं सहल्रारम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मूखाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि भौर आज्ञा यह पट्‌-- 
चक्र ह । इनसे ऊपर सहस्रार चक्र ह 11६८॥ 
भूतले सेन्दुवसार्णेः सुवर्णवर्णं दत्ते कमले । 
पौीतचतुष्कोणमही सलं हि तत्कणिकामध्ये ।॥ ६९ ॥ 
समयौ शिवौ तयाऽस्यामपरे रक्ताम्बुजे धफुल्लदले । 
कामक्ली कफामभमसरत्‌ स्वयंभुलिद्धः त्रिकोणस्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


मूकाधारमेवंशंपंसं वणं वाडे चार दों से युक्त सुवणंव्णं कमल 
भें पीतवणं चतुप्कोणारमक महौतस्व है जो रं वीज से सहित है । उसकी 
करका मे समय तथा समया नाम के शिव तथा रक्त दहुं। उसी कथिका 
भें एक दूखरा खिला रक्त कमल हं जिसमे काम वोज वीं मौर कामवायु. 
है। उसमें चरिकोण में स्वयमु छिद्ध ह (स्वयमु यह हस्व प्रयोगदही 
मिलता ह) ।६९-७०॥ 

प॑भुलि द्धः पर्विष्टच स्वपिति तमति फुण्डल्िनी ! 

सार्धत्रिविलयरूपा मेदमुखद्वारमाच्छाद्य ॥ ७१ ॥ 


वघाक्किदडान्त- देश्य 


इस स्वरयमु छिङ्ग को सादे तीन वलय से लपेट कर तमस्‌ मे करण्ड- 

नी सोणी ह । अपने मुख से उसने सुपुम्ना के मुख को ठक दिप है 1७१। 

विद्ूमव्णे स्वाधिष्ठानस्थान्जे सबिन्दुबलदलके । 

रंसहितमनलमण्डलमन्न शिवौ स्तां च संवत्ती ॥ ७२ ॥ 
स्वाधिष्ठान में विदुमवणं का कमल ह । पड्दलद! वंभ सेवं तक 

छः वीज दलों मे है ! वहां एक मग्निमण्डल ह । जिसमे र बीज है ¡ वहां 

संवत्तं गोर संवर्ता शविवशवित है 1७२॥ 

मणिपूरेऽम्बुदवणे सेन्डुकडफवर्णेदशदले कमते ! 

अष्टदलाम्भोमण्डलमिह वं च शिवौ तरिनत्वन्तौ । ७३ ॥ 
मणिपूर में मेषवणं दशदल कमरु है जहां ङं दं इत्यादि फ तक वीजं 

है। वहां अष्टदल जलमण्डल है } वं वीज ह ! जहां तटिक्तवातर्‌ मौर तदि~ 

त्वती शिवभविति है ॥७३॥ 

द्रादपरादलवन्धूकययुतियुतपद्य क्ठयुते हृदये । 

यं वायुमण्डलेऽस्मिन्‌ जोचश्च शिवो च हंसाख्यौ ॥ ७४ ॥ 
हृदय में बन्धूकपूष्यव्णं का द्वादशदल कमल है । कं खं से ठं तक चीज 

दै । वायुमण्डल ओर यं वीज ह । वहां जीव द ओर द्र तथा हंसी रिव 

मर शक्ति है ॥७४)) 

सन्डुस्वरयोडशदलधु घराव्मे ` हुतं _ नभोवृततम्‌ । 

तत्र चतुरदयाभजयुक्‌ प्रविलसति सदाशिवः शिवया 11 ७५ ॥ 
विदुषि मँ धूस्रवणं पोढरादल कमल टै} अं भां इत्यादि योऽय स्वर 

बोन दैं। वृत्ताकार नम मे ह वोज है! वहां चौदह भुजा वा सिवा सहिते 

सदाशिव है (वौदह्‌ भजामो मे पवमुख सिव कौ दस भौर शिवा की चार 

भुजापे मानी है) 1७५ 

शुक्ले द्विदले हक्षयर्णे तुरध्वत्रिकोणमाज्ञायाम्‌ । 

तम॒ शिवशक्तिरमयं मिलितं स्यादर्धनारोशम्‌ 1 ७६1) 
अक्नामे दुक्छवणं द्विदलं कमलहै। ंक्षंबौजद। यहां मन मौर 

ऊ्यंत्रिकोण ह 1 जहां मधंनारोदवरख्य पे रिव मौर धवित ह 13६1 

सफलार्णकलितममलं विलसति शिरसः स्फुरत्हस्रारम्‌ 

शिवशक्तिसामरस्यं स्ररधे विधुमण्श्ते परमम्‌ 11 ७७ 1) 


३९२ द्वादनदर्शनस ग्रहः 


विन्दुत्वमाव से युक्त बन्धनस्य वियेश्वरादि हौ विन्दु है । उन बहुत 
से लोग पाशरूप नदीं मानते ॥५२॥ 
अथवा चैन्दवभावो विन्दुषदार्यो भवेत्‌ स पाशोऽस्ते 1 
पञ्चभिरेतैः पाशेमृक्तो मूक्तः शिवात्मा स्यात्‌ । ५३ ॥ 
अथवा वैन्दव परिच्छिन्न भावं ही विन्दु पदाथं है । वह्‌ अन्तिम षाड 
है 1 इन पांच पाशो घे जो मुक्त हो वदी मुक्त है 1 वह्‌ दिवरूप हौ जात्ता है । 
`विभवः स्वयंप्रकाशाः पशवस्तान्‌ पाति पञ्युपतिर्मक्तान्‌ । 
ज्ञानादिदानतस्ते शिवरूपाः स्यहि पाशहतौ ॥ ५४ ॥ 
वे पञुरूप जीव विभु है (कोई मणु भौ मानते है । तव मणवः पाठ 
करमां पडेगा) स्वयेप्रकादय ह । उनकी रका करै से शिव पञयुपति कट- 
सया 1 ज्ञानादि देकर भक्तो कौ रक्षा पशुपति करते है! पाशष्वंसन ही 
रक्षा है ! उससे पञुरूप जीव शि्वरूप ही हौ जाति ह ॥५४॥ 
फकष्धित्िपुतसवे मलमा्याकम्मापमी जीचाः \ 
चिज्ञानाकल एवं प्रलयाकल एव सकलश्च ।। ५५॥ 
केवर मल हौ तो विज्ञानाकक, मल-माधादो होतो प्रलयाकल तथां 
मल-माया-कमं तीन हो तो सकर एेसे भो जीवों के मेद किए है ॥५५॥ 
विद्यां क्रियां च योगं चर्यां चेवावलम्बमानास्तु । 
प्रभवन्ति भेत्तुनेतान्‌ पाशाच्नान्यः कथंचिदपि ॥ ५६ ॥ 
विद्या, क्रिया, योग एवं चर्या का जो लवलम्बन करते हैवेहीदन 
पालो को काट पाति है । अन्य नीं ॥५६॥ 
उच्नोत्त रोत्तरेवां पूवं पुवं भेवेद्ुपोद्लकम्‌ । 
केचि्प्राहुसयान्धे सर्वानन्योन्यसापिक्षान्‌ 1) ५७ ५ 
यदा उत्तरोत्तर का पूवं भूवं कारण है, पोएक टै एसे कुठ माचायं 
मामति है \ दुसरे माचायं सको परस्पर सपक्ष करते ह १५७॥ 
विहिताचरणं नियतं प्रतिपिद्धविवर्जनं च चर्योदिता । 
ईशार्चनं क्रिया स्यात्‌ प्राणायामाद्यो योगः ॥ भुल ॥! 


विदित का आचरण ओर प्रतियिद्ध का त्याग चर्या है 1 महेश्वर का 
सांग पजन श्रिया है । प्राणायामादि योग ह ॥५८॥ 


१. अणवः पाठान्तरम्‌ 1 
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विहितक्रियस्य विद्या द्विविधा वु परापरभ्रभेदेन । 
मन्त्रादिविपयनोधः परधिवसाक्षात्छतिश्चंव ॥। ५९ ॥ 
क्वियासिद्धि होने पर्‌ परा अौर अपरा दो प्रक्ञार कौ विद्या हत्ती है 
-मन्नरादिरहृस्यवोच अपरा विदा है । प्ररमशिवसाक्षत्कार परा विदादै। 
तर्जपतद्थभावनसहितस्य स्यान्महेशसाक्षात्वम्‌ । 
स्यात्‌ लष्टृसुज्यकलनं तत्र॒ प्रागुक्तरुपयुक्तम्‌ ॥ ६० ा 
मन्यरजप अथ॑मावना के साय हो तो महेश्वर साक्षात्कार होता दै। 
तदथं ही खष्ठा ओर सृज्य तत्त्व का वर्णन जो पठे किया, उपयुक्त है 1६ 
इति पञचुपतिविक्ेपवणनम्‌ ॥ 
मायादशादपुणं भागं हि दिलोकते निजे लोकः 1 
परमेश्वरदशंनतः सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञा स्यात्‌ \\ ६१ ॥ 
जीव स्वयं दिव होने पर भो माया के कारण अपूणं मपना माग मात्र 
द्धे पाता है 1 महेश्वरदर्शन होने पर “सोष्टं" ेसी प्रत्यभिक्ञा होती है । 
पुर्णा दुक्शक्तिभियं ह्यादिष्कुरते तथा क्रियाशक्तिम्‌ 1 
चेतन्यं दृकशक्तिनिर्मटत्वं क्रियाशक्तिः ॥ ६२ ॥ 
यह्‌ भरयमिज्ञा पणं दुक्शक्ति ओर परणं ्यर्शकत को ्रादुभूत करती 
ह! चैतन्य ही दुकवित है मौर जगतनिर्मातृत्व ही क्रियाशित है 11६२ 
इच्छैव तु क्रिया स्यादुच्टूना योगिनामिवेशस्य \ 
सुकरे नगरवदात्मनि सासयति जगन्महेशः सः ॥ ६३ 1 
परमेश्वर पाशुपतमतवत्‌ कर्मसपक्ष नहीं हे । परम स्वतन्त्र ह 1 उनकी 
उच्छून विकसित दच्छाह क्रियाह। जेते योमो संकल्प (इच्छा) मात्र से 
-वस्तु बनवे वैसे इश्वर भी इच्छा मात्र से दपण मे नगर कै समान जगत्‌ को 
भासित करता हें ॥६३॥ 
विरविरहविस्मृतः शं दृष्टोऽपि सुतो न नयति नयनस्य 1 
नयति तु परमानन्दं परदचनात्‌ प्रत्यभिज्ञातः ॥ ३४ ॥ 
एवं परमगुरुमिरा परमानन्दं न्रजत्यसौ जीवः 1 
स्वभ्रत्यभिकतयेति वु शास्ति विन्चेपं त्रिकं शास्त्रम्‌ ॥\ ६५ ॥1 
परदे जाने से खम्बे समय से विदु पुत्र एका-एक दीखने परभीन 
-पह्चानने के कारण नयनसुख नहीं पहुचाता । जव उसकी माता मादि 
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पहुचान कराये कि यह वेटा है तो पिता परमानन्दविभोर होता ह । कारण 
प्रत्यभिज्ञा हं } वसे मनादिकालवियुक्त परमात्मा निल्यदृष्ट होने पर मी पर- 
मानन्दकारी नहीं होता । जव गुरु प्रत्यभिज्ञा कराता ह तभी भानन्दकारी 
होता है । इस प्रकार त्रिकशास्तर मेँ विशेष जाया है ॥६४-६५॥ 

इति प्रत्थभिज्ञाशास््रविशेषवर्णनम्‌ ॥ 
तत्त्वोपव्णने किल शाक्तानां नात्र काचन भिदास्ति । 


साधनपद्धत्तिमात्रं कचन  विनिरूपयामोऽन ॥ ६६ ॥ 
पूरवीक्ति छत्तीम तत्त्वो के वणन मे शाक्त मत मे कोई मेद नहीं है) 

हम यहं साघनपदति भै जो विदोपता ह उत्तने मात्र को दिखाते है ।६६॥ 

कुण्डलिनो या शक्तिमूलाधारे स्थिता पराख्या ताम्‌ । 

भ्राणायासेजेप्येध्यनिश्चोद्नेधयन्ति विदः ॥ ६७ ॥ 
मूलाधार भे जो पराशवित कुण्डलिनी स्थित है उसे गुरमुख से विधि 

समक्षकर प्राणायाम, जप मौर ध्यान से जागृत करते है 1)६७॥ 

शलं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमन!हतं चिणुद्धमपि । 

आज्ञां च चश्षपट्कं प्राहुरयोध्वं सहस्रारम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि मौर गाज्ञा यद पट्‌-- 

चक्र ह । इनसे ऊपर सहस्रार चक्र हे ॥६८॥ 

मूले सेन्दुवसार्णेः सुवर्णेवर्णे दलेयुते कमले । , 

पीतचचुष्कोणमही सलं हि तत्कणिकामध्ये ।॥ ६९ ॥ 

समयी शिवौ तथाऽस्यामपरे रक्ताम्बुजे प्रफुट्लदले । 

क्ामक्लो काममरुत्‌ स्वयभुलिद्धं सिकोणस्यम्‌ 11 ७० ॥ 
मूल्रघारमेवंशं पंस वणं वाक्ते चार दों से युक्त सुवणवेणं कमल 

भे पीतवणं चनुप्कोणारमक महीतस्व है जो छं बीज से सहित दौ । उश्की 

कणिका मे खमय तथा समया नाम के शिव तथा शक्ति हु । उसो कणिका 

भं एक दूसरा खिला रवत कम हँ जिसमे काम बोन क्छीं गौर कामवायु 

दै1 उसीमें त्रिकोणमे स्वयंभु छिद्ध है (स्वयमु यह हस्व भ्रयोगदी 

मिर्ता है) 1६९७०] 

एतत्स्वयंभुलिद्धः परिवेष्ट्य स्वपिति तमसि श्रुष्डलिनौ । 

सर्घ॑धरिविलयखूपा सेम्ुलद्टारमाच्छाय \ ७१ 
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दस स्वयमु ल्ङ्जिको सादे तीन वटय सें लपेट कर तमत्‌ में कुण्ड- 
लनी सोयो है 1 जपने मुख से उसने सुपुम्ना केमुखको दक दिया द ।७१। 
विदन स्वाधिष्ठानस्यान्जे सविन्दुबलदलके । 
रंसहितमनलमण्डलमनच् श्विवौ स्तां च संवर्त ॥ ७२॥ 
स्वाधिष्ठान मे विदुमवणं का कमल है1 वद्दलदहै। वंमं सेवं तक 
छः वीज दलो मे है 1 वहां एक अग्निमण्डल है 1 जिसमे रं बीज है। वहां 
संव्तं ओर संवर्त दिवशवित है 1\७२॥ 
मणिपूरेऽभ्बुदवणं सेन्दुकडफवणदशदले कमले । 
अष्टदलाम्भोमण्डलमिह वं च शिवौ तडित्वन्त ॥1 ७३ ॥ 
मणिपूर मे मेधवणं दशदलं कमल ह जहां डं इत्यादि फ तक वोज 
1 बहौ अषटद जलमण्डल है 1 वं वीन ह । जहा तडित्वान्‌ बीर तडि- 
त्वती शिवशावित है 1\७३॥ 
दादशदलबन्धूकचयुतियुतपसरे कठे्ुते हदये 
यं वायुमण्डलेऽस्मिन्‌ जोवश्च शिवौ च हंसाढ्यौ ॥ ७४ ॥ 
द्वादशदल कमल ह । कं खं से ठंतक वीज 


हदये वन्वूकपुष्पवणं का हाद 

ह! वायुमण्डल ओर यं वीज है। वहां जीव है ओर टंस तथा हंसी शिव 
मौर शक्ति दै ॥७४॥ 

सनदुस्वरयोडशवलध्‌ सन्ने नभोवत्तम्‌ 1 


तेत्र चतु्देशमुनयुक्‌ प्रविलसति सदाशिवः शिवया 1 ७५ ॥। 

विदुद्िमें धूस्रवणं पोडशदकर कमल दै । ञं आं इत्यादि पोऽ स्वर 
बीज है} वृत्ताकार नम मेहं वीजदै। वहाँ चौदह भुजा वाठ शिवा सहित 
सदाशिव है (चौदह भुजाओं मे पंचमुख जिव को दस ओरचिवाकी चार 


मुजायें मानी है) 1७५५ 

शुक्ले द्विदले हं्ंवर्णं तुध्ववरिकोणमान्ञापाम्‌ 1 

तत्र॒ शक्ििवशक्तिरभयं निलितं स्यादर्धनारीशम्‌ 11 ७६१ ॥ 
आज्ञा में शुक्छवणं द्विदल कमल है। क्तं वीज 1 वहामन ओर 

ऊर्वंनिकोण है । जहा मधेनारौष्वरल्म नै दिव ओौर शक्ति है 11७६॥ 

सकलाणेकलितममलं विलसति शिरसः स्पुरत्सहलारम्‌ 1 


िवशक्तिसामरस्यं सरधे विधुमण्ड्ले परमम्‌ ॥ ७७ ॥ 


३९६ ्ादगदशंनसंग्रहः 


मस्तक से जुड़कर सहस्रार कमल ह । बीस आवृत्ति सहित पचास वर्णं 
बीज वहां है । सरघ (श्रीचक्र) रूप चन्द्रमण्डल वहां ह । जहां शिवशक्ति 
सामस्स्य है 1७५ 
कुण्डलिनोमृदरोध्यायो्ध्वं नीत्वा विभिद्य चक्राणि । 
सिवशक्तिसामरस्ये संयोज्य विमुच्यते पुरषः ॥ ७८१ 
कुण्डलिनी को जगाकर ऊपर की भोर चक्रमेदन करते हए शिवश्चवित 
सामरस्य भें संयोजित करने पर ज्ञान प्रकाश पाक्र्‌ साधक मुक्त होता ह । 
योगमतेन तु कश्चिच्चक्रषु व्यत्ययः समुपदिष्टः । 
स्वाधिष्ठाने तु जलं मणिपुरे स्यादनलतत्त्वम्‌ 1 ७२ ॥ 
मुलाधार ब्रह्मा शिशुरूपः शक्तितो जगत्कर्ता । 
स्वाधिष्ठाने विष्णुर्मणिपुरे चेव सखद दइति॥ ८०॥ 
सोगमत मे चक्रादि में थोड़ा फरक ह । स्वाधिष्ठान मेँ जर्‌ मौर मणि- 
पूर मे अग्नितत्व योगमत से ह [ मूलाधार में हिबुखूप ब्रह्मा है । स्वाधि- 
छान मे व्रिष्णु भौर मणिपूर मे रद्र ह ॥७९-८०॥ 
ननु ताह विरोधः स्यान्न हि जलमग्निनं चाग्निरम्बु स्यात्‌ । 
कण्ठे खं हृदि मरुदिति युक्तो नभौ क्रमाचचाग्निः ॥ ८१ ॥ 
जठराएिनिश्चनेवेच्येवं योगोनितरस्ति युक्तता । 
मैवं युक्तं इयमपि यस्मादिह भावना सख्या \ ८२ ॥1 
प्ररन-तव योगमत ओर ठन्त्रमत मे विरोध आ गया। वस्तु 
विकल्प नहीं हौ सकता ! जल अग्नि नही ओर अग्नि जल नहीं| कण्ठमें 
आकाश, हृदय मे वायु, इस क्रममें नामि मे भग्निआतीहै। नाभिं 
जठराग्नि प्रसिद्ध है । अत्तः योगमत दी उचित है । उत्तर-प्रह्‌ दोनों मतं 
ठीक है । कयोनि यहां भावना की प्रधानता दै ॥८१-८॥ । 
संकल्पानुविघधापि हि तच्वस्फुरणं भवेच्छरीरेऽस्मिन्‌ ॥ 
स्वाधिष्ठाने बयाग्निमणिपुरे बा स्वसंकल्पात्‌ ॥\ ८३ ॥ 
रीर मे तत्व चन स्फुरण-पादुर्माव संकल्पानुस्ार होता है स्वाधिष्ठान 
मँ मग्निमावना करो तो वहां मभ्निसफुरण होगा । मणिपूर मे करो तो वहां 1 
तज स्वाधिष्ठाने. तपनस्पुरणात्तदीष्ण्यवशतश्च । 
कुण्डलिनो साधयितुक्षंटिति समुदटोधमराप्नोति ॥ ८४ 1 
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तन्मत मे स्वाधिष्ठान समीप होने से वहां अग्निस्फुरण से उसकी 
उष्णता के कारण मूखाघास्त्य कुण्डलिनी ज्ञट से उदवु हो जाती दैयट्‌ 
विशेपता दै 1८४) 
नाभौ च्धिमतां पुनरन्यैव भक्रिथा तदुद्रोधे 
प्राणायामेन वपूस्तप्त कृत्स्तं तदुद्ोदधं ॥ ८५ १\ 
नामि मे लग्नितत्व मानने वालों कौ रक्िया अलग है 1 प्राणायाम 
उनके किए अनिवायं दै! प्राणायामस पूरा शरीर त्च होता है तो कुण्ड 
लिनी का उदूवोध होता है १८५ 
अन्तर्यागपरा ये श्रोचफ्नोपासनापरास्तेपाम्‌ 1 
पद्रस्याने पट्‌ स्युः श्रोचङ्रीषाणि चक्राणि 1 ८६1! 
अन्तर्यागपरायण श्रीचक्रोपासको के तो मूखाधारादि पद्म स्यान भेश्री 
चक्र के छः चक्र ध्यातव्य बताये दै ॥८६॥ 
सूले व्रिकोणनेषां स्वाधिष्ठानेऽष्टकोणमेव तथा 1 
मणिपूरानाहतयोः क्रमिक च दशारयुग्मं स्यात्‌ ॥ ८७ \\ 
शुद्धौ चलुर्दशप्रं नागदलादिकचतुष्कमाक्ायाम्‌ । 
विन्दुस्तु सुक्ष्मसरधं विधुविम्बं स्यात्सहस्रारे ॥ ८८ ॥ 
भूलाधार्‌ में लिकोण, स्वाचिष्ठान म मष्टकोण, मणिपूर मे मस्तद॑शार, 
अनाहत मे बहिदशारः विबुदधिमे चतुदंशार" आज्ञा म अष्टदल-पोडशदर- 
चार भौर विन्दुखूपी चन्द्रविभ्व सहार में च्येयहै) 
ननुच लि्तोणमच्ये बिन्दुः स कथं भवेत्सहल्रारे । 
श्यृणु विन्दु्ापी नस्तस्म द्यवितः सहस्रे 1 ८२ 11 
प्ररत होमाकि बिन्दु त्रिकोण मध्य मेदहै। निकौण मूखघार मे है। 
तव सदखार मे वह्‌ विस प्रकार ? उत्तर है-विन्दु व्यापक है1 उसकी 
अभिव्यवित सहस्रार मे होती दै 1८९ 
चिन्दुधिकोणरूपं मूलाधारे चतुरदलं भवति । 
चसुक्तोणषड्दलेवयं स्वा्धि दलाकर्पात्‌ ॥\ ‰० 11 
विन्दु ओर त्रिकोण मिलने परः मूलाधार मे चारदति हतो चतुदंल 


के साय रवय होता दै! अष्टकतोण सोर पड्दल का ठेवय स्वायिष्ठान मे 
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होता ह । परन्तु हृदयस्य द्वाद्दल मे से दो दों के माक्पंण कर संब्या 
पुत्ति से ॥९०॥ 
दशदलदशकोणेक्यं मणिपुर ध्यायिनां पुनः स्पष्टम्‌ । 
दास्छाद्लवशकोणाष्डेतं तु क्लदयनिकर्षात्‌ ॥ दै१॥1 
दद भौर अन्त्दशार का मणिपूरमे एेक्य सुगम है] अनाहत मँ 
दवादश द भौर वहिर्दशार का एेक्य अधिक दो दलो को स्वाधिष्ठाने 
विकरपित करने से हो गया 1९९ 
पोडशदलसचतुदेशकोणेक्यं कण्ठतो दयविकर्षात्‌ । 
दिद्ले द्दिरलाकर्षदिाज्ञायां स्थाश्चतुश्चक्रम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विशुद्धि मे पोडशदल भौर चतुदेशार का एेक्य है । वहाँ के अधिके दो 
दल भाज्ञाकी जर विर्कापित होते है। उनो दोनों का मराज्ञामे अक्रषण 
होनेसे चार दरुहो जाते ह ओर श्रीचक्र के नागदछादि चार चरक्रीके 
वहां माने जने से उनके साथ एत्य हो जाता है ।९२॥ 
चिन्दुसहलारेग्यं पूव॑प्रतिपादितं तदेवेह । 
पट्चक्ृभ्रौचक्रादैतमिदं ध्यायिनां भवति ।। ९३ ॥ 
चिन्दु व्यापवः होने से सहल्रारमे नीट! चिन्दु का मौर सहस्रार 
कमलकां जो एेक्य पहले वताया वही है । इसी प्रकार श्रीचक्र भौर षट्चक्र 
कग एिक्य ध्यानकर्ताओं कै लिये ध्येय है 1\९३॥ 
कूटत्रयशप्तित्रययुततवोडश्येक्यतश्च  मन््रंदयम्‌ । 
तत्रैव देवतैक्यं तदिदं जगदुश्चतुर्धैस्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तीन कूट तथा प्रत्येक कूट के जन्त में स्थित तोन शक्ति एते छः ओर 
सातवीं पोडशी इस प्रकार मनर को भी सप्त संशया है ! श्रोचक्र मी विन्दु 
के साय सपतसंख्याक्र दै मौर सहस्रार के मिलने पर पट्वक्र भी संघ." 
संख्यक दै । समय-समया इत्यादि देवता मो सपतसंख्याक है 1 इनके एेक्य दी 
चतुर्पक्ण है 1 इसका ध्यान पोढक्यभ्यासानन्तर कत्तव्य गृहमुल से अवः 
गन्तव्य है एश्णा 
मलं स्वाधिष्ठानान्न च भिन्नं तच्च नैव मणिपरुरात्‌ । 
मणि्ुरमनाहततो न॒ विशुदेस्तन्न चाज्ञायाः ॥ ९५ ॥ 


तौँवशाक्तसिदान्तः ३९९ 


नैव सहस्रारात्‌ सा भिन्ना नैवात्र घडपि भिन्नानि 1 
इत्य सर्वक स्याच्छाक्ताटेतं शिवा्रेतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मूलाघार स्वाविष्ठान से अभिन्न हो जातादै। स्वायिष्ठान मगिपरर से, 
मणिपूर अनाहत से, भनादत विगुद्धि से, विशुद्धि आ्ञासे नौर मानना सह- 
लारसे मभिन्नहै। सहल्ारसे चहं भी अभिन्न है। इस प्रकार सर्वैवपहो 
जाता दै । यह शाक्षैत मौर हिवद्रैत दै ।॥९५-९६॥ 
पटुन्निशत्तत्वानि वु परटूधिशन्मनत्रवणरूपाणि 1 
परदत्रिशत्तरवाट्मकज गदेवयं चाप्यतः सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
छती तत्व श्चीविद्यामन्य के छत्तोस व्णस्वरप द । मतः छत्तोस् 
-ततत्वातमक जगत से भो मभेद सिद होता है ॥९७\ 
पञ्चाशत्तत्वानि तु केचन सैकाधिकानि मन्यन्ते । 
पटन्रिशत्तत्र॒ प्रार्‌ परिगणितान्येव तस्वानि ॥ ८ ॥ 
सप्त त्वगादयः स्यु्धावुपवाः प्राणपञ्चक चैव 1 
एवं गुणत्रयं चेतयुदतैभिलितानि तावन्ति ॥ ६ ॥॥ 
कुछ रोग इवयावन तत्व मानते है । छत्तीस तो पूवं परिणत ही 1 
उनके साथ त्वचा, मांस, रुचिरादि सात धकः पच प्राण भौर सत्त्व-रजन्तम 
तोन गुण मिखानि पर इक्यावन संख्या पूरो होती है ॥९८९९्‌/ 


पडचाशत्लिपयः स्युस्तत्र कारं प्रथक्‌ पठन्त्यके । 


पञ्चाशत्तत्वानि च लिपिदच्चकगेष्वभेदयुजः ॥ १०० ॥ 
ह1 पवासल्पि 


क्षर पचास है 1 करार को कुछ कोय अधिक पठते 
मन्त्र चक्रान्तगंत 1 भतः त्वौ के साय भो भेद दै 1९१००) 
घर्टाजत्तस्वमते मन्त्र पट्ध्रिशदक्षराणि यतः ॥ 
रे तेवां हि ॥१०१॥ 


तत्रान्त्मावश्च म्रोकतस्तन्नपु 
छत्तीस तत्व वाले मत न मन्त्र मे छत्तीस अक्षर होने से उनमे उनका 


अन्तमावं वामकेख्वरादिं तन्त म बताया है ॥१० ५ 
मन्त्रान्तर्मावश्च व्रेवोक्तोऽखिले च चक्रादौ । 
तस्मास्सर्वेश्यं स्थात्परशिवतस्वे सहत्नारे \\ १०२ ॥1 


४०० टादशदर्शंनसंग्रहः 


मन्न का अन्तर्भाव चक्रादि मे पटले कहु चुके । मतः सहस्रार मे परम 
शिव में सर्दैक्य रै ॥१०२्‌। 


बोजऽद्कुःरशवितिरिवच परमशिवे भृवनभावनी शदितः 1 
तस्यामनभिव्यव्त जगदिदसन्याकरतं प्रथमम्‌ ॥ १०३ ॥ 
चीज म अंकुश्यक्ति के समान परमशिव मेँ भुवनोत्पादिनी शक्ति रहती 
है 1 उसमे प्रथम जगत्‌ अव्याकृत खूप से रहता है 1 वही अन्याकृतावस्था 
है1 पहले ध्येय ठेक्य बताया । वस्तुतः भी इस रीति एेष्य है । वयोकि 
वीजावस्था मे ठेवय स्पष्ट है ॥१०३॥ 
मङ्कुरवच्च हि जीवाच्छक्ितिमयात्सकलमेव मुवनमिदम्‌ । 
शवितमयात्परमेशाद्‌ व्याक्रियते नामरूपाभ्याम्‌ ॥ १०४॥ 
शक्तिमय वीज से अंकुर के समान शक्तिमय परमेश्वर से समस्त संघार 
नामरूप से व्याकृत होता है ।॥१०४॥ 
न हि योगी चानाविधसूष्टि कुर्वन्‌ स्वशविततः कश्चित्‌ । 
विकरोति तद्वदेव च परमेशो नैव विकरोति ॥ १०५१ 
कोई योगी यपनी योगशक्ति से नाना सृष्टि करता दहै ते विकारी नहीं 
होता । उसी प्रकार परमेश्वर भी स्वशक्ति से सृष्टि करने पर भी विकारी 
नहीं होता ॥१०५॥ 
समभिव्यज्येतेषा क्वचन तथाऽन्याकृता ग्रसेदखिलम्‌ 1 
तेनैषा शवतिरपि च नोत्पादवत्ती यत्तोऽनित्या ।1 १०६॥। 


नामरूप से शक्ति कमी जभिव्यक्त होती दै मौर कमो अव्याकृत खूप 
होकर जगत को ग्रस केतौ है। अतः शक्ति मी उत्पत्ति वाली नदी, जिससे _ 
यनित्यत्ता की प्रसक्ति हो ॥१०६]] 
चौजगशवितरवक्षे भ्रस्रन्तो विशति तज्जवीजेषु \ 
तर्ीजादिकमखिलमभिव्यदितिः केवलं तस्याः ॥ १०७ 
वीज मे अ॑बुरशकि है 1 अंकुर होने पर समाप्त नहीं होती । सृष््मरूप से 
अंकुर विटपपय्रादि से होकर वह पुनः उसमे उत्पन्न वीज में श्रविष्ठ होती है 
वल्कि यों किए किः वृक्ष के समान वीज मो उस दाक्ति की ही र्भिव्यकति 
दै 1 वृक्लनाशोत्तर मी वह रहती है 1 विन्तु मूल परमिव में ॥१०७॥ 


्वघायसिद्ान्तः ४०१ 


व्यापकलूपाप्येषा समवैति हि तेषु तेषु कार्येषु । 
समवायि सकलशक्तेमूलं शिव एक एव विभुः 11१०८॥ 
यह्‌ शक्ति, व्यापक है, अक्ुस्वक्षादि व्योः वं व्यो लों उत्तर- 
कार्ययं वद्ती जैसी सगेगी । वस्तुतः व्यापक होनेसेही स्थिर है। मभि- 
व्यक्तितारतम्य से वदती सी ऊ्गेगी । जपने कार्यो मे समवेत होती सी 
जाये) वस्तुतः मूल समवायो व्यापक दिव मात है ॥१०८॥ 
धवे शावते च मते नाना भेदा लसन्ति मतभेदात्‌ । 
तदिदं दितमल्पं प्रायोऽनुगमाय सर्वेषाम्‌ 1 १०६ ॥ 
क्व तथा शाक्तमत मे अवान्तर अनक मतभेद है 1 यहां पर अत्पमात्र 
दिलाया गया । हो, प्रायः सभी मतो का योड़ा वहत अनुगम इससे संमवदै। 
अतः उपादेय है । ब्रह्मसूत्र मे दोवभाष्यं तया शाकतमाष्य दोनों है । मतः 
यह्‌ केवर तान्िक मत नही वेदान्तरूप भी है । अतः वेदान्तों भे वताया । 
मद्खलयतिना कृतिना कूतिरियमखिलस्य मङ्गलाय कता । 
विज्ञाय सलशास्तरप्रतिपादितसूक्ष्मसिदान्तम्‌ ॥ ११० 
तदिदं परमं शास्त्रं तरण संसारपद्धमग्नानाम्‌ । 
दितवति परमशिवस्तुष्यतु मयि शदितरम्बापि । १११ ॥ 


इति शरीमत्परमहंसपरिवाजरएचायं महामण्डलेश्वर धोकाशिकानन्दयतेः 
कृतो दवादशव्नसंग्रहे ज्ेवश्षाक्ताद्रेतद्नम्‌ 


^ 


२६ 


वेदान्तदशेनम्‌ 


जन्माद्यस्य यतः स्याद्‌ यत्न च शास्त्रं यदुद्गमं गमकम्‌ । 
तदपि समन्वयमुखतो ब्रह्य परं तत्प्रपदेऽ्म्‌ ॥ १॥ 
इस जगत्‌ का जन्म स्थिति एवं संहार जिसे दो, जिसमे हो, जिपसे 
उद्गत वेदात्मकं शास्त्र हौ जिषमे प्रमाण हो, सो भो समन्वय मुख से, उस 
परत्रह्म परमात्मा के मै शरणागत हूं 11९॥ 
वेदान्ताभ्बुधिनिचितं्हारं रल्नैुगुस्फ यः प्रत्नः । 
तं वादरायणाद्यं बन्देमहि सुत्रकारमरषिम्‌ ।1 २॥ 
वेदान्त समुद्र ढेः समान हौ । उसमे छिपे नित्यसूतन स्िदढान्तरल्न को 
चुन कर जिन्टों ने शारीरकददंनरूपो हार वनाया, वादरायणनामक उन 
सूत्रकार ऋपि को हम वन्दना करते हु ।॥२॥ 
शुत्यन्तार्थानखिलानू कलयन्मधुरं भ्रसत्नगम्मीरम्‌ 1 
भाष्यमभावत यस्तं प्रस्तुमहे भाष्यकृतमनघम्‌ ॥ २ ॥1 
चेदान्त कै समस्त अर्थो को भपने में ल्ि हुए प्रसन्न, गम्भीर एवं 
मधुरपदावलीस्म्पन्न भाष्य करो जिन्होने वनाया उन सवंदोपरहित माप्यकरार 
भगवसाद की हम प्रकृष्ट स्तुति एवं नमस्कार करते है 11३1 
येपां परमषपातो भवविनिपातोद्गता यतारमानः 1 
ज्ञानं परप्रमवापुवन्देमहि तान्‌ गुरून्‌ महितान्‌ ॥ ४) 
जिनकी परमह्रपा से संस्ारकूपपतन से येचकर ॐपर उदे हुए यतात्मा 


संतो ने परमायं तत्वज्ान प्राप्त किया उन महामहिम गुरुओ की हम बन्दना 
करते है ¶४ा 


[2 


वेदान्तद्शंनं 


म्ह सदानन्दं तद्‌ वन्देऽधिष्ठानमाश्नयं जगतः 1 
विश्वाकारतया यद्‌ रज्जुरिवाभाद्‌ मुजङ्खतया ॥ ¶ ॥ 
सत्‌ ओर आनन्दखूपौ उस ब्रह्म कौ हम वन्दना कस्ते है जो आनन्दांश 
सचे जगत्‌ का भधिष्ठान भौर सदंश से आधार है । मतषएव प्रकाशमान 
भानन्द्‌ रूप होने पर पुरुपायं्प भी है, नो जह्य) जसे रज्नु सप॑सूप से 
भासित होती है वैसे विद्वाकार में भासित हो र्दा है ॥१॥ 
भगवत्पादैः सम्यग्‌ व्युत्पादितमथ च वृहितं विवधः! 
वेदान्तदर्शनं स्फुटमधुना सन्दश्यंतेऽल्पपदः 11 २ 1 
भावत्याद भआयश्चकराचायं ने जिसका सम्यक्‌ व्युत्पादन क्रिया 
वाततककारादि महान्‌ तत्त्ववेत्ताओं ने. जिसका उपु हण (विस्तार) किया 
उ वेदान्तदशन को अव हम मल्पपदों मे ही सम्यक्‌ व्ण॑न करने जा 
र्हेरदैरा 
आरभमाणो भगवान्‌ शास्त्रमिदं बादरापणाचायः । 
सूत्रमसूत्रयदेवं सोऽयातो ब्रह्मजिज्ञासा 11 ३ ॥ 
वेदान्तक्ास्य का मारम्म करते हए भगवान्‌ बादखयण गाचायं ने 
प्रथम सूत्र यही चिखा--अथातो ब्रह्मनिज्ञासा ॥ रा 
धुतमलविक्षेपणां विदलितनिजबन्धुमोहवन्धानाम्‌ । 
साधनचतुष्टयवतामधिकारं वत्तुमथशब्दः ॥ ४ ॥1 
जो मलबिसेप रहित दै, बन्धु बान्धवो के मोहबन्धन को निरस्त कर 
चुके है एसे सावन चतुष्टय के संप व्यक्तियों को ही वेदान्तश्रवणं मे 
अधिकार है इस यात को बताने के लिये “जथ यह्‌ शब्द्‌ दै। यहां 
अधिकार पद का थं हँ--श्रवणजन्य साक्षात्कार फल भागित्व ॥४॥ 
सत्कर्मनिर्मलान्तःकरणाः समुपारितधूतविक्षेपाः 1 
सत्सद्भुःभग्न मोटा विन्देरन्‌ साधनानि बुधाः ॥ ५ ॥ 


० इादलदर्ानसंग्रहः 


सत्कर्म से जिनका अन्तःकरण निंर हो गया, सम्यक्‌ उपासना से 
विक्षेप दर हुमा, सत्संग से मोहबन्धन नष्ट हया वे हौ मागे कटै जाने वारः 
चार साधन पा सकते है 11५1 
तत्र विवेक-विराग-शमादि-मुमुक्षुत्वलक्षणानि स्थुः । 
चत्वारि साधनानि ब्रह्मविचारोपयोगीनि॥ ६ ॥1 


ब्रह्म विचार के ल्यि उपयोगी चार्‌ साधन दै । विविक्र, वैराग्य, 
शमादिपट्‌संपत्ति भौर मुमुक्षुत्व ॥६॥ 


स्यं ब्रह्मैव परं जगदिदमनृतं च दुःलबीजं च 1 
निस्यानित्यविवेकः सोऽयं यत्‌ साधनं प्रथमम्‌ ॥ ७ ॥ 


ब्रह्म ही एक मातर निव्य मर्थात्‌ सत्य है । समस्त जगत्‌ मनिच्य मर्था, 
असत्य जौर दुःखमूक है 1 यही नित्यानित्यविवेक है जो प्रथम साधन है । 
ननु च श्रवणादेतच्छकयं ज्ञातुं कथं तदुपयोगि । 
न, स्वाध्यायाध्ययनात्‌ सत्सङ्ग सुगममेतत्‌ ॥\ ८ ॥ 

वेदान्ते श्रवण के वाद ब्रह्य सत्य जगत्‌ मिथ्या ज्ञान होगा ] वह्‌ श्रवण 
मे उपयोगी साधन किस प्रकार हौ सकता है ? इस आघ्षेप का यह्‌ समाधान 
है कि स्वाध्यायाध्ययनात्मक श्रवण अलग है। जागे बताये जनने वाला 
गुरूपसत्तिपुवंक वेदान्तश्चरवण अच्ग है । बालक अवस्था मेँ ही स्वाध्यायः 
ध्ययन अर्थात्‌ सामान्य सकल्वेदाध्ययन होता है । उससे सामान्यरूपं सं 
नित्यानित्यवस्तुविवेक होने पर वह विशे वेदान्तश्रवण का अधिकारौ 
वनता है । अथवा सर्ववेदाध्ययन न भी क्रिये हो, फिर भी सत्संग में श्रवण 
करते करते विवेकादि प्राप्त करेगा । तव वह विदोपं श्रवण का सच्चा 
अधिकारी वेगा ॥८|। 
साल्लात्कारात्मकधीः श्रवणाद्यभ्यासतो भमवेत्पुसाम्‌ 1 


तत्र च गुरूपसत्तिविहिता शास्त्रेण सविशेषम्‌ ॥ ४ ॥1 
सामान्य वेदाध्ययन जीर विरोप वेदान्तश्रवण मे क्या फरक है ? यदी 

कि सामान्य वेदाध्ययनालक श्चवण से ब्रहम साक्लात्कार नदीं होता । मौर 

गुरूपसदनपूर्वकः घवणादि से बत्कि उसके मभ्यासरसे साक्षात्कारी ज्ञान होता 


दै । मत एव “स गुमेवाभिगच्छेत्‌" दव्यादि पुनविधान वेदों ने विरोपर्प 
से किया 1९ 


वेदान्तदशेनम्‌ ४०५ 


दुष्टानुश्रविकविषयवेतृष्णये यो भवेद्वशीकारः 1 
वैराग्यं तदिदं स्या्तादृशवतृष्ण्यमाच्रं चा ॥\ १० ॥। 
, एेदिक तया पारलोकिक विपयों मे वितृष्णता (तृष्णा के अभाव) सेजो 
चीका होता है वौ वैराग्य है) जैसा पात्चल योगसूत्र मे कदा । 
सयवा यहां सावनचतुष्टपगत वैराग्य मे वशोकार को जोड विनाही केवल 
सकनविपयवितृष्णतां लक्षण समञना चादिए। क्योकि शमादि जो तुतीय 
-साथन है वहु स्वयं वशोकाररूप है। यदि वक्षीकार लक्षण मेजोडनाहौ 
है तो परा्भिक मवस्यां वाला वशोकार समन्षना चाहिए ॥१०॥ 


शामदमविरतितितिक्षाघद्धाः षष्ठं मनःसमाधानम्‌ । 


पट्‌ सम्पत्तिरिहन्तःकरणस्य विनिग्रहस्तु शमः ॥ ११॥ 
शम, दम, उपरति, तितिक्षा मौर घटा रसे पोच एक लाला भे वता 
ह श्दाकोन कंद कर समाधानकौ दूसरी शाखा मे बनाया है! दोनों 
-का परस्परोपसंहार से छ: संपत्ति होती है । इनमें शम अन्तःकरणनिग्रह्‌ 
-को क्ते हे ॥१९॥ 
ज्ञानिन्द्रियनिग्रहुणं दमनं क्ेनदिादेनं विरतिः । 
-शोतोष्णादिद्रन्दसहिष्णुत्वं स्यात्तितिक्षाऽन्न 1 १२ ॥ 
नेन्द्रियं का निग्रह दम है। विरति या उप्रति कर्मन्द्रियनिग्रह को 
कहते है । शोत-उष्ण आदि हन्द्रो का सहन करना यहां तितिक्षा पद का 
अथं है ॥ यो 
गुरुवेदान्ताप्तवचोविग्वासः समभिधीयते शद्धा । 
वित्तेकाय्रच' कथितं साधनधुयं समाधानम्‌ 11 १३ ॥४ 
गुरुवाक्य वेदान्तवाक्य एव आप्तवावयों मे विद्वास ही श्रद्धा (4 | चित्त 
-की एकाग्रता-जिसम श्रवणादि करने पर अथंग्रहण सम्यक्‌ होता है वहं उत्तम 
-साधन समाधान रै ॥१३॥ 
मनसः शसनादमनं नयनादिरुपरतिश्च वागादेः \ 
इत्ति सैति: पौष्कव्यं तेषां स्या परीत्याच्च 11 १४ ॥ 
मन चान्त होताहैतो चक्षुरादि इन्द्रियों का दमन भासान होता ३। 
जञानेन्द्रियदमन होने पर करेनदियोपरमण सुलभ होगा 1 इन्द्ियोपरति 
-होने पर तितिक्षा सरक दोनी 1 त शद्धा एवं चित्त कौ एकाग्रता होगी 1 


॥ 


४०६ दादशदशनसं ग्रहः 


चित्तैकाग्रता ज्यों ज्यों वदेगी, अनुभव के वदने से श्रद्धा बदेगी ] तव 
तितिक्षा जबरदस्त होने छगेगो । ओर उपरति उच्चकोटि की होगी । कलतः 
दम्‌ ओर शम भी उक्छृष्ट बनेगे । यही वैयसव्यक्रम टै ॥१५ 

वैराग्यं हि विवेकार्‌ वैराग्यात्‌ स्युः शमादयस्ते च 1 


अन्योन्यसहायदृढा जनयन्ति तु कामपि पुमृक्षाम्‌ ॥ १५॥ 
वैराग्य वस्तुतः विवेक सते ही होता है। वाकी क्षणिक वैराग्य वेकारं 
है। वैराग्य से शमादि साधन होगे। वे क्षमादि परस्पर सहायक होकर 
दृढ वनते है । गौर बिरक्षण मुमुभुता उत्पन्न करेगे ! + 
एवं च्रिभिभवम्ती स्यादधिक्तारो सुभुक्षुता नाम । 
श्णुयान्युमृक्षुरेतत्‌ स्वर्गेच्छु्ंददेव यजेत्‌ 1 १६ ॥ 
बिनेक, वैराग्य भौर शमादि तीन से होने वाली मुमुक्षुता ही भधिकारौ 
का विशेषण है । केवल बुतूदरतारूपो मुमुक्षुता नहीं 1 बयोकिः भधिक भोग 
देखने पर वुतहतताूपौ मुमुक्षुता उड्‌ जाती है । जेषे स्वगंकामो यजेत 
यहां स्वगकामना अधिकारिविशेषण है वैसे मूमृकषुः गडणुयात्‌ यहां मोक्षका- 
मना अधिकारिविशेपण है 1 विवेक-वैराग्यादि उस मुमुक्षुता का जनक मातर 
है, अधिकारिविशेपण नही है} यायोंकट्‌ सकते ह कि विवेक्रादिजन्य 
विलक्षणमुमुकषुता कै छाभ के ल्य विवेकादि कौ परिगणना है ॥१६॥ 
इति मयशब्दा्यंसाघनचुष्टयनिरूपणम्‌ 
भात्पन्तिकदुःखहुतिः परमानन्दोपलन्धिरपि मोक्षः ¦ 
स्र्वपार्मायिते इति पुरषाथे इतोयंते सोऽयम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुमुक्षुता भे घटकोमूत मोक्ष क्या है ? आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति मौर 
परमानन्द कौ प्रापि 1 यह्‌ सवषुरुप-मधित (इच्छित) होने से पुरुपाथं कह- 
खाताहै (॥श्जा 
आत्मेवानन्दात्मा समपयत दुः्यविद्यया ह्यसुखी । 
ज्ञानोपलक्षितात्मा तेम च मोक्षो बुधंरदितः ।॥ १८ ॥ 
बस्ठुतः मात्मा ही मानन्दस्वल्य है । वह॒ अविद्या से दुःखी वन गयाः 
भौर सुलरहित सा हो गया ! अत एव ज्ञानोपलक्षित अत्मा हो मोक्ष है। 


श्वान से गज्ञाननिवृत्ति हने पर भपना स्वरूप आनन्द प्रगट दोता है वही 
तो पुूपाधितत मोक्ष है ॥९८॥ ५ 


वैदाप्तदशंनम्‌ ४०७ 


नान्यः पन्था ज्ञानात्‌ कश्चिदपि विगृक्तये भवति पुंसाम्‌ 1 
मतत एव च लिज्ञासा फारये ति वदत्यतःशब्दः ॥\ १९ ॥ 
ज्ञान को छोड कर मन्य कोई भी मोक्ष का मागं नदीं है “नान्यः पन्या 
विदतेष्यनायः" ! मत एव ज्ञानां जिज्ञासा करो यहो भतः शब्द कहता है 
अर्थात्‌ 'अतः' यह्‌ देतुनिर्ेश दै ॥१९॥ 
॥ इति अत्तब्दाथमोक्षसाघननिरूपणम्‌ _- 
एवं साधनयुक्तः परमुपसीदेद्‌ गुरं समित्पाणिः 1 
यः शरोघ्ियश्च . करुणाकूपारो वह्यनिष्ठष्च । २० ॥ 
पूर्वोक्त साधनचतुष्टयसम्पन्न साधक ब्रह्विवारायं समित्वाणि होकर 
परम गुर की शरणमे जाये जो श्रोतिय ब्रह्मनि एवं दादु है ॥२०॥ 
षड्लिद्धंरुपनिषदां श्रवणं मननं गुरोिचारोऽसौ । 
निन्लासपदमत्र च तदर्वविचारलाक्षणिकम्‌ ॥। २१ १1 
पदलिद्धो से उपनिषदों का गुरु से श्रवण करे मौर युक्ति से मनन करे 
यही विचार है 1 सूर मे जिज्ञासा पद का निजञासापूवंक उक्त विचार र्थं 
है। वैसे तो निदिध्यासन भी विचासन्त्गत है । किन्तु मोमांसा से श्रवणः 
बौर मनन ये दो ही हो पति ह 1 निदिघ्यासन तो एकान्त भेंकरे की 
चोज है । मतः श्रवण-मननमायर यदा बताया । सू का ल्य निदिध्यासन 
भो है! अत्तः आगे निदिध्यासन का स्वरूप वर्णेन होगा ॥२९॥ 
पडूपक्रमोपसंहुतिरष्यासोऽपवेता फलं चव । 
व्याचस्यरेऽ्यवादोऽप्युपपत्तिश्चेति लिङ्धानि ॥ २२ ॥ 
उषक्रमोपसंहार, भ्यास, अपूर्वता, फलः, अर्थवाद भौर उपपत्ति ये छः 
लिद्ध कहे गये दं ॥२र॥ 
प्रथमं लिद्धः तावरछतिपाद्योयक्रमोपसंहःरम्‌ । 
अभ्यासो मुहुरस्य च मध्ये मध्ये समाख्यानम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्यका ही उपक्रम अ्चैर उपसंहार करना यह्‌ उप- 
क्रमोपंहार नामक प्रयम लिङ्ग है 1 प्रतिपा अद्ितीय ब्रह्म का बीच-वीच 
मै सम्यक्‌ कथन करना अभ्यासं है एरर च 
प्रतिपा्यस्यापुवस्वरूप कथनं त्वम्‌ । 
परमेष्टफलनिद्शनमुक्त लिङ्धं रलं वुर्यम्‌ ॥ २४१ 


४०८ दादशदर्दानसंग्रहुः 


प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्य के स्वरूप को मपूरवं बताना मपुर्व्व हे । परम 
मभीष्ट फक दिखाना चतुयं लिद्ध फठ ह ॥२०॥ 


तस्स्तुतितद्विपरीतविनिन्दनमित्यर्थवादरूपं स्यात्‌ । 
गुक्तिप्रदशेनं स्यादुपपत्तिः पष्ठनिह्‌ लिखन्‌ ॥ २५॥ 
प्रतिपाद कौ स्तुति मौर उत्ते विपरीत की निन्दा दो भथ॑वाद के 
स्वरूप है । प्रतिपादयार्थसिद्धययं युक्ति दृष्टान्तादि वताना उपपत्ति है ।२५॥ 
समुपक्रम्य सदेवेत्युपसंजद्धे भूरतिहि तत्सत्यम्‌ । 
तत्वमसीत्यभ्यासोऽपुरवत्वं तावदणिमैषः ॥ २६ ॥ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ मेँ पषठाव्याय मे पडुख्गि को देखें । “सदेव सोम्येद- 
मग्रमासीदेकमेवाद्वितोयम्‌"” रेता उपक्रम कर “ठेतदात्म्यमिदं सवं नतपत्यं” 
इस प्रक्रार अद्रेत आत्मा का उपक्रमोपसंहार किया । तत्वमसि कानौवार 
मम्यात्त किया । "एप अणिमा" वर्यात्‌ यह अतिपन्न दुर्प ह इस प्रकार 
उसको पूरवंतता वतायी ॥२६]] 
अथ संपत्स्ये फलमिदममतमतत्वादिरर्थवादः स्यात्‌ । 
शतिपण्डवेवनेऽखिलम्न्मयवित्तिस्तदुपपत्तिः ॥ २७ ॥ 
"अय संपत्स्ये इस प्रकार ब्रह्मसंपत्तिरूप फल वताया 1 “येनाश्रुतं 
श्रुतममते मतं'' इस प्रकार स्तुतिरूप भयंवाद जाया । जैत एक मृत्‌ के 
ज्ञान से मून्मय सवका तत्वश्नान हो यह दृषटान्तादमक युक्ति प्रदशेन है ।२७॥ 
इति ब्रह्मविचारे चड्किद्ध सहितघरवणनिरूपणम्‌ 


युक्तिभिरनुसन्धानं श्रुतितात्पर्थाथेगोचरं भननम्‌ ! 
शुतिर्दशितार्थंदाढयं सम्यक्‌ सम्पद्यते तेन ॥ २८ ॥ 
0 क तात्पर्यायं को युक्तियों से सिद्ध करना मनन है | उस मनन 
से श्रुति मेँ कथित जथं की दृढता हो जाती है ॥२८॥ 
शब्दस्पशधिर्यां वेद्या भणिवत्‌ पृथक्‌ परथग्दष्टाः । 
तत्संविदनुगतेषु हि सु्रसमेका च नित्या च॥ २८ ॥ 
शब्दस्पर्यादिज्ञान मे शब्दस्पर्शादि मणि के समान अख्ग-अलग ही 
दीखते है! किन्तु इनका ज्ञान एकाकार एक है, सव मे अनुगतं ह, मतएव 
वह्‌ नित्य भी है, क्योकि ज्ञान धारा अनन्त काल तक चरतो ह ॥२९॥ 
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अस्ति खमस्ति मरदिति व्यावृततेष्वस्तिताुवृत्तका ॥ 
नित्या सा न घर इति तु घटविरहादस्तिताऽभानम्‌ ॥ २० 1॥ 
आकाश है वायु ह इस प्रकार आकाश वायु मादि व्यावृत्त है। 
-जस्तिता सव में मनुवृत्त हं 1 मतएव नित्य भोहै। यदि कटै किश्वट 
नहीं । रेस भो तो बोलते ह तो अस्तिता व्यापक कहाँ हुई ? सुनो, किस 
-जगह अस्तित्व न रहा ? 1 चटामावस्थल मे घट मे अस्तित्व न रहा कटो 
तो ठीक नहीं । कोकि घट रूपो मा्धार ही नदींर्हातो उसमे मस्तित्व 
महीं बोलने का मतसब्‌ ही क्या ? अव्यापक वह्‌ है जो भाधार केहोते 
इए उपमे न रहे ! यदी अस्तिता सत्‌ कठलातो है ।1३०॥ 
ल्िपयेन्दियविरतावपि भवति पुपुप्तौ स्फुरत्यरानन्दः । 
साज्ञानोऽलञानहतौ कदु सौ परमः ३१ ॥ 
सुपुतति मे विय तथा इन्द्रिय दोनों नही रहते । फिर भी भानन्द का 
स्फुरण होता दै 1 बह नन्द खात्मानन्द हो सकता हे । किन्तु सुपि मे 
अज्ञान रहता है । तव एेषा आनन्द है । यदि भतान भीनरहजायतो 
क्वा परम आनन्द होगा यह स्वयं सोच सकते ह! जैसे वादल के रहति 
-दिन मे सूपं प्रकाश काफी रहता है1 बादल नहो तो कैसा होगा समक्ष 
सकते है ।\२१॥ 1 
सच्चित्सुखेकतानः स्यादात्मायं तथैव च ब्रह्य । 
श्रुतिरपि निगदति तदिदं नित्यं विज्ञानमानन्दम्‌ ॥\ ३२ ॥ 
आट्मा सच्विदानन्द स्वषूपसिद्ध हुमा 1 वैषादीब्रह्यभोरहै। शतिं 
भी कतो ई-नित्यं विजञानमानन्द व्रह्मा ॥इ२। 
इति ब्रह्मविचारे सनननिरूपणम्‌ 
इतरा्यन्यावृच्या तद्गोचरचिन्तनं भवेद्‌ ध्यानम्‌ । 
तद्धि निदिध्यासनमिति तच्च विचारान्न पृथगेव ॥1 २२ ॥ 
अन्य विपर्यो को लाये बिना केवल बरह्ममात्रविषयक चिन्तन करना 
"ध्यानदै। उसोको निदिध्यासन भी कहते है । वह भी विचारान्तगगत ही है 
इति निदिध्यासननिरूपणम्‌ 
बरह्यजिज्लासानिरूपणं च 
तो ज्ञानम्‌ । 


घ्यानं पुरुपाधीनं तस्वमसो्यादिमानत ध 
तन्मयमिथ्यासवनिवृत्तिः 11 ३४ ॥ 


तेनाज्ञाननिवृत्तौ 


४१० हादयददनसप्रहः 


मिदिष्यासन ध्यान को वताया । उस्म मौर ज्ञान मे फरक यह्‌ है किं 
ध्यानं पुरुपाधीन दै 1 स्वेच्छा से किया जाता है । किन्तु ज्ञान मानादीन 
है! (च्छानहोच्तोभो गंख सुटो तोसाप्ने जो हैशत्रुमादिवे 
दौसेभे) त्वमसि आदि मानसे ब्रह्मज्ञान होता है । उससे अज्ञान 
निवृत्त हो जाता है तो यश्लानमयं (मायामय) सारं करी मौ निवृत्ति 
होती ह ॥३४॥ 
तत्त्वमसीत्पादिवच भामत्यामाख्यलक्षणावृत्त्या 1 
साक्षात्कार्यति परं जोवपरभिदां समुद्धूय \॥\३१५॥ 

सेत्त्वमसि भादि महावाक्य भागत्यागरक्षणा से जोचाता भौर पर 
मात्मा का भेद मिटा कर भखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार कराता ह ॥२५॥ 
तत्पदवाच्यो मायोपाधिः सर्व॑ज्स्वेशक्तात्मा } 
त्वंपदवाच्योऽविद्योपाधिरशक्तोऽल्पधीरास्मा ॥ ३६ ॥1 

तत्वमसि मे तसद का भायोपाधिक सर्वज्ञ सवंशक्त परमातमा वाच्यार्थः 
है 1 अविद्योपाधिक अलत्पशनत जीवात्मा त्वंषद का वाच्यां द ॥३६॥ 
सर्वे्ञात्पज्ञादि रयक्त्वा स्वं विकरुद्धमागमतः । 


बोधयति तत््वमतिगीरखण्डमात्मानमद्रेतम्‌ ।। ३७ ॥ 

सर्वज्ञत्व अल्पन्ञसव, परमत्व जीवत्व यादि समस्त विरुद माग को 
त्याग कर तस्वमसि महावाक्य अखण्ड अद्रेत आत्मा (ब्रह्य) का साक्षा- 
त्कार कराता ह ॥३७॥ । 


इति ब्रह्मजिज्ञाप्ताफलनिखूपणम्‌ 
नतु सायातयमलिलं मिथ्येति न युज्यते भवेद्र चनम्‌ 1 
सत्यं श्रमाणगम्यं प्रमाणश्रणा वयं ह्ये \ ३८ ॥ 
आपने वताया-मायामय संस्तार मिथ्या है । यह्‌ ठोक नहीं हे । रयोकि 


यहु नगत प्रामाणगम्य होने से सत्य ह । प्रमाण हौतो हम सव केलिः 
शरण हं ॥३८५॥ 


अचर च्रूमः सत्यं जगदिति वक्तुं फिभिष्यते भवता । 
कामं अ्रवीतु वाच्यं लक्ष्यं हि यतो भम त्र्य! ३ ॥ 


उत्तर सुनिये ! क्या भाप जगतु को सत्य बताना चाहते हँ 2 तो माप 
सुशोसे इरे स्य किये । सत्य पद का वाच्यां ह॒ जगत ततो द 
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ही। हमतो ब्रह्म को सत्यपद कां रु्यार्थं कहते है । तो वाच्यार्थं कोद न 
कोई होमादी। 
साकाकशादौ सत्यत्ता काचिदेका प्रत्यडःमात्रे सत्यता काचिदन्या | 
तत्संूर्कात्सव्यता तत्र चान्या व्यूलन्नोऽये सत्यशब्दस्तु तत्न ॥ 
फसा संक्षेपशारीरक मे वाया ह ॥३९। 
सदृष्टचा मिथ्योक्तं व्यवहृत्तिसयां तु मर्महै जगतीम्‌ । 
एतत्सत्यविलक्षणमुक्तं सत्यस्य सत्यमिति ॥ ४० ॥ 
सेत्यपदलक्या्थं सर्वथा अवाध्य ब्रह्य की दृष्टिसे जगत्‌ को मिथ्या 
बताया (जैसे महापण्डित कै सामने अत्पपण्डित को मूढ कहते है--देवदत्त 
शर्मा तो मूढ हू पण्डित तो विष्णुदत्त है । इस मूढ का हालिक भूढ बर्थ 
नही) 1 संसार को हुम व्यवहारसत्य मानते ही ह! इस व्यवहार्सत्थसे 
विलक्षण सद्य ब्रह्य को स्वयं श्रुति कहती है--“सत्यस्य सत्य" ! 
मिथ्याऽनिर्वचनीयं व्याद्यातं पच्चपादिकाङ़द्भिः । 


भावोऽभाएवयुतश्चेन्मिश्येति वदन्ति सुधियोऽन्ये ।! ४१ ॥! 
मिथ्या शब्द का अथं पञ्चपादिका में पद्मादाचायं ने सनिरव॑वनीय 
वताया ह ! (निवंचनगवं को खण्डनकार ने तथा उस्तकी नव्य रीका करने 
वालं ने अच्छी तरह चूर क्रिया हे |) भगत रोगे भी निर्वेचन असंभवे 
दीलने पर मगवाच्‌ की टीला कट्‌ कर समाप्त करते दँ । मिथ्या का लक्षण 
अन्य विदानों ने यह्‌ किया है कि अभाव सहित भाव! “स्वाश्नयवृत्ति- 
स्वाभावप्रतियोगित्वम्‌ 1 
ननिन्ते दश्राणामावापोद्रपयोविशेषोऽस्ति ! 
संविद्रते तदेतद्‌ गणितचिदस्तेन मिथ्यात्वम्‌ ॥ ४२।॥ 
अनन्त मे सौ-दो सौ, खख-दो खख डालो या उससे निकालो तो कोई 
फरक नही पड़ता यह्‌ गणितर्ञो का प्रम सिढान्त दं । चिक पूणं से पूर्णं 
भोखोतोभीधूणं दी र्हेगा यह्‌ भुतिसिदढान्त है । तव अनादि मनन्त 
संसार मे सौरः ब्रह्म मे परिच्छिन्नो का होना मौर न होना एक्‌ बराबर 
हमा) यही तो भिथ्यात्व है 1 शंका होगी रि इस रति ब्रह्मरूप परणं से 
ब्रह्मरूयो पूणे रिक्रालने पर मौ ब्रह्य परणं ही रहेगा तो भाव यर मभाव 
एक बरावर होने से बह्म भी मिथ्या नहीं होक ? नही दोगा) ककि 
रहं से ब्रह्म निकाला ही नहीं जा सकता 1 ज्नहएतिरिक्त सकल प्रपञ्च 


र्‌ हादगदर्शनसं ग्रहः 


अनिव्य होने से निके जा सक्त ह। अतः हम परिच्छिन्नतातु थ्या 
यही अनुमान करते ह ॥\२४२।। 


१ति प्रयमपरिच्छेदः 

इ्यद्रंतोपपत्तिः 
मानानि नः षडत्र प्रत्यक्षं चान्रुमानमुपमानम्‌ । 
शब्दोऽर्थापत्तिश्चानुपलन्धिश्चेैव राजन्ते ॥ ४३ ॥ 


इस वात को जानने के लिए छः प्रमाण भी उपयोगी है| छः प्रमाण 
है परव्यक्ष, अनुमान, उपमान, शन्द, अर्यापत्ति मौर अनुषरुन्ि ॥४३॥ 
परतयक्षादिभिरविलेश्चेतन्यं ब्रह्म सर्वतः स्फुरति । 
वस्त्वलिलमनृतमेव च तान्यधुनातो निरूप्यन्ते ॥ ४४ ॥ 
परलक्षादि प्रमाणो से चैतन्यात्मक ब्रह्म विपयव्याप्त होकर स्फुरित होता 
दै। मौर मिथ्या वस्तुओं का भो उस चैतन्यम स्फुरण होता है 1 भतः 
प्रमाणनिषरूपण करते है 1४] 
प्रत्यक्षमनावृतचित्तादास्म्यं वस्तुतस्तु वृत्तिवशात्‌ । 
'विषयावच्छिन्नं किल चैतन्यं भासतेऽच्यक्षे 1 ४५॥ 
विपमों में भनावृत्तचित्तादात्म्य हौ प्रत्यक्षता है 1 वस्तुतः निषयाकार 
-वृत्ति भे तदाकार अज्ञान आवरण कौ निवृत्ति होने से तदाकारतया चैतन्य 
दी प्रत्यत भे भासित्त होता है ॥४५॥ 
यावत्यः भ्रत्यक्षा्ृतयस्तावन्मितास्तदावृतयः । 
निरयेक्षका्येनाशा ल्परसादौ ग्यवस्थाऽ्तः ॥ ४६॥ 
भरव्क्ष के जितने आकार है उतने हो विपयावरण भी ह| उनका कायं 
तथा नाञ्च भो परस्पर निरषेक्ष है । अतत एव आम की रसाकार वृत्तिसे 
चैतन्यावरण निवृत्त हुमा तो उस नि रावृत्त चैतन्य तादात्म्य तदेशस्य ह्प- 
गन्धादि भें भी होने से उनका प्रत्यक्ष अंधे मादियों को भो क्यो नहीं होता 
यह्‌ प्रदन नदीं उठता । क्योकि रूपावरण, रसावरण, गन्धावरणादि ल्ग- 
अलग ह है 1 सूपावरणनिवृत्ति ते तदवच्छिन्नचैतन्यस्फुरण क्यो होगा 
जव कि उसी जगह गन्धावरण वैठा है, उससे चैतन्य यावृत मो है" ेसा 
भरन नहीं उता 1 वर्यो तत्तदावरण तत्तदंश के ही स्फुरण में वाधक दै। 


जैसे लाल काच से देखने पर शुक्लत्वं आवृत्त होने पर भी सामान्य रूप, 
द्रव्य आदि वृत नही होते (भदा 
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विपयच्छाया वृत्ति नयनादिषु संनिकृष्टचित्ते च 1 
तनुते प्रकाशयति तामात्मच्छायेति ्वात्तिकञ्त्‌ 1\ ४७ ॥ 
विपय की छाया मख मादि मे आकर चक्षुरादि वृत्ति को उत्पन्न 
करती है मौर चक्षुसे संयुक्त वित्त मे भी वृत्ति उतपन्न करती है! वहा 
आलमचैतन्य कौ छाया पडती हतो वस्तु का भका होता है एसा वात्तिक- 
कार दक्षिणामूतिस्तो्वात्तिक मे कहते ह 1४७ 
ति प्रतयक्षनिरूपणम्‌ 
लिद्धज्ञानादनुमा साध्यव्याप्यं तु पक्षगं लिद्धम्‌ । 
तत्त्वावच्छेदेन च साध्याश्नयवृ्तिता व्याप्तिः ॥\ म ॥ 
सिद्धक्ञानसे अनुमिति होती हे । पक्षवृत्ति साध्यव्याप्य वस्तु जिन है। 
देतुतावच्छेदकावच्टेदेन साघ्यश्रयवृततिता व्याति है 1 धूमत्वावच्छेदेन 
वह्याश्नयवृत्तिता है। बतः घूम व्यात्यहि। व 
वृत्तिता नही है\ जतः वह्निव्याप्य नदी है ॥४्ला 
भवति पिटका वृ्यतवाच्वालिलं जगन्वगया 1 
अत्पं मत्यं न खलुच दष्दृश्यसम्बन्धः 1) द 
परिच्छि्न होने से मोर्‌ दुय हनि से भी जगव्‌ मिथ्या है । परिच्छिन्न 
अर्थात्‌ {अटप मलं (बनासी) होता दै। दष हो पर दृक्‌ मौर दुय का 
सम्बन्ध बया ? संयोगादि नही! मतः आध्यासिक सम्बन्ध ही मानना पडेगा । 


अतिदेशदचनपूर्वत्‌ सादृष्यज्ञानतो भवद्‌ ज्ञानम्‌ । 


उषमानमिति प्रोक्त व्ये स्याद्‌ मोसदम्ानात्‌ ॥ ५० 11 


गोसदृश गवय है,गौके समान्‌ गवय घास खाता है इत्यादि अतिदेश 


पूर्वक सादुश्यज्ञान सेगवयमे होने वाला चान उपमा है 11५०1 


गवयत्वनानं वा सचयपदार्यत्वयुद्धिर् वाप्मिन्‌ 1 
तञ्जातित्वमतिर्वा ज्ोप्सितधर्मावबोधो वा ॥॥ ५१ 11 
अनेक उदाहरण दि है) उस्तका तात्पयं 
विस्तृत दिखाना है 1 एेखा वात्तिक-तात्पयंटौकादि मे 
दीखने पर जाति की अमिव्यकि 


ल्यायमाष्यकार्‌ 
उपमान के विषय को 
वतायाहै! एके उधिक 


43; दादशदशंनसग्रहः । 


होती दै । किन्तु अतिदेश वाक्य होने पर सादृश्यन्ञान मात्रसे जातिकौ 
अभिव्यक्ति होगी । यह उपमा है । अयवा गवयो गवयपदा्थंः एसा वाच्य 
वाचकताज्नान उपमा ट । अयवा अनेक गव्यो को देसे विना गवयत्व 
जातिः एसा ज्ञान उपमा है । गोवद्‌ गवय धास खाता है यहां जिज्ञाचित 
धर्मविशेपयोध उपमा है ॥५९१॥ 
गगनवदात्मा व्यापीत्युक्तं स्याद्‌ व्यापिताविरेपमतिः । 
मेयं शान्दी क खसु नानुनितिर््यायवादयेन ॥ ५२ ॥ 
“"साकाशवत्‌ सर्वगतशच निलयः" कहने पर आत्मा मेँ विलक्षण व्याप- 
कत्व वुद्धि जो होती है वह शाब्दयोध नहीं है । क्या "पवतो वह्िमानु 
पूमात्‌/ इत्यादि म्याय वाक्य से शब्द्ोधातिरिक्त अनुमिति नहीं होती ? 
परा्यानुमिति सवंसंमत ह 1 वहां कठ्‌ सक्ते ये-यपवंतो बह्िमान्‌ से शाब्द- 
वोध हो गया] भप्रामाण्यशंकानिवृत्त्ययं "धूमात्‌" इत्यादिकयन है । पर एषा 
किसी ने नहीं माना 1५२्‌॥ 
इत्थुपमाननिरूपणम्‌ 
शब्दज्ञानाच्छाब्दौ भवति मतिः शक्तिलक्षणे वृत्तो । 
क्वचिदन्वयवोधः स॒ क्वचिदेषाऽलण्डवस्तुमतिः ॥ ५३ ॥ 
शब्दज्ञान से शाब्दबोध प्रमा दोती दै] उसके छिए शक्ति मौर 
लक्षणा दो वृत्तियां है) कीं बहु भन्वयवोधरूपं भीर कीं मलण्डबोध- 
ल्प होता है ॥५३॥ 
चन्द्रः क दति प्रश्ने द्यर्छृष्टरुमित्यखण्डमवगमयेत्‌ । 
भन्वयपुरवं तु परे तत्वमसीर्यत्र च तथैव ।। ५४॥ 
चन्द्र कौन ? एसा प्रन किया । उत्तर मिला-परङृषटप्रकाशवानू चन्द्र 
है] नभ्कृष्त्वके बारेमे भौरन प्रकाशक बारेमे पूछा था । अतः वहां 
जिज्ञासित चन्द्र का हौ भक्ण्ड वोघ स्वोकायं है । वह पृष्ट प्रकागादि का 
प्रायमिकः अन्वयवोवपूव॑क द्वितीय ज्ञान हैरेषा कुछ रोग मानते हँ । जषता 
भो हो गलण्ड बोध तो होता ही हे वेते तत्वमसि सें भौ हे ॥५४॥ 
दप्रमस्त्वमसीत्यादौ प्रसथक्ष शब्दतो भवेज्जानम्‌ । 
तत्वमतीत्यादावप्येवं साक्षात्कृतिः शब्दात्‌ ॥ ५५ ॥ 


दसवां तु है इस शब्द से दशमत्वेन स्वयं का प्रलयक्ष होता है] वैसे 
त्वमसि वाक्य से भो मात्मा का साक्षात्कार होता है ॥ ५५11 


वेदाण्तद्नम्‌ ५१५ 


निदिश्याङ्गुल्यायं घट इति कथने नु शाब्दधोः कि ते 1 
नादराक्षमिति मतिः स्यात्‌ कि तरसान्यानुमानादौ ॥ ५६ ॥ 

कोद चट को समञ्च नदीं पारहाथा। दूरे ने अंगुरीनिर्देस कर कहा 
यह्‌ घट है1 वहां माप को दान्दवोध होगा कि भ्रस्त? 1 यदि निजाग्रहु वश 
शाब्दबोध ही माने तो उसी जगह "जयं घटः वल्लि व्याप्यधूमरवाश्च पर्वतः" 
कट्‌ दिया तो दूसरे क्षण मे घटदान्दवोध बौर व्यािक्ञान होगया। तो 
तृतीयक्षणे सिद्नविपयकानुमितिसाममग्रो भवर होने सेया तत्छषण चक्षुः 
संयोगनाश हुमा सो उससे अनुमिति ही होगी । तन चतुरयक्षण मे यहो 
कटगे किमने घट देवा दही नहीं । खाटो सुना। एसा अनुव्यवसाय या 
व्यवहार होना चादिए जो कि सर्वानुमवविरद है । मतः वह्‌ शब्द से 
प्रत्यक्ष ही होगा 1 अपसेक्षयोग्यवस्तु मे शब्द प्ते मपरोक्ष ज्ञान दही होगा 1 
आत्मा स्वयंप्रकाश होने से भपरोक्ष है, वहा त्वमसि से अपेक्ष ही होगा । 
तमसस्पारं भगवान्‌ दशयति इत्येवम्‌ । 
श्ुतिराहोपदिशन्तं परममुनि नारदाय किल 1 ५७ 11 

सनत्कुमार जी नारद्‌ जीको उपदेशदहीदे रहेये। उस वात कोले 
कर छन्दौग्य मे कहा--"तस्मै तमसस्पारं दंपति भगवानु 
सनलुमारः तमसस्पार ब्रह्म को दिलति है, दशन करा रहे दै यहस्पषटटी 
उपदेश का फल दशन वता सटा ह १५७1 

इति क्षव्दनिरूपणम्‌ 

येन विना यन्न स्याद्‌ व्यतिरे कव्याप्तिजन्यतज्जानम्‌ \ 
अर्थापत्तिः शून्यं वदतां खलु सक्षिणं गमयेत्‌ 1 ५८॥1 

लके विना जो जनु ह उसका व्यतिरेकव्याधिजन्य दै । 
मतम भो साप्लीकोसिद्‌ करायेगो 1 


यह भर्थापति दै 1 वह शून्यवादी के मत 
शून्य को यदि समक तो समङने वाखा साक्षी सिद्ध हमा । नहीं समन्चा तो 


शून्य सिद्धदी नही होगा ।\५२॥ 
दव्यर्थापत्तिनिङूपणम्‌ 


योग्यानुपलन्ध्या यद्विरहो निष्यते प्रमाणं तत्‌ 1 


नास्ति वने सिह इति हि पृष्टो ब्रूते ह्यनुपलब्धेः 1\ ५२ ॥1 
कोई जङ्खरु जाकर भाया \ जङ्ग मै उको सिह का स्यार नद 
या] बतः प्रतिमो कपान्‌ हने से अभावज्ञान का सवाल नहीं रहा। 


४१६ दादशद्भनसश्रहः 


घर भे माने पर किसौ ने पृछा--जद्धल में सिंह है ? सिह का स्याल जते 
ही क्ष बोला-सिह नहीं है । यह जान स्मरणातमक या प्रव्य्षात्मक नही 
ह । भतः योग्यातुपलव्धिप्रमाणजन्य है ॥५९॥ 
बरह्मोपादानमिदं ब्रह्मणि बुद्धे कथं न बुध्येत । 
अविकफल्पके समाधौ नास्ति ततो वस्तुतस्तु जगत्‌ 1! ६० ॥ 
जगत्‌ ब्रहमोपादानक है ! तन्तु दते भोर तन्तुस्य पट न दले एता नहीं 
होता । तव निविकत्पक समाधि मे उपादान ब्रह्यदकशेन होने पर भी जगव्‌ 
जो नहीं दीखता उससे सिद्ध है किं वस्तुतः जगत्‌ नही है 11६०] 
इति प्रमाणनिरूपणम्‌ 
द्विविधं प्रमेयमुक्ते परमां व्यावहारिकं चैव । 
परमाथ ब्रहेव व्योमादि ग्यावहारिकसत्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रमाणो का प्रमेय द्विविध है । एक परमा्थिक ह । दूसरा व्यावहारिक 
है । पस्मायं तो एकमात्र ब्रह्म है । भाकाशादि की व्यावहारिक सत्ता है) 
(प्रतिभासिकसत्ता प्रमाविपय नहीं, भ्रमविषय है, अतः प्रमेयरूपेण उसको 
गणना नहीं की) ॥६१॥ 
मायाविवत्तितं तद्‌ ब्रह्मैव व्यावहारिकं न पृथक्‌ । 
मायाऽनिर्वेचनीय सत्वासच्वादिरूपेण । ६२ ॥ 
मआावाशादि मायाप्रयुक्त ब्रह्ाविवत्तं ही है । व्यावहारिक सत्‌ गोर 


पृथक तत्त्व नही ह ! माया सत्‌ मा जतततु खूप से, मिन्न या अभिन्न खूप से 
अनिवंनीय हे ॥६२॥ 


आवरणशक्तिरस्थाः परममखण्डं स्वरूपमावृणुथात्‌ 1 
विक्षेपशक्तिरस्या ब्रह्मणि हि विवत्तयति विश्वम्‌ ॥ ६३ ॥ 
„ माया कौ दो शक्तियां है । एक आवरणशक्ति हे दूसरी विक्षेप्चवित 
हं । जावरणशवित ब्रहम के मखण्ड भानन्दरूप को ठकती है । विष्षेपरक्ति 
उसभ जगत्‌ को विवत्तित करती ह ।॥६२॥ 
मायाविशिष्टचिर्स्यादीशो यदखण्डताऽऽवृता हि तया 1 
तदवय वाऽविद्यायुतचित्तु सुषुप्तौ भवेत्प्राज्ञः ॥ ६९ ।४ 
मायावच्छन्न चैतन्य ईदवर द । उसमे अखण्डता माया से जावृत ह} 


माया के अवयव सविदा से मवच्छिन्न चैतन्य जीव है । वह्‌ सुपुघि मे भाज्ञ 
कहुलाता ह ।(६४॥ 


येदान्तदर्यानम्‌ ४९७ 


मायो भूवसूक्षमजगत्समष्ियुतचिदधिरण्यगरमाद्या  । 
तदव्ष्टिविशिष्टा चित्तेजस इत्युच्यते स्वप्ने ॥ ६५ ॥ 
माया से उत्वनन सूक्ष्म जगत्‌ की समष्टि से भवच्छिन्न चैतन्य हिरण्य 
ग है 1 तथा उसी फो व्यष्टि से मवच्छिनन चैतन्य स्वप्न मे तैजस कह- 
लाता है ॥६५॥ 
तादृक्स्यूल्तमण्टया युक्तं चेतन्यमभ्यधायि विराट्‌ 1 
व्यष्टिविंशिष्टं भक्तं चैतन्यं जाग्रति तु विश्वः ॥। ६६ ॥ 
मायोखन्न स्यूल जगत्‌ क समष्टि से युक्त चैतन्य विराद्‌ ह मौर व्यष्टि 
से अवच्छिन्न चैतन्य जाग्रत मे विश्व है ॥६९॥! 
ङुश्रकृतकामनया मायावत्या ह्यद्ष्टसहकृतया 1 
जाकाशः सूक्ष्मोऽभूद्‌ या तूक्ता शन्दतन्माचा ॥। ६७ ॥1 
सूम भौर स्थूल जगत्‌ केसे हुमा ? सुनो । मायावृत्तिविदेयरूप ईव ~ 
रेच्छा जोवादृषटसहकृत हो कर भ्रयम दषम आकारा उत्पन्त करती ह 1 
उसो को शन्दतन्मात्रा कहते है ॥६७॥ 
तस्मादायुर्वायोरग्निर्थापस्ततस्ततः पृथ्वो । 
तेषां गुणास्तु शब्दः स्पर्शो सूपं रसो गम्धः॥\ ६८ ॥ 
आकारा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल मौर जल से पृथ्वी हई। 
इन्दी को स्पशंतन्माघ्रा, खूयतन्मात्रा, रसतन्मात्रा एवं गन्धतन्मात्र भी कहते 
ह । शब्द, स्पशं, खूप, रस ओर गन्ध दन आकालादि के गुण दै 1६७ 
वाग्वादिष्वधिकगुणा जायन्ते ूर्वपर्वसंयोगात्‌ । 
स्यादेकटदविविचतुष्पन्चगुणत्वं क्रमात्तेयाम्‌ 1 ६८ ॥ 
आकाश म एक शब्द गुण है । वायु आदि मे पूवं संयोग से एक- 
एक गुण बढते जति है} वानु मै शब्द ओर स्पशं, तेज मे शब्द, स्पशं ओर 
रूप, ज मे शब्द, स्पशं, रूप अर रख तथा पृथिवी में शद, स्प, रूप, 
रस गौर गन्ध गुप है ॥६९॥। 
श्रोत्रत्वगक्षिरसलनाघ्राणास्तेणां च सात्विकाशेभ्यः । 
तन्मुख्यैकंकार्थग्रहणा ज्ञानेद्धियास्याः स्युः 11 ७० ॥ 
साख्यादि के समान अहंकार से इन्दरियजन्म नही । किन्तु जकिाल्ञादि 
के सात्त्विक अंशो से पृथक्‌ पथक्‌ उन्ही के मुख्यगुण शब्दादि के ग्राहक श्रोत्र, 
२७ 
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त्वन्‌, अक्षि, रसना मौर घ्राण एते पांच ज्ञानेन्द्रियां हुई ।७०॥ 

एभिः समष्टिभूतः स्यादन्तःकरणमखिलतदुग्रहणम्‌ । 

चत्वारि मनो बुद्धिश्ित्तमहद्धार इति भेदात्‌ । ७१ ॥ 
शब्दादिसकलग्राहुक अत एव भाकाल्लादि के सारिवकांशसमष्टि से जन्य 

अन्तःकरण माना गया हँ । भन वुद्धि चित्त गौर अहेकार उसके भेद दै ॥७१ 

दिग्बातारुणवरुणाभ्विन इति खानां भवन्ति पन्चानाम्‌ । 

देवाश्चन््रचतुमृखशङ्धुरहरयश्चतुरण्णा च \॥।७२॥ 
श्रोत्र का दिग्देवता, त्वक्‌ का वात, नेत्र का सूर्यं, रसना का वण 

मौर नासिका का मद्विनीकुमार देवता ह । मन का चेन्मा, वुद्धि का ब्रह्मा 

चित्त का विष्णु मौर महुंकार का कंकर देवता ह ॥७२॥ 

वाक्पाणिपादमुपस्थाः स्प राजसांशतस्तेषाम्‌ 1 

व्यष्टया तथा समष्टया प्राणाद्या वायवः पन्च ।। ७३ ।। 
भाकाशादि के राजसांश कौ व्यष्टि से वाक्‌, पाणि, पाद, पाु ओर 

उपस्य ये पांच कर्मन्द हुई मौर समष्टि से पञ्च श्राण हुए ॥७३॥ 

अग्नीन्द्रविष्णुमृत्यप्रजापतीत्याह्वयाश्च देवाः स्युः । 

वागादीनां क्रमशः पन्चानुग्राहिणस्तेपाम्‌ ॥ ७४ ¶ 
वाक्‌ आदि पांच उन इन्दियों के अनुग्राहक अग्नि, इनदर, विष्णु यम 

एवं प्रनापति ये पांच देव है ।॥७४॥ 

एषा तु सृष्ष्मसूष्टिः समण्टिरस्या हिरण्यगर्भस्य । 

शुष्मं शरीरमुक्तं॑व्यष्टिः पुनरस्मदादीनाम्‌ ॥ ७५ ॥। 


यही सूदमसृषटि है 1 इसकी समष्टि हिरण्यगभं (सूत्रात्मा) फा घुदम 
रीर हे । गौर व्यष्टि जीवात्मामों का सूम सरीर है ॥७५॥ 


तेषां च तामसाशैः पच्चोकरणेन पन्चभिः पन्च । 

जायन्ते मगनानिलपावकजलमूमयः स्थूलाः ॥ ७६ ए 
आकाशादि तन्मात्रा के तामस अंशो का पञ्चीकरण करने से स्मूर 

भाकारा, स्यू वायु मादि पञ्च महाभूत उत्यन्न होते है ॥७६॥ 

वेधा विभज्य खादीन्यर्धान्येवां पुनश्चतुर्धा च । 


स्वस्तरेतरार्धयोगात्यन्धौकरणं हि भूतानाम्‌ \1 ७७ ॥ 


वेदान्तदर्शनम्‌ ५१९ 


४ आकाशादि को भ्रयम दो-दो भागों मे विभक्त कर फिर पाच मर्घौको 
चार कर अपने मधत दतर वार मर्धो जोडने से पञ्चीकरण 
होता है ॥ज्जा 
तेभ्योऽण्डमन्र लोकास्तेष्वेव जरायुजाण्डजोद्भिज्जान्‌ । 
स॒ स्वेदजाश्च सृष्टा खष्टयऽनुप्राविशत्तेषु ।॥ ७८ ॥। 
पञ्नीङत पञ्चमहामूतों से ग्रह्याण्ड तथा उतम लोक वया लोकों मे 
जरायुज जण्डज उद्धज्ज भौर स्वेदज चतुवि प्राणियों को सृष्टकिर खां 
परमेदवर उनमें मनुप्रविष्ट हुमा 11७८] 
स प्रलया हरिरीशः सवं च जगत्तया च तत्वमसि । 
केचिद्धिशिष्टरूपाः केचिच्च विदर्तरूपाः स्युः 1 ७४ ॥ 
वही “सदेव सौम्य" से उपक्रान्तं "तदैक्षत" इत्यादि से उपपादित सट 
ग्रहा है विष्णु गौर मदैश्वर है वही “देतदाम्यमिदं स॑" इस उपसंहारा- 
-नुरोध से समस्त जगत्‌ है। वही "त्वमसि वाक्य से जीव हे 1 दने ब्रह्मा, 
विष्णु, रिव, जीव मादि दिदिष्ट चैतन्यरूप है तया आकाशादि चैतन्य का 
विवत्तंस्प है ।७९॥ 
इति अरमाणम्रमेयनिख्पणात्मको द्वितोयः परिच्छेदः 
्रान्तिरनिर्दचनोयद्यातिः परोक्ता विवत्तविषयत्वात्‌ । 
प्रत्यक्ष-साक्षिवेदय -स्वयंप्रकारेष्वविद्यातः ॥ ८० ॥ 
शान्ति विवत्तविपयक होती है 1. मत्व वेदान्त मत मे अनि्चनीय 
ख्याति है1 कदी भरालयस्िक अथं मे, कटी साधिवे् वस्तु मे भीर कही 
स्वकां ब्रह्य रूप मे अविद्या से अनिवेचनोमोसत्ति गौर श्रान्त 


होती है ॥८०॥ 

प्रात्यक्षिकेदमर्थे त्मोऽशतो रजतम्‌ । 

स्वाश्च सद्धियनपि यासनय विवत्तेयति ॥ ८१ ॥ 
रेन्दरियकप्व्यक्षविपय दुदमयं मे शू अन्ञान अपने तामस 

अंसे रजत को मोर सात्विक अंश से स्नतक्ञान को रजतवासना के 

द्वारा विवतित करता दै ॥८१॥ 

अप्रत्यक्ष मगने तलमा साक्षिवेदयत्वात्‌ । 


अ्यस्यन्ति हि बाला करणदिर्दोपविरहेऽपि 11 ८२ ॥ 
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गगन अप्रदक्ष ह, फिर भी साक्षिवेद्य होने से उसमे अज्ञानी वालक 
तलमारिन्यादि का अध्यास करते ह । जव कि वक्षदोपादि कोई भौ वहा 
नहीं है ॥८२ा 
इत्यं स्वयंप्रकाशे ब्रह्धणि सवं विवत्तते विश्वम्‌ । 
अणुषु घटादिश्चैवं जलमुचि रथक्रुञ्जरादिरिव ।॥। ८३ ।# 
स्वयंप्रकाश का उदाहरण ब्रह्म है। ब्रह्य मे प्रपञ्चाघ्यास होता दै) 
अणुन भँ वटादि भी भध्यस्त है जैसे संमिवेदविरोप के कारण वाद मे 
रय हायी जादि के आकार का अध्यास होता है ॥८३1 


चिति पार्मथको खलु सत्तेष्टा व्यावहारिकी जगति । 

स्यासप्ातिभासिकी सा रज्जूरगशुक्तिरजतादौ ॥ रथ ॥ 
यदि विध भी श्रान्ति है तो पके प्रमाण-्रमेयभाव केसे वताया ? 

कारण हम तीन सत्ता मानते ह । भपेक्षिक प्रमेयता भ्रपञ्च मे 1 पार 

साधिक सत्ता केवल चिद्‌ ब्रह्य भे है। व्यावहारिक सत्ता प्रपञ्च में है। 

रज्जुसपं ुकिरजतादि मे परातिमासिक सत्ता है ॥८४॥ 

मदि योऽनिर्वचनीयो भिन्नाभिन्नत्वतो घटस्तेन 1 


भेवति व्यवहारोऽतो व्यर्थः परमाथंसत्ताऽस्य ।। ८५ ॥१ 
मिह मे भिन्नत्वेन मभित्ततवेन निर्वेचन-मयोग्य घट से व्यवहार संमव 
होने से पारमाधिकं घट मानना वृधा है, संमव भी है । 


सदहूपत्वे न भवोऽभाचमियाज्तानतोऽन्यतो वापि । 
अनभिग्यक्तानन्तनेहःस्यानं वृया चुक्तौ ॥ ठ८द॥ 
घटादिखूप तथा दुःखमोहादि्प यह्‌ प्रपञ्च यदि सतु है तोज्ञान 
भक्ति मादि किसी भो साधन से इसकी निवृत्ति नही होगौ 1 क्योकि 
“नाभावो विदयते सतः” यह्‌ परम सिदान्त है । मोक्ष काल में दुःखादि की 
निवृत्ति नहीं हई तो मोक्ष क्या ? कृ लोग कहते है-प्रयम अनर्मिव्यर 
था वह्‌ मभिव्यक्त हमा यहौ उत्पत्ति है! बौर अभिन्यक्त याद में पुनः 
अनभिव्यक्त होता है यहो नाश है । परर वह अभिव्यक्ति पदलेसेधीिः 
नही ? बह भो मनभिव्यक्त यौ वया ? अर्यात्‌ अभिव्यक्ति की भो जभि- 
व्यक्ति मान्य है वया ? सन्ततः मनवस्या निशित होने से अनिवंचनोयता 
भ पयवसान किसी भो हारत मे मिराया नदीं जा सकता । भोकषकाल मे 
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-अनन्त काल तक अनभिव्यक्तसूप म दुःवादि फ़ स्थिति मानना अपने माने 
दए खरगोश के सींग को सावित करने का यलमात्र होगा। सोभी 
-निस्यंक । दुःख न रहा, अनभिव्यक्त दुःख रहा न दोनों मे क्या फर रै ? 
एवः अप्रामाणिक का अस्तित्व मानना मात्र) 
ईशोऽधिकारवत्ती रचयति विक्षेपशक्तितो भुवनम्‌ । 
नावरणमस्य जीवन्मुक्तस्य च भवमूपात्वदृशोः 1 ८७ ॥ 
ईर का अनादिसिदढध अधिकार हने से मायावितेपशक्ति से जगत्‌ की 
-रचना मादि करता है । अनादिकाल से ही वर मे आवरण नही दै। 
अतः अनादिकाल से जगत्‌ यायित तथा बाधितानुवृत्त है 1 वाधितत का थं 
है--मृपात्वेन दुष्ट । जोवन्ुक्त भे भो सादिखूय से बाध तया बाधिता. 
नुवृतति होती हे ॥८७॥ 
तदुभययुक्‌ तादात्म्यं शूढोऽहेकारधीमनःप्रभूतेः 1 
अघ्यस्यात्मनि सीदति तदर्मसतिषु चान्योन्यम्‌ ॥\ ८८ ॥ 
विक्षेपशक्ति तथा भावरणशकति दोनो से बाकरान्त मूढ महकार, वुद्धि 
पुवं मन मादि का तादात्म्य मात्मा म मौर मात्मतादातम्य को अहंकारादि 
मे तथा अन्योन्यघर्मो को भी परस्पर्‌ मे मध्यस्त कर दुःख पाता है ॥८८ 
एपोऽव्यासः प्रसरन्‌ व्याप्नोति द्रविणदारतनयादौ 1 
धनिनि दरिद्रे च सते मूढं स्वं तादृशं मनुते ॥ ८ ॥ 
यह्‌ अध्यास फेरकर घन-दार-सुतादिम भी व्याप्त होता दै1 आध्र 
मान्तर जानि के वाद भी पूवंघमोय सुतादिके धनी या दरिद्र होने पर स्वयं 
करो वैते मान कर प्रसन्न होते हए ओर रोते हए देवे जा सकते है ॥८९॥ 
केविच्छरीरभिन्द्रियमपरे प्राणं मनोधियौ प्रायः) 
आत्मानं कर्तारं भोक्तारं चापि मन्यन्ते 11 ९० #1 
वहुतसेरोग शरोर इन्द्रिय को, मन्य भ्रा करो प्रायः छोगर मन भौर 
वुद्धि कोह जात्मा मानते हे मौर उसे कर्ता मोक्ता भो मानते है ॥२०॥ 
अन्तःकरणाद्ध्िनं कर्तारं स्वप्रकाशमिष्ट्वापि । 
सखाद्याः खदु भोक्तृत्वान्नात्मानमभूचच्हहं 1॥ १॥ 
अन्तःकरण से मिनन स्वका अकर्ता आत्मा को मानकर भी सास्य 
-वाले भोक्तापने से उसे छदा नही सके केसा आश्चयं ? ॥२१॥ 
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यदि म खचु बध्यतेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌} 
किभति पुनरात्मभेदं मनुषे भवसत्यतां चैव ।॥ ६२ ^ 
"तस्मान्न वध्यतेऽद्वा इत्यादि सांख्यकारिका मे कटा-वह बन्धन 
भे नहीं पड़ता, मुक्त भी नहीं होता, संसारी भी नही होता। तव यह्‌ सोचौ कि 
आत्ममेद मानने क क्या जरूरत ? जगत्सत्यता की भी क्या उपयोगिता ? 
ओपाधिकभेदोऽयमदविद्यानानात्वतस्त्वनादिभवः । 
यस्थात्मवोधभास्वानुदयतति नश्यत्यविदयान्ध्यम्‌ ।। ४३ ॥ 
अविद्या (अन्तःकरण) भेद से आत्मा का ओौपाधिक भेद है। ज्ञानः 
सूर्योदय से अविद्यान्धकार नष्ट होने पर भेद भी मिट जाता है ॥९२॥ 
नष्टमपि कृतां भरत्यक्नानमनष्टमन्यसामान्यात्‌ । 
तदनिर्वचनीयत्वादाहापि पतञ्जलिभंगवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
माया छृताथं (मुक्त) के प्रति नष्ट होने पर भो अन्य के ल्मि नष्ट 


नही होती । क्योकि अनिर्वचनीय ही जो य्ह॒री। यही वात भगवानु 
पतन्जलि ने भी कटा ॥९४॥ 


इत्यष्यासाघ्यास्यनिरूपणं तृतोयः परिच्छेदः 
पन्चश्यः कोशेभ्यो निष्कर्षात्‌ स्थात्तदात्मविज्ञानम्‌ । 
देहेभ्यस्त्रिभ्यो वा निर्मुणसमूपास्तितो वापि॥ &५॥ 


पञ्चकोश विवेके, या देहत्रयविवेक या ॒निर्मुणोपासना से आलमज्ञान 
होता है ॥९५॥ 


कोशाः पुनरन्नमयः प्राणमयोऽथो मनोमयश्चेव । 
एवं  विन्नानमयश्चानन्दमयश्च पञ्चते 11 ८६ ॥ 


अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भौर -मानन्दमय ये पाँच 
कोश है ॥९६॥ 


स्थूलं वपुरस्रमयं प्राणाः करमेन्दरयरयुतस्त्वपरः । 
घौन्दिययुक्तं च मनोबुद्धी फोशो परो दो स्ताम्‌ 11 ७ ॥ 


स्थूलशरीर अन्नमय कोश है कर्मेन्दियसदित प्राण प्राणमय कोश है ४ 


षनेन्दरिय से युक्त मन मनोमय कोर है, भौर श्षनेन्द्िययुवत हौ वु 
विज्ञानमय कोड है ॥स्जा 


वेदान्तदर्शनम्‌ ५२ 


ज्ञानवृत्तिरेफाऽऽनन्दप्रतिविभ्वसतुता समोत्रो । 
अनिन्द्यः सोऽयं पश्चभिरात्मा पिहित एभिः ॥ ६५ ॥ 
आनन्दभरतिविम्बसदिव एक धक्वृक्ति है गो मोका है| कही मानन्द- 
मघ कोश ह | इन पोच कोशो से आत्मा आच्छादित ह ॥९.८॥ 
वेदान्तश्नवणादिजधंयणाभ्यासवधितेन मुहः । 
भवृहैवात्मानं स्वादेहानमुञ्जादिवेपीकाम्‌ 11 ६& ॥ 
वदन्त के श्रवण मनन से जल्यनिरन्तर निदिष्यासन से वित बोध 
स्प धेयं से आत्मा को पांच कोशो से गौर दह से पृथक्‌ करे । जैसे भूज 
घातन से सीः को ॥९९॥ 
स्यूलं घर साप्तधातुकमितत्स्यात्सप्तदशकमय लिद्धम्‌। 
भानमेव कारणमाहूदेहव्रयं त्वेतत्‌ ॥ १०० ॥ 
सप्तघातुपृत यहौ शरोर स्थुल देह दै 1 पाष जनेन्दिय पांच कर्मेन्द्रिय 
पच धाण मन यौर सुदि रेपे सत्रह्‌ तत्व वासा सूषमशरोर है । गजान ही 
कारण शरोर है । इतत प्रकरार तीन देह वतये गे हँ ॥१००॥ 
स्वम्तेऽस््यात्मस्फुरणं न स्थुलकलेवरस्य जाग्रति तु । 
मे स्वप्नदेहवोधः स्फुरणं परुनरात्मनस्तुत्यम्‌ ॥ १०१॥४ 
नेव शुपुप्तावुभयं फिन्तवस्तयेवात्मनः स्फ स्फुरणम्‌ । 
ने विपंस्यति नापि च संदिग्धेऽस्मिन्निति भरवृहेत्‌ ।। १०२१ 
स्वप्नकाल मे आसमस्फुरण है स्यूज्शरीरस्फुरण नही है । बतः स्यूल 
शरीर आत्मा नही । जाग्र में भात्मस्फ़रण तुत्य ह किन्तु प्नप्नेहृ्फुरण 
नहीं है मतः स्वप्तदारोर मी आत्मा नहीं 1 युपुपति मे दोनो का सुरण नहीं 
मोर भात्मस्फुरण ह । जग्रवमेमे धाया नही, मे नही या इत्यादि सन्देह 
विपर्यास अन्तानादि नही, धस रीति शरीरय से आत्मा को पृथक्‌ करो ॥ 
श्रवणाद्यम्यासेनाप्यविकल्पधिया समाधिना चापि 1 
ईश्वरगरभवत्यापि च साक्षाच्छृतिरात्मनो भदति 11 १०३१ 
श्रवण मनन के अम्यास से, निविकल्पकनिततवृत्ति से, तथा समाधि से 
एवं श्वरःगुरभकि से आत्मसाक्षात्कार होता दै॥१ ०३) 
सकारं वा प्रजपन्‌ स्यूलं सुकमेऽ्य कारणे सूक्ष्मम्‌ ! 
तच्च तुरीये नीत्वा सक्षातछरुते यरात्मानम्‌ ॥ १०४११ 


41 दादददलंनसंग्रहः 


मथवा बकार का जप कसते हए अकराराथं स्युर को सक्म उकाराथं 
मे मौर उसे मक्रारायं कारण मं मौर उतरे तुरीय में विलापन करते रहे 
पर भो महावाक्यश्रोता को साक्षात्कार होता है ॥१०५॥ 
यद्वा पथिवों सलिले तेजसि वायौ क्रमेण नभसि तथा । 


आत्मनि सकलं नीत्वा स्वस्थः पश्येत्‌ स्वमात्मानम्‌ ॥ १०५ ॥ 

अथवा पृथिवी को जल में जक को तेजमें उसे वायुम, वायु को आकाश 
मे भौर माकाश को-सव को आत्मा मे विन कर अपने अपम जो महा- 
वाक्यश्चोता स्थित दो वह्‌ आत्मा का दशंन पाता है ॥१०५॥ 


अयवेदमस्तिभातिप्रियतच्वे नामारूपलक्ष्म जगत्‌ । 


बरह्मण्येकीभूतं पश्यन्‌ साक्षात्करोति परम्‌ ॥। १०६॥ 
अथवा मस्ति भाति प्रियरूप ब्रह्य मे नामरूप ॒प्रपञ््व को एकौमूत 
अनुसन्धान करने वाला महावक्यश्रोता परमात्मसाक्षात्कतार करता है ॥ 
ताहि स मृक्तो थावत्परारब्धं वर्तते शरोरयुतः। 
प्रारब्धान्ते मुक्तो ब्रह्यात्मतयाऽवतिष्ठेत ॥ १०७॥ 
आत्मसाक्षात्कार हैते ही वह मुक्त अर्यात्‌ जीवन्मुक्त होता दै। जव 
तक प्रारज्च है तव तक सदेह रहता है 1 प्रार्य समाप्त होन पर विदेहमुक्त 
हो करः ब्रह्यस्वरूपेण अवस्थित होता ह ॥१०७॥ 
जवितवर्यमौपनिषदं वाङ्मनल्ताऽविषयपरमपुरुषार्थम्‌ । 
मा स्म॒ निकूर्दूवं मुक्तावानन्दमरागतकंहताः ।\१०८।) 
बौद कातकं दै कि मोक्षम यदिरागहैतो मोक्ष ही षमा? यदि 
नदीं तो वानन्दरहैयान रद, माठमारैयानर्हे क्या फरक ? धरन्तु 
यह्‌ परमां तत्त्व वाणी मौर मन का अविपय है 1 तक का मविपय है । 
केवर उपनिपदुकम्य है। रम के चिना ही वह्‌ परम पुरुपायं है । यदि 
वाणी से कथंचित्‌ कहना हो तो यू कहिये--नैपे आनन्द नित्यचैतन्यार्भिन्न 
है वैसे नित्येच्छाऽभिन्न भो है 1 अतएव वेदान्त में उसे पुरुषायं कटा । 
अथ्यंमानत्वादर्यः 1 अर्यना है तमो तो अथं है । निन्तु भानन्दाभित्न ही वह्‌ 
अना दै । “नचिन्त्याः खदु ये मावा न तांस्तर्केण योजयेत" 1 मन्यथा 
निरात्मता में ही द्रूवना पडेगा ॥१०८॥ 
इति मोक्षप्रकरणम्‌ 


वेदान्तदर्यनम्‌ ४२५ 


उयवहारे भट नयं यादृक्‌ तादृक्‌ च तस्वमाश्नुत्य 1 
परमाथ श्रुतिवचनेरिह; हि घ्रतियोध्यते तच्वम्‌ ॥ १०९ 
व्यवहार मे प्रायः भट्रसिदढान्त कतो मानाहै। मौरनिससे परमार्थं 
बोध हो वैते तत्व को स्वीकारा है 1 रकरिया से अधिक भग्रह्‌ नदी है 1 यहां 
तौ श्रुतिवचनों को लेकर परमा्ंतच्व का प्रतिवोधन बभीषट दै । “यया 
या भवेतपुसा व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि 1 सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ेयासा 
चानवस्थिता" ेसा सुरेदवराचायेवचन है1 यद्यपि प्रतिभासिक की पेक्षा 
से जगत्‌ को हम सत्य वोर सकते दै 1 जैते दलो ३९ में बताया 1 तयापि 
ब्रह्य वृष्ट को मुख्यता कनि के लिए वैराग्याय मिथ्या कहा जाता है ॥१०८ 
परमः सिद्धान्तोऽयं सकलाुयादिदोपनिमृक्तः ॥ 
अधिक्रारसमनुरूपं वादगणेः सार्धमाद्ियते ॥ ११० ॥ 
यही केवल मद्ेत परम सिद्धान्त ह। अमू्ादि सक्रल दोषों से रहित 
महान्‌ सन्त इसी का आदर करते ह 1 अन्य वादों घे की द्रेप नहींदै। 
सधिकार के अनसार आदरणीय है । तैरयं न विरुध्यते" । वे सव एक- 
एक मागं है 1१०९ 
मद्धलयतिना कृतिना कुतिरियमखिलस्य मद्धलायकृता । 
विज्ञाय सकलशास्त्भ्रतिपादितसूकष्मसिदढान्तम्‌ 1 १११ ॥ 
सर्देपामपकृतये निरसूमूनां परं गवेपयताम्‌ । 
सुधियां एते विचारान्‌ संक्षिप्य कृतिः एता विमला ॥११२१ 


सयनपुमयलनयने (२०४ २) श्रावणमासे च पुणिमाख्यतियो । 
-मञ्खलवातरदिवसे ग्रन्योऽयं पूर्णतामगमत्‌ 1११३1 
मल्परमहेषपरि्ाजकाचायंमहामण्डलरवर श्वर धीकाशषिकानन्दयते : 


इति भीमत्परमहुसपरिद्ाजकाचानह लनापरिमगात्‌ 
छतो द्ादशदशंनपदा्यसंगरहः १ 
म 


अथ विमर्शः 


इत्थं सकलमपि मतं दार्शनिकानां प्रदतं प्रायः। 


इतरेतरसविरोधं स्वमताभिनिवेशवलितानाम्‌ ॥ १॥ 
स प्रकार दार्शनिकों के सभी मत प्रायः दिखा दिये । पायः सभी दाशं. 
निक जपने मत मे जभिनिवेर रखते ही है मौर परस्पर विरोधी भी है ॥१॥ 
परमतमलिलमिथ्या कल्पनमात्नं प्रसाधितं प्राज्ञैः 1 
सकलमपि मतं मिथ्याकल्पनमाच्रं ततः सिद्धम्‌ 1\ २॥ 
सभो विद्वानों ने परमत को भिध्याकल्पनामात्र वताया 1 परस्पर शस 
सारोप का परिणाम यही निकला कि सभी मत मिथ्याकत्पना मात्र दै ॥२॥ 
संद्धान्तिकेऽपि तदिदं स्वमतेऽध्वनि योजयध्वमित्पाह्‌ । 
खण्डनकृद्‌ यस्य मतं वेद स नेत्याह च धुतिगीः॥ ३॥ 
सेद्धान्तिक स्वाभिमत मां मे भी इन खण्डनों को जोड लो 
दसा खण्डनकार भी कहते ह मौर श्रुति भी कती है कि “मतं यस्य न वेद 
सः" जिसका मत है वह्‌ नहीं जानता इस ब्रह्म को 1३ 
ममतं परमां शिवमद्ैतं सुन्दरं स्वतः सिद्धम्‌ । 
वन्देमहि तं महितं परमात्मानं स्वमाट्मानम्‌ ॥ ४॥ 
जो अमत है, स्वतःसिद्ध है वहो परमा्थंसत्य अदत शिव एवं सुन्दरः 
दै। उस निजात्मस्वष्टप ब्रहखूपी परमात्मा कौ हम वन्दना कर ।(५॥ 


(परिशिष्टम्‌) 
भविततत्वनिरूपणम्‌ 


चन्देमहि किमपि मह वृ्दावनमञ्जुढुल्जस शारि । 

्ेममयं यत्कलया जीवति सकलोऽपि लोकोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 

५ वाणी कां अविषय वृन्दावन के मञ्जुल कुञ्जो मे विहार करने वाले 
प्रेममय उस ज्योति की हम बन्दना करते है जिसकी लेश कला सेहीयह 
समस्त जगत जीवित है ! सवथा कटींभी प्रेमन होतो षाना पीना यदीं 
तक किः श्वास ऊेना-छोडना भी कोई पसन्द नहं करेगा 1 भगवानु श्रीङकष्ण 
्रेमसागरस्वरूप है 1 हम उन्दी कौ बन्दना करं ॥१॥ 
नारदपराशराचैदंशितममलं _ सक्ति भक्तवरंः 1 


नानाचार्येविवतं भक्तितच्वमतः २ ॥ 
मक्तवर नारद पराशरादिं ऋषियों ने भक्ति पूर्वक जिसे दिखाया, नाना 


आचार्यो ने विस्तार किया उस निम परम (पेम) तत्त्व की ह्म व 


व्याख्या करेगे ॥२]। 
अय श्रीधरस्वामिमतम्‌ 


भगवदूत्तिरविरता शक्तर्वाह्वादिनो भवेद्‌ भक्तिः ¦ 

अयवाऽनिर्दचनोयं भरेमैव हरिस्वरूपं सा ॥। | 

भगवान्‌ मे सतत चिततवृततिपरवाट मक्तिदै। या मगवानू कौ माहव 

दिनी श्षक्ति भक्ति है 1 मयवा बाणी के मविपय प्रम दौ भक्ति टै जो हरि 

स्वख्प दी है ॥२॥ 

अद्वैतं परमाय सदसदं स वाघुदेवोऽजः । 

दिव्यं तस्यतु नामच धामच रूपं च लीला च ॥ ४ ॥ 
कार्यकारणमावरहित उद्धैतत्त्वदी परमार्थं है । वदी मज यासुदेव 

1 उसके नाम, धाम, ख्य सीर रीका ये समी नित्य तथा दिव्य ई 1४ 


ननु नित्यं नामादि स्माद्यदि तेनैव किमिति न द्वैतम्‌ 1 
शृणु भगवदभिन्नत्वात्‌ सचिचत्मुखवत्स्वरूपत्वात्‌ 11 ५ ॥1 


00 


४२८ दा दशददानसं ग्रः 


यदि नाम-धाम-खूप-रीलादि नित्य द तो उन्हीं को ठेकरः दैत वयो नहीं 
होगा ? सुनो 1 ये नामादि समी भगवान्‌ से अभिन्न ह । बतः दैतापत्ति नहीं 
है । जैसे सत्‌ वित्‌ आनन्द ये ब्रह्मरूप होने पर भो अभिन्न होने से नाना 
नहीं हैषा 
अपृथक्तवेऽपि पृथगिव प्रतिभासन्ते सदादिकं यद्रत्‌ । 
नामाद्यपि भवति तथा व्थावर्यपृथक्तुवकारणतः ॥ ६ ॥ 
सतु चित्‌ भनन्दादि अपृथक्‌ होने पर भो पृथक्‌ पृथक्‌ जेते मासते हैँ 
वैसे नामरूपादि भी अपृथक्‌ होने पर भो पृथक्‌ जैसे मासते है । क्योकि 
ग्यावत्यं पृयक्‌ है । सन्‌ कहने से अक्तत्‌ कौ व्यावृत्ति होतो है । चित्‌ कहने 
से जड़ की व्यावृत्ति होती है । घट पटादि नाम जड्खूप है । हरिकृष्ण मादि 
नाम स्वे चेतन्यमय है 1 जड नाम से व्यावृत्त चैतन्य नाम स्फुरण नामसे 
होता है। इसी, प्रकार रूपादि भी ह ॥६॥ 
तस्य च मायाशक्तिः प्रोक्ता सदसर्स्वरूपिणि कापि । 


पृयभिव जडरूपत्वान्मिथ्याऽनिर्वाच्यताहेतोः ॥ ७ ॥ 
राधारूप शक्ति अव्यन्त मभिन्न है । उससे अलग माया नाम की भी 
एक शक्ति है जो सत्‌-असत्‌ स्वरूपिणी (कार्यकारण रूपिणो) है । जड़ होन 
से बहु परमात्मा से पृथक्‌ जैसी है । अनिवंचनोय होने से मिथ्या है ॥७॥ 
विरचयति सकलमेव च जगदेतन्मायया तया देवः । 


अवत्ति च पुनरन्तेऽखिलमुपसंह॒रते निजे खपे \\ ८ ॥ 
परमेश्वर उस माया से समस्त जगत को रचना करतां है, रक्षा करता 
दै, मौर मन्त में उपसंहार भी करता है ॥८॥ 
फर्मावुरूपमिलं चरृजतो हरतोऽवतो हरर्भुवनम्‌ । 
लोलाफेवत्यभिदं भजतां पुनरन्थथाप्यंव ।। ऊ । 
परमेद्वर प्राणियों के कम के अनुरूप जगच कर सृष्टि रका एवं संदार 
करता दै 1 मौर यह्‌ परमेद्वर को रीखामाच है \ ““छोकवत्तु रीराकेवल्यपु” 
रेमे बादरायणने भीक्टहै! मौर भक्तिसे भजन करनेवालों के लियि 
अन्यया भी होता है 1 अर्थाद्‌ कमं के विनाभी कु कायं परमेश्वर करता 
1 है1 लीलाकवल्य मात्र भो नह, “महं णकपराघनः” के अनुसार परवश 
द्योकर भी कुछ कायं करता है 1२ 


भक्तितत्त्वनिरूपणम्‌ ४२९ 


बलदश्च वीर्यदोऽपि च भक्तानामात्मदोऽप्यखिलदोपि । 
भगवान्‌ महतां लभ्यो भक्छ्या पुरुषार्थरूपिण्या ॥ १० 11 
वह्‌ परमेश्वर भक्तो को बर देता है, यौवं देता है, सव कुछ देता दै, 
पुने बाप को भी देता है । ^ आत्मदा वलदा" इत्यादि श्ुतिवचन इस 
बात का सादी है ! "ददात्यात्मानमातदः” एसा पुराणों मे वणन भाया ह । 
महान्‌ परप भक्ति से भगवान को प्राप्त करते है । जो भक्ति स्वयं अपने माप 
मँ पुरुपा रूप भ है ॥१०॥ 
साधनताच्यफलभिदा भक्तिःस्यात्ततर भूमिका बहधा । 
सत्सद्धुः श्रवणादिः परिचर्या मागेरचिराद्या ॥ ११.॥ 
साधन, साध्य एवं फलभेद से भक्ति विविध है । इनमें भूमिक अनेक 
होती दह । सत्संग, श्रवणकीकतंनादि, सेवा तथा भक्ति मागं मे रचि ये साघन- 
मक्ति मूमिकाये है ॥१९॥ 
मनसि भगवदाविशश्चित्तविशुद्िः स्वतः परोक्षरचिः । 
भावो भगवसस्फूततहं परोक्षा शुचिश्चैव ॥ १२ ॥ 
रेभा भगवति विषयाननुरागो भगवदन्यवाघकधीः । 
मृहवैराग्यं  भगवदयसनं सर्वात्मभावश्च ॥ १३ ॥ 
(साच्यमिदं) 
मन भे सगवानू का आवेश, चित्त की मल्यन्त निमंलता, मगवानू म 
स्वयमेव प्राथमिक परोक्षरचि, भाव, मनम बार-बार भगवत्छुरण, हदय भे 


मपरोक्ष रवि, भगवान्‌ मे प्रम, विपर्मो म भनुरागामाव, भगवान सेमन्य 


सव जोवन मे वाधक जैसे लगना, गृहं स वैराग्य, भगवानु का व्यत्त हो 
जाना मोर सर्वात्ममाव होना ये साध्यमक्ति की मूमिकायं है ॥१्रश्दी 
साध्यमिदं भवति ह्रेरावि्मवश्च दिव्यसामर््यम्‌ 1 
फलमित्यघ्टादशधा शाश्वतलीलाप्वेशोऽन्ते ।॥ १४ ॥\ 
ूर्वोकत साध्यमक्ति हूई। दसके बाद हरिकां आनिर्माव दोना, दिव्य 
सामथ्यं प्राप दोनयेदो क्ल है। शय ध्रकार अठारट भूमिवायें हो जाती 
1 अन्त मे मघवान कौ पार्वत लीलामेभ्रवेदाहोगहै1 यट कोटयतीत 


है 1९ दतपष्टादशरूमिकोद 1 
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अथाष्टादशभूमिकास्वरूपम्‌ 
हरिकुपया स्वच्छन्द चरतां महतां यदुच्छया कवचन 1 
सङ्घः ततां चका स्याद. हदि कोऽप्युदियात्‌ भ्रभावस्तु ॥ १५ १1 
पूर्वोक्त भूमिकामौं का किचिद्‌ विवरण प्रस्तुत करते ह । स्वच्छन्द 
विचरण करने वे संतो का हरिकृपा से जब संग प्रप्त होता है उती समय 
ह्वय मे एक विलक्षण भाव भौर प्रभावं होने लगता है ॥१५॥ 
ततत एव हरिकथादेः श्रवणादौ पूरवेवासनावश्चतः । 


भवति प्रवृत्तिरेव पःरचर्यायां च तद्रोधात्‌ । १६ ॥ 
सत्संग के प्रभाव से एवं पूर्ववासना से हरिकथा एवं हरिभक्त क्यागोँ 
के श्रवणादि म प्रवृत्ति होती है 1 हरिकथाश्चवण से भगवत कौ गलोकरिक 
शक्तियों का बोध होताहैतो सेवा मे भो प्रवृत्ति होने गती है ॥१६॥ 
एतावत्‌ सामान्यं साधनमुक्तं \ ततश्च ह्रिकृपया । 
मागंरचिजयित श्रवणादिजयोग्यताकस्य ।। १७ ॥ 
इतना तो सामान्य साधन हुमा 1 इसके बाद हरिष्रपासे ही श्रवणादिं 
से योग्यता प्राप हए साधक को मागंख्चि होती है । अर्थाद्‌ हरिभक्तो के 
सम््रदायारमक मागं मे जुडने कौ गभिरुचि होती है--म भो नियमपू्वक 
जप-ध्यान-मक्ति मादि करू" ठेसी इच्छा होती है ॥९७॥ 
आविशति तदा भगवास्तस्य स्वान्तं परोक्षरूपेण 1 
तनुते शुद्धि धुन्वन्‌ हु्यन्तःस्यो ह्यभद्राणि ॥ १८ ॥ 
मागं सचि के साय श्ववणादि करते वाठे के हृदय मे परमेश्वर प्रयम 
पेक्षरूप से प्वेश्च करता है मौर अन्तःस्थित होकर अममङ्घर का नाशन 
कर्ते हुए हृदय को शुद्ध करता है 1 “भ्यृण्वतां स्वकथाः इष्णः पुण्यश्रवण- 
कँत्तंनः1 हयन्तःस्यो ह्यभद्राणि विषुनोति सुहृत्‌ सतां” इत्यादि वचन 
द्रष्टव्य है ॥१८॥ 
श्रवणादयनुवर्तनतो दर्शनतश्चोपदेशतो महताम्‌ ! 
„+ प्रथमं जायेत सुचिः पसेक्षरूपा हरौ विमला ॥ १ ॥ 
५१ _ वास्वार निरतर श्रवण से, सन्त एवं हरिमृत्ति के दशन से, मदापुर्पो 
..' के उपदेश से प्रयम हरि के प्रति परोक्षक्प एचि होतो है । जैसे मपरे न 
होने पर भो कन्या का रे नाम-गुम-श्वणादि से नि हातो है ।॥१९॥ 
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पु्ेसहक्ता च रचिर्भावं सा बीजरूपमुपजनयेत्‌ । 
अन्तर्भगवर्स्फूति स च जनयेत्पुवंसहकारात्‌ । २० ॥ 

चित्तशुद्धि एवं श्रवणायनुवृतति से सुकृत भगवसयेक् रवि हदय मे 
बौजल्प भाव को पैदा करती है । सुचि में सुखानुमूति को विशेषता है। 
माव मे आकपंण को विरेपता है । पूर्वो रुचिहङृत भाव से अन्दर मग- 
वान कौ स्फुरणा होने क्मती है २० 

अन्तर्भगवत्सू्तो भगवति सचिरूजिताऽपरोक्ता स्यात्‌ । 

श्रवणादिसाधनैः सा बहर्ती स्नेहमादध्यात्‌ ! २१ ॥ 

मन्द्र भगवान कौ स्फुरणा होने लगती है तो सुचि परोक्ष से अपरोक्ष 
खूप होने स्गती है भौर क्रमशः उत्कट हो जातौ है। श्रक्णादि तो चाद 
ही रते ह तो उससे वढती हई बह रचि प्रेम उद्धूत कर देती है ।२१॥ 
परमा स वर्धमानो विषयमरागं बलान्निवत्तंयति । 


भगवदसम्बनध्यर्थां वाधकविधयाऽस्य भासन्ते ॥ २२॥ 
बदृता हुमा वह्‌ प्रम वैपयिक राग को बल पूव॑क न्ट कर्‌ देता है] तवं 

भगवान से सम्बन्ध न रखने वाले सभी पदार्थं उसको अपने लिये बाधक 

भरतीत होने लगते है ॥२२॥ 

तस्य चिजटिला वैराग्यलक्षणो द्वति ! 


गृहादिष्वर 


स्याच्च । हरावासक्तिरशवया केनाप्यपाकरतुम्‌ ॥ २३ ॥ 
विपो म राग होने नदी देता इतनी ही बात नही, जो गृह-दार-घन्‌- 
सुतादि में पटले से रागं वना हुमा है उनम वैराग्यष्पौ मरुवि हो जातो 
है। मौर हरिके प्रति ठेसी आसक्ति हो जाती दै जिते को मिटा नहीं 
पायेमा । जसे मौर मादि कौ ॥२३॥ 
व्यसनं तस्य च भगवत्तेवास्मरणा दिके विजुम्भेत । 
मानसत्तेवामहुस्तसमवणमनस्त्वरूपा ताम्‌ 1 २४॥ 
किर तो भगवत्सेवा स्मरणं मादि का व्यतनदो है मानो 
कि वह नदीं सक्ता 1 जैसे नश्चा चदुगयादो, नया का 
व र ९ व यही है मौर यही मानस सेवामीदहै। 
तस्माल्रवर्धंमानादुदयति सर्बत्मिमाव एतस्य 1 


अवद्विपयकनिरूपविपरमरेमाणमिममाटुः 1 २५1 


© 
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वही व्यसन जवं उत्तरोत्तर वदता जाता है तो सं्वत्मिमाव का उदय 
होता है--“जित देसे तित स्याममयी है" 1 यही भगवद्विपयक निष्कैतव 
(निशछल) प्रेम है ॥२५॥ 
आविर्भवति च भगवान्‌ फलतः पुरुषोत्तमोऽस्य भक्तस्य 1 
तदलौक्िकसामर््यं किम्पि प्रादुर्भवेदस्प । २६ ॥ 
यहाँ तक साध्य भक्ति बतायी । उसका फल है भक्त कै सम्मुखं भगवान 
का माविर्भोव । उस्र समय भक्त मे सा मलीकिक सामथ्यं भरट होता है 
किं वह्‌ स्वयं हजारों का उद्धारकारक हौ जाता है ॥रद्‌॥ 
श्रविशति हरेरलौकिकसामथ्यंयुगेष नित्यलीलायाम्‌ } 
तन्नापि यथायोग्यस्वरूपमापयते दिव्यम्‌ ॥\ २७ ॥ 
अलीकिक सामथ्यं सम्पन्न होने से ही वह हरि की नित्यलीला भे प्रवेश 
पाता है वहाँ भी वह्‌ यथायोग्य स्वरूप को, जो दिव्य है, प्राप्त होता दै 1 
भक्तात्मना द्वचिद्गो-गोप-प्रम-विहङ्घमात्मना कवचन । 
चृक्षलतानिक्षरिणीसमीरणाद्यात्मना क्वापि । २८॥ 
यथायोग्य स्वल्प का मतलव कहीं भक्त रूप से, केटी गाय, गोप, मृ, 
प्रीरूप से गौर कहीं वृक्ष, उता, नदी, हवा आदि रूप से भगवत्‌ रीला 
भे प्रवेश करता है। गोलोकादि स्यान मे पक्षी वृक्ष मादि सभी दिव्यरूप 
हेते है सभी भगवद्धक्तिसम्पन्न ही होते है । वल्कि वृन्दावन मे भी भगवद 
वतार कार मे विशेयतया पक्ली-मृगादि समी पुण्यारमा भक्त ही होते दै । 
%भ्रायो बताम्ब मुनयः” इत्यादि मे यह्‌ स्पष्ट है] 
घ्रजवत्लविकाः सर्वा निविशन्ते तत्र नित्यलीलायाम्‌ । 
आधुनिकाः केचन पुनरग्ये बहुजन्मसंसिद्धाः ॥ २९६ ॥ 
उस निद रखा में समस्त ब्रजगोपिकामों का ध्रवेद होता है । अन्य 
कुछ आधूनिकों का भी प्रवेश होता है जो मनेक जन्मों मे सापन करते- 
करते संसिद्ध दो गये है ।॥रसा 
एवं फमेण लब्ध्वा प्रेमाणं परमममूतसिन्धुसमम्‌ । 
निघूतस्तफलभेदः प्रेमान्मतयावतिष्ठेते ॥ ३० 1 
षस क्रम से ममृतसागरोपम परम प्रेम को प्राप्त हमा साधक सर्वात्म 
भाव से सक्छ भेद को मिटाकरः प्रमात्मस्वरप से यवस्थित होत्ता दै ॥३०॥ 
हति प्रेममूभिफानिटपणम्‌ 


भत्तितिर्वनिरू पणम्‌ ४३२ 


भगवल्लोभ्राप्तिः सालोवयं भोक्त मदृढभक्तिफलम्‌ । 
चिन्तननेरम्तर्यात्‌ सारूप्यं चापि तस्व ॥ ३१ ॥ 
मिते यदि सुदृढ्‌ नहीं हद तो भगवत्‌ रोक की प्राति होगी यह सा- 
खोकय मुवित है । उसी भदृद्‌ भवितत वाला निरन्तर चिन्तन भगवान का 
यदि करता रहता है तो उसको सारूप्य मुक्ति की प्राति होती है ॥३९॥ 
सेवारतस्य नित्यं सामीप्यं लभ्यततेऽस्थ भक्तस्य । 


तत्काम्ययाऽस्य कपया सैश्वर्यां सष्टिरस्य भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सद्‌ भवितत वाला ठी नित्य सेवारत रहा हौ तो उसको सामीप्य मुक्ति 
की प्ान्नि होती है! यदि देश्यं कामना या ईूदवर कामना रही मौर भग- 
वाचुकीषृेपाभी रही तो साष्ट मुवित होती है जो एेश्वयं युक्त होती है। 
यत्न स्वरूपमात्रानन्दरफूतिस्तदेव सायुज्यम्‌ । 
नेच्छन्त्यैबयं भक्ताः सालोक्यादीनि चात्पत्वात्‌ ॥ ३३ ॥1 
जहां स्वरूपानन्दमान्र का स्फुरण हौ उसको सायुज्य मुक्ति कहते है । 
भक्तं छोग एकत्व सरथा केवत्य मुक्ति भी नदीं चाहते भोर सारोतयादि 
पूर्वोक्त मुक्तियां भी नदीं चाहते । एकत्व तो स्वरूप हो है । उत्ते चाहने का 
मतलब नहीं । सालोक्यादि अलत्पह्प तुच्छ है) मतः उन्दँ भीवेनही 
चाहते । हमेशा सेवा करते रहना वे चाहेगे ! क्योकि वह चह का विषय हौ 
सकता है । न बहे तुच्छखूप ह ! मौर चाहने योग्य विपव भी है । मत एव 
कहा है--“सारोव्यष्ठाटारूप्यन्नामीप्यैकत्वमप्ुत्र | वीयमानं न गृह्णन्ति 
विना मत्सेवनं जनाः" ॥३३॥ 
यन्नात्मनानुभूतिः सकलैरपि चेन्दियैरविशान्तम्‌ । 
परमानन्दस्य भवेच्छाश्वतलीलाप्रवेशोऽयम्‌ । २३४ ॥ 
कैवल्य की अपेक्षा शाश्वतरीखा प्रवेश मे भक्तजन विलक्षणता मानते 
है । वह यह है कि आत्मा ते तथा समस्त इन्वयों से निरन्तर भगवान के 
परमानन्दस्वरूप का अनुभव नित्यलीला प्रवेग में होता है । चक्षुं से मगवतु 
रूपदशेनानन्द, श्रोत्र से मुरलीस्वरश्रवणानन्द इत्यादि 1 त्त एव अनन्त- 
रसु होने से वही उच्छ है रेशा 
सवस्य च परमा्मस्वरूपता तज्जलत्वतः सिद्धा ! 
सर्वात्मभाव एवं निर्पधि स्वय यत्मेम १ ३५॥४ 
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(उत्तर प्रकरणोच्यापनायं संगति जोडते द ।) परमात्मा से उत्पन्न उसी 
मे छीन त्था जीवित होने से समस्त जगत्‌ परमात्मस्वषटप ही है । एषा 
निद्नय होने पर सर्वात्मभाव होता है । निष्कैतव सावंतिक प्रेमं हौ यथा- 
यंत: सर्वात्मभाव है ॥२५॥ 
सोऽधस्तात्‌ स पुरस्तादात्माधस्तात्तथा पुरस्ताच्च । 
इत्यादि भ्ुत्िनिचयश्चाचष्टे स्पष्टमेवेदम्‌ ।\ ३६ ॥ 

श्रुति भे प्रथम, वही बागे वही पीठे नोचे इत्यादि निर्देश किया । फिर 
गात्मा दौ भागे आत्मा ह पीछे इर्यादि कठा । इसमे सर्वात्मभाव स्पष्ट ही 
कहा गया है ॥२३९॥ 
द्विविधं तमेतमाहू्ेधं रागानुगं च भक्तानाम्‌ । 
आद्योऽम्बरीवकादावन्ध्यो ब्रजगोपिकादौ सः॥ ३७ ॥ 

यह सर्वामभावात्मक भक्ति दो प्रकार कौ दै । एक वैष अर्थात विधिः 
निपेध को स्याल मे रखते हृए होती है । दूसरा रागानुगा है । जिस मे विधि 
निपेध विचार नहीं होता 1 प्रथम भम्बरौपादि को भक्ति है) द्वितीय त्रन- 
गोपिका की भक्ति दै ।॥३७॥ 

अथ वल्लभाचार्यप्रदशिततत्वम्‌ 

अन्ये पुनराचार्या म्यदीयं च पुष्टिनार्गोयम्‌ । 
भावदयमिममूचुवेधादिसमनकक्षतया 1 ३८॥। 

अन्य माचायं अर्यात्‌ वल्लभाचार्यादि उक्त दो भाव की (वैध तथा रागा- 
नुग की समानकक्ला म दो मागं बताये । मर्यादामागं मौर पुष्टिमागं 1 उन कौ 


मार्योदमार्गो भोर पुरटिमारगी कते है, जो करमशः मर्यादाभक्ति गौर पुष्टि 
भक्ति करते है ॥३८॥ 


वेदिककर्माभिरतः सन्मागंपरायणस्तु सयदि । 
भग्वदनुग्रहुमान्नाधारः स्यात्‌ पुष्टिमार्गी च 11 ३ ॥ 
जो वेदिक कर्मो मे तत्पर है सन्मां हौ जिसका परम अथन-मागं दै 
वह मर्यादी कद्लाता है 1 मौर जो भगवत्‌-नुग्रह्‌ माच्च की अपिक्षा रखता 
दै विधि-निपेच पर विदोप ध्यान नही रखता वहं पुष्टिमार्मीं है ॥३९ 
पोपणमनुग्रहः स्यादनुकम्पेच्छा विलक्षणा कापि । 
भगवन्निष्ठा स्तेपा तज्जन्या पुष्टिभक्तिः स्यात्‌ \॥ ४० १ 
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पोपण का अनुग्रह मयं ह 1 अर्थात्‌ अनुकम्पास्पौ विलक्षण इच्छा । यह 
-अगवान मे स्थित है । उससे उतश्च होनेवाल मक्त पष्टिभक्ति कहलाती है 1 
भगव्स्वरूपमात्राकाङक्ता चेत्‌ पुष्टिभक्तिरितयुक्ता 1 
्राप्तावप्याकाङक्षा तेनैव _ विलक्षणा सेषा ॥ ४१॥ 
भगवत्स्वरूपमान ढी माका ह तो वहं पुष्टिम है । भगवत्‌स्वरूप 
को दकंनादि खूप प्राप्ति होने पर भी यह आका्ता वनी हौ रहती है 1 इसी 
लिए यह सावारण भाकां्षान्स ते विलक्षण है ४९) 
लिना शुद्धाच स्यातपुष्टिमिश्ना त्रिधा प्रवाहेण \ 
मर्यादया च पुष्ट्या युद्धा पुष्टिस्त्वमिशोक्ता ॥ ४२ 11 
पुष्टि भक्ति दो प्रकार की होती दहै] भिध्रा ओर शुद्धा । मिश्रा तीन 
प्रकार की है। एक प्रवाहमिश्रा है। दूसरी स्ादामिष्या है । तीसरो षष्टि 
भिश्रादै। शुद्धा पृष्ट उको कहते है जो प्वाहादि तीन सेमिश्नन हो 
ओर पूर्वोक्ता हो पूर्वोक्त लक्षण चे युक हो ॥४२॥ 
अगवदमिध्यावशतो निरतस्य हि पा्चरात्रधर्ेषु । 
द्विजताद्भिमानवतः शुतदेवदिः प्रवाहीया 11 ४३ ॥ 
भगवान की भभिव्यासे पाचराच्रोकत पूजादि घर्मा मेजोनिर्तद मे 
बराह्मण हु; क्षत्रिय ह मेरा यह्‌ कर्तव्य है, इस प्रकार जो अभिमान रखते है 
पते भक्तोंकी ्रवाहुभिशनपुष्टिमक्ति है \ नसे मेयिल श्रुतदेवादि की हे ।४२। 
अगवदभिष्यगपूर्वा विपयनिवुत्ता निवृत्तिमार्स्याः । 
श्रवणादिपरा पुष्टिमंर्यादोया च भीष्मादेः 1 ४४ ॥ 
अगवदमिच्या तो रहती ही है, किन्तु निवृत्तिपरायणता होने से विषयों 
से वे निवृत्त होते ई । श्रवणादि मे तरता रहती है ! देसी पुष्ट मर्पादीयां 
पुष्टि (ममीदामिश्न पुष्टि) होती है1 जेषे भप्मपितामदादि को 1 
तत्त्वज्ञानोएवन्यपरा स्याद्‌ अमवतोऽनुकम्पोत्या ॥ 
सा पुष्टिुष्टिरुक्ता नारदन्छपमादिभक्तानाम्‌ 11 ४५ ॥ 
तीसरे मिश्रा भवित तच्वलान का उद्भावन करती दै । मगवान की 
मनुकम्पा ते ही उतवन्न होती दै1 वद पुष्टि पुष्टि (वुष्टिमि्रा पुष्टि) मवि 
है जैसे देरवधि नारद एवं ्पमदेवादि की ष्पी 
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ननु तत्व्ञानदेरभिलापा चेत्कथं नु पुष्टिः सा। 
भगवन्माचाकाङः सालक्षणशुन्यत्वतो मैवम्‌ ।\ ४६ ॥ 
संशय होगा कि पूर्वो रोति तत्वज्ञानादि कौ अभिरापा रह गयी तो 
वह्‌ पुष्टि भवित ही किंस प्रकार ? पुष्टि हो तव मिश्चा या शुद्धा यह्‌ विचार 
हो सकता है । भगवतमात्र कौ आकांक्षा यहं रक्षण ज्ञानादि कौ इछा हौ-- 
ने पर नदी हो सक्ता) इस प्रशन का उत्तर सुनो ॥४६॥। 
भगवद्धप्रभृततिने भवति भगवत्स्वरूपतो भिन्नः । 
तस्मात्तत्म्बद्धादन्यानाकराङःक्षणं वग सा\ ४७॥ 
मगवतूघरमीदि भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है । भतः भगवतपूजन 
भगवत्‌्ञानादि की आक्षा मगवदका्षा हौ है} अथवा अन्यानाकांभ्नण 
या भगवन्मात्ाकाक्षण का भगवान कौ मौर भगवतसम्बन्धित की माकाला 
से अतिखिित नाकाक्षा का न होना अथं समञ्च लो ॥४७॥ 
जातप्ेम्णो भगवद्गुणगानश्रवणनित्यनिरतस्य । 
निरूपाधिर्या पुष्टिः शुद्धा व्रजवल्लवौप्रभृतेः । ४८ ॥ 
भगवान भँ अपार प्रेम है 1 मगवदगुणों कल गायन एवं श्रवण मे नित्य 
निरत है 1 रेस भवतां कौ निरुपाधि अनिमित्ता भित शुद्धा पष्ट है । जैसे 
व्रजगोपिकानों की मवित है ।४८॥ 
पुष्टिरनुग्रहुशब्दा पुष्टिः स्यात्ततप्युक्तभक्तिरपि । 
भगवदनुकम्पया स्यात्‌ पुष्टिरितिदृढेषणा मार्गः ।॥ थ्दे ॥ 
पष्ट अनुग्रह्‌ को कते द । भगवदनुगरह से परुक्त भवितत भी पृष्ट हे। 
मगवदनुकम्पा से मुच पुष्टि दो एसी दृढ मभिलाया पुष्टिमागं है 1४० 
इति मर्यादामक्ति पुष्टिमक्त्योनिरूपणम्‌ 
छरृष्णे प्रपन्धचिस्परतिपूर्वाऽऽसक्िनिरोधपदवाच्या । 
तामस-राजस-सात्त्विफमेदा लीलापि च चिविधा ॥ ५० ॥ 
भपञ्चविस्मरणपूवंक श्रक्प्णासवित निरोचपदायं दै । यदी निरोध 
भवित कदखाती ह । वह्‌ तामस, राजस एवं सात्त्विक भेद से तीन प्रकार 
फ़ है ] तदनुरूप भगवतुरीला भी त्रिविच हे ॥५०॥ 
उर््तितमर्यादानां प्रियदोपोदूभाविनां वलात्क्वापि 1 
मायामोहुपयतां तामसरूपा त्रिधा तेपा \\ ५१ ॥ 
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ताससनिरोध भविति तीन प्रकार कौ है । एक मे मर्यादाभो का जान 
वृह्न काया स्वभावतः मंग किया जाता है । दूसरी मे प्रियतम मे बलात्‌ 
दोपोद्धावन-तुम निष्ठुर हो, कितव हो, इत्यादि रोति होता है । तीसरे 
भत श्मवतमायामोह मे पड़ जाता हं 11५९1 
भगवद्विरहवलेशप्रसरणविक्षिप्तचेतसां यः स्यात्‌ । 
राजस एष निरोधो ज्ञानप्रतिवन्धनो भवति ॥ ५२ ॥ 

भगवान के विरट्वेश के प्रसार से विक्षि्तचित्तवाके भक्तों का ज्ञान- 
-्रतिवन्थनकारी निरोध राजस माना जाता है ।॥५२॥ 
मगवद्न्यापकभावप्रनोधजन्या सदा सदासक्तिः । 
सात््विकनिसेधध उक्ता लीलाश्च तया तदनुकूलाः ॥ ५३ 

भगवानु व्यापक ह एते व्यापकमाव के प्रवोच से सदा सदरपव्यापक जो 
-मासवित है वह्‌ सात्त्विक निरोध ह । भगवत लीरारय भो इन तीन के भनु- 
कूल सात्विकादि त्रिविध ह ।५२॥ 
तरिगुणनिवृत्ती सत्यां प्रविशति परमार्थनित्यलीलायाम्‌ 1 


-निर्मुणरूपः स्वात्मस्थितिरवधूतान्ययारूपा ॥ ५४) 
तीनों गुणों से ऊपर उख्ने पर परमां नित्यलीला मे प्रवेश होता है। 
यह्‌ निगुण निरोधमकति द । इसमे मात्मस्वरूपावस्यान होता ह । भन्यया 
खूप का निराकरण होता है ॥५४॥ 
इति निरोधतपदधेदनिरूपणम्‌ । 
यादृशगृणो विरोधो दिल्यस्वं तादुगेति परिपाके 1 
दश्तमस्कन्धे न्यगदीन्निरोधमेनं रहस्येन ॥ ५५ ॥ 


निरोधमें सास्विकराजसादि जैसा भी गुण हो, वही परिपाकावस्वा ५ 
दिव्य हो जाता है \ मतएव नारदादि के शापादि भी दिव्य ही दोतेये। 
दशषमस्कन्ध मे इस निरो का क्रमिक परिपाक रहस्यमय ठंग से वताया 
गपा दै पपा 

सूर्याद्याविर्भावो गुरुवचनासदुचितस्यितिस्यानम्‌ ॥ 

तत्रादिद्यानाशो हर्शिरणगतिरगरोर्वचनात्‌ 1 ५६11 
जन्म प्रकरण का तायं दै प्रयम भगवान का किसी भी ख्प मे भावि- 

-माव जो ध्येय है। मूति आदि कै स्यम प्रयम्‌ मगवानका जाविर्मावि होता 
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है गोकुल मेँ छे जाने का तात्पयं है-मूरयादि भगवदाकार को हृदय 
श्रूमध्यादि उचित स्थान मेँ ध्यानाय स्यापित करना । पूतनाहुनन का मथः 
है भविद्यान्धकार को नष्ट करना । हरि्रणागति गुरुवचन से करे मही 
वसुदेववचन से नन्दराय की भावच्छरणागति का तात्पयं है ।(५६॥ 
भक्तिप्रतिवन्धकगृहदारादिविभजञ्जनं रजोनिहतिः । 
स्वपघ्रादितोऽन्यथा वा किञ्चिन्माहात्म्यविन्वानम्‌ ।1 ५७ ॥ 
शकटमंजन का जथं है गृहदारादि गृहस्थि्यों की जो गाडी है उसका 
भंजन रथात्‌ मानसिक सम्बन्ध त्याग । तृणावत्तंहुनन का तात्पयं है उससे 
होने वाटी रज अर्थात्‌ रजोगुण का शमन । यशोदामाता ने मुख मेँ विद्वः 
रूप देखा इसका भयं है भावनोद्रेक से स्वप्नादि मे या अन्य किसी प्रकार 
मगवन्माहात्म्य का अनुभव करना ॥५७॥ 
तत्ततलीलाद्योतकनास्नां ग्रहणं च भगवदीयमुलात्‌ ! 
अआसुरबहुतरभावचिनाशोऽदोषेक्षणं चेशे ॥ ५८ ॥ 
गर्गाचायं ने नामकरण करते हुए अनेक भाम सनाय इसका तात्पयं 
ह भगवान को नाना रीराओं के द्योतक नामों को भाक्तो के गुलसे 
सुनना । मटके फोड्ने का तासयं है मनेक आसुर भावों को नष्ट करना । 
गोपिकामो की क्िकायत पर भी श्रीङृष्ण को उलाहना न देने का तात्पर्यं 
है ईश्वर के समस्त कार्यो को गपने भे के लिये समस्षना भौर उनमें दोष 
द्धन न करना 11५८1 
वासोभूषणशय्यानेवेद्यप्र्पणं विभुत्वमतिः । 
सिद्धमहापुरुषकृपाले शवशाद्‌ भक्तिसंभ्राप्तिः ॥ ५४६ ॥ 
यशोदा माता हमेश्ना सुन्दर वस्त्र पहनने मे, श्छगार करने मे, दयया 
सजने भे, माखन दिलाने आदि मे, खगौ स्दती थी इसका तात्पयं इसी 
भ्रकार भगवतुपूजन मे कगे रहना दहै । पुनः विद्वरूप दशंन का तात्पयं है 
व्यापकत्व वुद्धि प्राप्त करना । यज्ञोदा ओर नन्दराय के पूरव॑जन्म द्रोण 
मौर धरा को ब्रह्माजी से भक्ति का वरदान प्राप्त होने का तात्पयं ह सिद 
महापुरयो की कृपारेश से भवित ध्रा करना ॥*९॥ 
सवव्याप्रतिकाले भगवद्गुणगानसततनामजपः 1 
सकलार्याचयनानां केवलकृष्णार्यताबुद्धिः । ६० ॥+' 
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'द्धिनिमंन्यने काले स्मरन्ती तान्यगायत' इस दधिमंथन प्रसङ्ग का 
तात्प है समस्त कायं काल में भगवद्गुणगान मौर मगवन्नामजपादि करना 
ओर समस्त वस्तुमों के संचयन को केवल ष्णाथं समञ्लना 1\६०॥ 
भक्त्येकवश्यताया वोधो भक्ताशिपाऽऽप्यतायाश्च । 
उभयोश्च स्वानुभवो गोकुललीलारहस्यारथः ॥ ६१ ॥1 

उलूषल्वन्धन का तात्य है भगवान्‌ मक्ति से वक्ोभूत होते है । यम- 
लाजुन पर कृपा का तालमयं हे नारदादि भक्तो के आश्षर्वाद से भगवानु 
राप्य है 1 दोनों का स्वानुभव “गोपीभिः स्तोभित” इत्यादि का भमिप्राय 
६1 यह्‌ गोकरुलरीला का रहस्यायं हुमा ॥६९]. 

क्रोडापरिच्छदानां चयनं सेवोपयोगिनां शुद्धिः । 

लोभानृतदम्भानां हननं हरिभावमात्रेण ॥ ६२ ॥ 

वृन्दावन का चुनाव किया गया धसका तालस्य यह्‌ है भगवसूजकं मग 
बदयं क्रोडा सामग्रियों का चुनाव करता है1 वहां वत्सासुरादिवध का अथं 
लोम कामनृत का मौर दम्भका हरिमाव से शोवन करना ॥६२॥। 


देहादौ स्वीयत्वायव्यासहतिहं घौकसंशुद्धः ॥ 
इन्द्ियदोषदवानलशमनं चान्तःकूरणशुद्धिः )\ ६३ ॥ 


अघासुस्वघ का तात्ययं है देहादि में स्वत्व एवं स्वीयत्व वुद्धि का 
नाशन । कालिय वधके दार कालिन्द जल्शोधन का तात्पयं दै इदि 
की शुद्धिजिन इन्द्रियो में विषयविप कैला है । इन्दरियदोपरूपो दावानल का 
शमन करना यह्‌ प्रयम दावानल शान्ति का रहस्य है ओर यह्‌ भगान ही 
कर सकते है ॥\६३॥ 
जात्माऽविद्याज्यालाशमनमनन्याश्रयो विपद्यपि च। 
शत्यादिवचनरका परोपकरणेकदीक्षत्वम्‌ 11 ६४ ॥ 

द्वितीय दावानलशमन का तालययं दै आात्मविपयक जनज्ञानरूपी शोका- 
दिज्वारदितु का शमन । गोवर्धनधारण का तासयं है महाविपत्तिमे भी 
भगवान कौ अनन्याश्रयता ही रक्षकं ह कुमारिकावस्त्रहरण एवं पनःप्रदान 
कातात्पयं है शुतिस्मृतिरूमी अगवद्वाक्य का पार्न करो।॥ 

होनी चाहिए 1६० 

शुद्धल्ैकग्रहणं श्रवणादोनां च पोषणं सततम्‌ 1 
सर्वात्मिमावलामः शश्छतलीलाप्रवेशश्च । ६५ ॥\ 
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मावमक्ति पृथक्‌ मागे बतार्येगे । नतः इस सख्य के साय माघं जरतं 
नहीं हे ॥७दा 
आगारादिकमात्मा चापि भीक्रष्ण तेऽस्तु भवतु नमः 1 
इत्यात्मनिवेदनमिति नवधा भक्तिः पय शुभदा ॥ ७७ ॥ 
धर-बार मादि तथा मात्मा भी हे भगवन ! माप्रका ही है। भपको 
प्रणाम ह] इस प्रकार आत्मनिवेदन होता है। यह नवधाभक्तिशुमदाथिनी है) 
इति नवधा साधनभक्तिः 
शान्तं दास्यं सख्यं बास्सतल्यं चौज्ज्वलं च भावाःस्युः} 
अन्यतमेनापि भजन्‌ भगवन्तं प्राप्तुयान्मनुजः ॥ ७८ ॥ 
शान्त, दास्य,सख्य, वात्सल्य भौर उज्ज्वर भर्यातु माधुयं ये पांच माव 
है। किसी भी भाव से भजने वाला भगवान को प्राप्त होता दै ॥५८॥ 
सकलजनान्तचिष्टो जगतः सुष्टिस्थितिप्रलयकारी । 
हरिरस्थांशोऽस्म्यहमिति भावः शान्तः शमैकरतेः ॥ ७८ ॥ 
हरि सकलजनहूदयवर्ती है । जगत्‌ कौ सृष्टि स्थिति एवं संहार फर 
ने वा्लाहै। उस्तोकार्मे अंश हुं इस प्रकारका शमादिगुणश्यारी भक्त का 
भाव श्लान्तिभाव माना जाता है ॥७९॥ 
स्वाम सकलस्ासौ तस्येव स्ववशवत्ति जगदविलम्‌ । 
दासोऽस्म्यहतिति भावो दास्यं सेवेकनिरतस्य ।॥ ८० 1 
भगवान समस्त जगत के स्वामो है । उन्दींके वश मेँ षरा वि्वदहै। 
मे उन्हींकादसि हुं इस प्रक्रार का सेवापरायण भक्त का माव दास्यभावः 
कहराता है ॥८०॥ 
सयुजौ खगौ सलायावेकं वृक्षं परिष्वजेते दौ 1 
मुञ्जे फलभेकोऽन्योऽननल्लसतोति सख्यगिदम्‌ 1 ८पे प 
समानधर्मा से गुक्तखगख्पी दो सखा शरीरवृक्ल पर स्थित ह । न 
भ एक कर्मफलमोका दै । दर्तरा अभोक्ता हौ देदोप्यमान है 1 इस प्रकार 
अनुभव मे माने रगे तो सल्यमाव दै ॥८९॥ 
ति गोपक्रुमारैः क्वचन यशोौदाभुजान्तरे ललति । 
स्लपये जमये रमये तभिति तु चात्तल्यभावोऽयम्‌ ।1 ८२ ॥ 
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वामुकुन्द का स्मरण करते हुए अदर देख रहै है-गोपवालकों के साथ 
ब्‌ देल रहा है] कभी यशोदा माता की गोद मे खेल र्हा । भै इसको 
नहकाऊ जिमाऊं रमाऊं} एस भावना होने खे तो वात्सल्यभाव हे ॥८२॥ 
उञ्ञ्वलनामा परमो राधदिः कान्तभाविनो भावः 1 


राधानिविष्टमनसां रा्याभावोद्गमादधुना 1 ८३ ॥ 
कान्तामाव से युवत राधा भादि का उजज्वर नामन प्रममाव होता 
है । वर्तमान मे राधाभजन से राधानिविष्टवितत होने पर ही वह संभव हे। 
सरथो मे वह्‌ भाव वत्त॑मान मे भौ सरलतया हो सक्ता है । जेप मोर 
आदि भ  पुरपो मे विरा ही यह्‌ देखा जा सकता हे। “अर्ल्प्व मां 
पादरतां पिनष्टु वा" इत्यादि गौराद्खजी के शब्दों मे वहं भाव अल्कता है। 
एकः पुमान्‌ मुरारी जीवात्मानोऽखिला वयं गौप्यः 1 
रमयेमहि तं सोऽयं चोज्ज्वलभावः सखीभावात्‌ ॥ ८४॥ 
अथवा उच्जवलभाव इस प्रकार समञ्चं कि पुर एकमा परमात्मा है । 
जीवात्मा समी अंशवृगल्वत्‌ गोपियां ह 1 वे हेम परमात्मा को समाव महं 
उज्ञ्वनभाव है । यह्‌ दै सखीमाव मे उज्ज्वलमाव ॥८४॥ 
रमेकरसनिधानं ब्रह्म॒ सदानन्दवुन्दिलं परमम्‌ । 
लीलादम्पतिभावाद्‌ राधा्ृष्णात्म संभूतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जपे जीवार्मा अंशवृगल है वेते राधा भी है। ब्रह्य प्रमरसनिषि है। 
सद्‌ मानन्द से परिपूणं है । वही रीरा से दम्पतिनभाव को श्रप्तहो कर 
राधाकृष्ण हूए । चैते ये जीबात्माभीहो सकते है ॥८५ 
घोरूपा वु प्रथमं वृन्दावनचारिणी भवति राधा । 
लक्ष्मरूपा द्वारावत्यां क्ता रवियणीनान्ना ॥) ८६ ॥ 
ऊीकादम्पति मे स््रीभाग प्रथम श्रीख्प होकर वन्दावनचारिणी हई} 


वही राधा है । दारिका मे छकषमीरूप हो गयो 1 वटी सिमणी है ॥८६॥ 


राधाकृष्णौ मिलितौ ्मयुधान्धिस्वरूमिणौ कवचन । 

क्वचन विभक्तौ विरहादिव किल नित्योरघुकोरकण्ठौ ॥ ८७ ॥ 
कहौं तो राधा मौरङ्ष्ण का संयोग है 1 मिककर भ्मयुवा सागरर्प 

दते है 1 मौर कटीं विभक्त दति है खीर मानो विरह से नित्य उत्सुक ओर 

नन्कष्ठित है 1८७॥ 


४९ द्रादशदशंनसं ग्रहः 


यज्ञपत्नीभोजनग्रहण का अथं है मक्तवैष्णवों के गुद्धान्न का हौ ग्रहण 
करे । गोपिकाभों की भगवत्टीखावर्णन में तन्मयता का तात्पयं है, श्रवण 
कीत्तंनादि का निरन्तर पोपग करते रहं 1 व्यापक ज्योतिर्लोक दिखाने का 
तात्पयं है विगुणातीत सर्वात्मिमावलाम 1 इसके बाद रसरीला वण॑न का 
रहस्य है त्रिगुणातीत होने पर शाख्वतलीला मेँ प्रवेशप्राप्ति ॥६५॥ 
वृन्दावनलोलाथा रासान्ताया अयं रहस्याथः 1 
इत्थंक्रमेण भर्त्या कृतच्त्यो जायते मर्त्यः ॥ ६६ ॥ 

राषरीकापर्यन्त वृन्दावनलोका का यदी रहघ्याथं हुमा 1 दस क्रत ते 
भक्तियुक्त मनुष्य कृतकृ हो जाता है ॥६६॥ 

इति चल्कभाचायं दिर्दशितततत्वम्‌ 
जथ गौडीयादिनिरूपिततत्वम्‌ 

समगुणागुणविपयत्वात्ताधनभक्ति्िधा वबुधैरदिता । 


उभयो च मोक्षहेतुः क्वचन ज्ञानाद्धलर्पा च ॥ ६७ ॥ 
साधन भक्ति दो प्रकार फी होती है। एक सशुणविययक है 1 दूसरी 
निरुणविपयक है । दोनों हौ मोक्षदेतु है । कीं कटीं वह्‌ ज्ञानाङ्गरूप भी 
होती है १९७1 
श्रवणं स्मरणं कौत्तेनमचेनमपि पादसेवनं नमनम्‌ । 
दास्यं सख्यं चात्मनिवेदनमित्ति साधनं नवधा ॥ ६८ ॥ 
श्रवण, स्मरण, कीत्तंन, जचंन, पादसेवन, वन्दन, दास्य, संख्य तथा 
आत्मनिवेदन यह्‌ नवधा मक्ति दै । (करम मे विदोष माग्रह्‌ नहीं है) ॥६८॥ 
दिपयविभेदात्‌ च्रित्तपं प्रत्येकं स्याच्चतुचिधं प्रथमम्‌ 1 
तन्नान्नां रूपाणां लीलानां भक्तचरितानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रवण, स्मरण, कीक्तन ये तोन विपयमेद से चार-चार रकार वेः है । 
जैमे--नाम का श्रवण, कस्तुरोतिलकादिपुक्त नानाविधूपों का श्रवण, छी- 
साजा क श्रवण तथा भक्तनरिों का श्रवण ] इसी प्रकार स्मरणादिमी दै 
क च दार्मय्यां मणिमय्यामचनं हि सैफत्याम्‌ 1 
सीह्यां लेप्यायां वा तेषयायां वा मनोमय्याम्‌ 11 ७० ॥ 
. श्िखानिमित, काषछठनिमितत, मणिनिर्मित, वाद्‌ दे निपित, लोहनिरभितं 
 “" केख्य (चित्रादि) या मनोमय भूत्तयों मे मरच॑न किया जाता दै ॥ 


भक्तितत्वनिरूपणम्‌ ४४१ 


सप्तविधप्रतिमायां प्रायः स्यादर्चनं ॒हरे्बह्यम्‌ ! 


मानसमर्चनमुक्तं श्रयेण तथा मभनोमय्याम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सात प्रकार फो बाह्य तिमाओं मे वाह्य अच॑न होता है ¦ मनोमय 
सृत्ति मे मानस अच॑न होता है । (बाह्य परतिमा मेँ मी मनोमय पुजन हौता 
"है } मत्तः प्रायेण कहा) (७९१॥ 
हरिमन्दिरादिमाजजनलेषनपरिधावनादिकं सकलम्‌ । 
भवतति हेरिचरणसेवा भजतां शुश्र पणं चैव ) ७२ ॥ 
पादसेवन कषे हरिमन्दिरादि का माजन, केपन, धोना इत्यादि घमो 
-सेवायें ग्राह्य है । एवं भक्तसेवा भी हरिविरण सेवा है ॥७१॥ 
तदधीनभावना वा पुजाद्यतिरिक्तकालनमनं चा। 
चन्दनमुक्तं प्रज्ञेभंक्तानां वन्दनं चव । ७३॥ 
मे भगवान के मधोन हूं इस भ्रकार को नस्न भावना वन्दन (नमन) है 
क्योकि अरचनन्तंगत भो वन्दन है । अधवा अचंनकाच्ातिरिक्तकन्दन नमन 
है । ओर भक्तों का वन्दन भी बन्दनपदारथ है ॥७३॥ 
मवतारे कृष्णादौ दास्यं साक्षात्‌ किलोद्धबादीनाम्‌ 1 
भावात्मकमाधुनिके स्वामिन एवालिलं न मम ।॥ ७४ ॥ 
अवतार कारु भें उद्धवादि साक्षात्‌ हरिदास्यसम्पन्न थे । वत्तमान मेँ 
` मावात्मक़ दास्य होगा { भगवान का ही सव कुच है । मेरा क्छ नहीं देसी 
भवना दास्य है ॥ ७ग। 
सख्युर्भावः सख्यं नैम्बा्काणिां विलक्षणं किमपि । 
तेन प्रादुमूतस्तत्र सलीसंप्रदायस्तु ।॥ ७५ ॥ 
सखा मावे ही सख्य है । किन्तु निम्बाकलियायियों के मत मे यह 
विच्णः ही है ! हसी से उनकी अमवान्तरदाखास्प मे सखीसरदाय का 
`पादुभानि हुभा ॥७५) ४ 
यद्यपि माधुयं स्यात्तत्र तयाप्येव चदुदयात्‌ परवमू । 
तस्य प्रयोजकतया कोऽपि च भावोऽस्ति तत्सद्यम्‌ । ७६ ॥ 
यद्यपि सखीभाव मे माधुयं की व्िोपता दै 1 तथापि माघुर्यमावं के 
-उदय से पके उसके प्रयोजक के स्प मे कोई विलक्षण सवाभाव दता है । 
ज 
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भावभक्तिं पृयक्‌ जगे चतायगे । अतः दस सख्य के साथ माधुयं भसंमव 
नहीं है ॥७६॥ 
आगाराद्किमात्मा चापि श्रीकृष्ण तेऽस्तु भवतु नमः । 
इरथात्मनिवेदनमिति नवधा भक्तिः परा शुभदा ॥ ७७ ॥ 
धरवार आदि तथा भात्मा भी हे मावन ! पका ही है । भापको 
प्रणाम है। इस प्रकार आत्मनिवेदन होता है । यह्‌ नवधामक्तिशुभदायिनी है। 
इति नवधा साधनभक्तिः 
शान्तं दास्यं सदयं वाटसल्यं चौज्ञ्वलं च भावाः स्युः । 
अन्यतमेनापि भजन्‌ भगवन्तं प्राप्नुयान्मनुजः ।! ७८ ॥ 
शान्त, दास्यसख्य, वात्सल्य गौर उज्ज्वल भर्यात्‌ माधुयं ये पांच भाव 
है । किसी भी भाव से मजने वाला भगवान को प्राप्त होता है ॥७८॥ 
सकलजनान्तर्विष्टो जगतः सुष्टिस्थितिप्रलयकारी । 
हेरिरस्यांशोऽस्म्यहमिति भगवः शान्तः शमैकरतेः ॥ ७४ ॥ 
हरि सकर्जनहूदयवर्तीं है । जगत्‌ कौ सृष्टि स्थिति एवं संहार कर 


नेवालाहै। उसौीकामै अंश हूं इत प्रकार का शामादिगुणशारी भक्त का 
माव शान्तिमाव माना जाता है ।७्‌ 


स्वामो स्रकलस्यापतौ तस्यैव स्ववशवत्ति जगदलिलम्‌ । 
दासोऽस्म्यहुमिति भावो दास्यं सेवंकनिरतस्य ॥ ८० ॥ 


भगवान समस्त जगत के स्वामोदहै। उन्दींके वश मेंपरूरा विश्व दै। 
भ उन्दींकादासहं इस प्रकार का सेवापरायण भक्त का भाव दास्पमाव 
कट्लाता है ॥८०॥ 


सयुजौ खगौ सलायाचेकं वक्षं परिष्वजेते ढौ । 
भुञ्जे फलमेकोऽन्योऽनशनेल्लसतोति सख्यभिदम्‌ ।। ८१ ॥ 


समानधरमो से युक्तखगख्पो दो सखा शरीरवृक्ष पर स्थित है । इन ` 
मेएक क्मफलमोक्ता हे 1 दूरा भमोचा ही देदोप्यमान दै । इस प्रकार 
अनुमव भें आने रगे तो सच्यभाव है ॥८१॥ 


विहरति योपञ्कमारेः क्वचन यशोदाभुजान्तरे ललति 1 
स्नपये जमये रमये तमिति तु चात्सल्यभावोऽयम्‌ 1 ८२ ॥ 


भक्तिततत्वनिषूपणम्‌ ४२ 


बालमुकरुन्द का स्मरण करते हुए अद्र देख रहे है-गोपवालकों के साय 
यह्‌ सेक रदा है 1 कभो यदोदा माता की मोदमे खेल र्हा दै 1 मै इसको 
नहलाऊं जिमाऊँ रमाऊं। देसी भावना होने रगे तो वात्सत्यभाव हे ॥८२॥ 
उज्ञ्वलनामा परमो राधदेः कान्तभाविनो भावः। 


राधानिविष्टमनसां राधाभावोद्गमादधुना ॥ ८ ॥ 
कान्ताभाव से युवत राधा मादि का उज्ज्वल नामक्‌ परमभाव होता 
है । वर्तमान भें राधामजन से राधानिविष्टचित्त होने पर टी वहं संभव हे। 
स्थियों मे वह भाव वत्त॑मान मेँ भौ सरलतया हो सकता है । जैसे मोरा 
आदि मे । परूपों मे विरा ही यह देवा जा सकता हे । “आिदष्य मां 
पादरतां पिनष्टु वा" त्यादि मौराङ्जजी के शब्दों मे वह्‌ भाव क्ञलक्ता है। 
एकः पुमान्‌ मुरारो जीवात्मानोऽखिला वयं गोप्यः । 
रमेमहि तं सोऽयं चोज्ज्वलभावः सखौभावात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथवा उज्ज्वला दस प्रकार समज कि पुरुप एकमात्र परमात्मा है 
जीवातमा सभी अंशवृगरवत्‌ गोपियां है 1 वे हुम परमात्मा को रमावे यह 
उज्ज्वनभाव है । यह्‌ है सखीमाव भे उज्ज्वरभाव ॥८४॥ 
प्रमेररसनिधानं ब्रह्य सदानन्दतुन्दिलं परमम्‌ । 
लोलादम्पतिभावाद्‌ = साधाङकष्णात्म संभूतम्‌ 1 ८५॥ 
जैसे जीवात्मा अंशवुगरु है वैसे राधा भीरहै। ब्रह्य प्रेमरसनिधि है । 
सत्‌ आनन्द से परिपरणं है 1 वहो लीला से दम्पति-भाव को प्राप्तहोकर 
राधाङृष्ण हुए 1 वैसे ये जीवात्माभी हो सकते है ॥८५॥ 
न्दावनचारिणी भवति राधा । 


श्रीरूपा तु प्रथमं वु 
लक्ष्मीरूपा = ्ाराव्त्यां सा रदियणीनास्ना ॥ ८६ ॥ 


लीरादम्पति मे स््रीभाग प्रधम श्रीरूप होकर वृन्दावनचारिणी हई । 
वही राधा दै! द्वारिकामे लकषमोरूप हो गयी । बही सुविमणी है ॥८६॥ 
राधाकृष्णौ मिलितौ ्ेमसुधान्धिस्वरूपिणी कदचन । 
ववचन विभक्तौ विरहादिव किल निस्योल्घरुकोच्कण्ठौ ।॥ ८७ ॥ 
मर कष्ण का संयोग है 1 मिलकर प्रेमसुधा सागरख्म 


कही तो राधाञ। 
होति है 1 मौर कीं विभक्त होते द जर मानो विरह से नित्य उत्सुक गौर 


उत्कण्ठित है ॥८७॥1 
[प 
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-परेमाद्रदष्टिवर्येः कुचिदमूतं मुवनमेव सिज्चम्तौ । 
कमपीह्‌ मधुरिमाणं प्रवितन्वानौ च विजयेताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रेमां दृष्टि से यमृत वरसाति हए वे परे विद्व को स्ीच रहै हँ मीर 
कोद मदूभत माधुयं को फठति हृए विरजे है ॥८८॥ 
उज्ज्वलभावेऽव च परकोयारूचिरेऽपरे स्वोयाम्‌ । 
राधां श्रुतिस्त्ववादीत्‌ पन्यो ते श्नोश्च लकष्मोश्च ॥ र्ट ॥ 
इ उज्ञ्वल्मावेमे राधा को कुछ रोग परकीया मानते ह । परन्तु 
श्रुति यही कहती है--श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्य" । अर्थात्‌ श्रोषूपी राधा 
ओर रक््पीरूपी रुविमणी भगवान को पत्नियां ह ॥८९॥ 
इति भगवपश्वकनिरूपणम्‌ 


एष च भावः सान्द्रः प्रेमेति निगद्यते तडद्भूतौ । 

रागानुगा भवन्ति श्रवणाद्याः सवं एवोक्ताः ॥ ६० ॥ 
यही भाव सान्द्र होने पर प्रेम कठलाता है । उसके उत्पन्न होने के वाद 

जो श्रवण कीर्तेनादि है वे रागायुगा कहलाते हैँ ॥९०॥ 

शुद्धा मिश्रा चेति द्विविधा विचुधेरूदोरिता भक्तिः । 

प्रेमैकलक्षणा या भक्तिः सा प्रोच्यते शुद्धा) ६१ ॥ 
वट्‌ प्रेमलक्षणा भक्तिदो धकार को होतो टै! एक बुद्धा है। दूसरी 

मधि है । प्ेममात्र जिसका स्वरूप है वद्‌ शुद्धा भक्तिहै ॥९१॥ 

मिश्रा , मवति बेधा चिविधोपाधेरनुभ्रविष्टस्वात्‌ । 

मिलिता स्याज्ज्ञानेन विरागेण च कर्मणां चैषा ॥ ६२ ॥ 
सीन रकार को उपाधिं के अनुप्रवेश से मिश्रा भक्ति तीनप्रकारकी 

मानी जाती है । ज्ञान से मिक्त ज्ञानमिश्रा है । वैराग्य से मिलित वेयग्य 

मिश्रा हि] कमं से मिलित कमंमिश्वा है ॥९२॥ 

अदैतादिज्लानं ब्रह्मणि च जगत्यपि स्फुटं तन्वन्‌ 1 

भजते श्रीकृष्णं यो भक्तिः सा ज्ञानमिश्वाऽस्य ॥ ६ 11 


गद्वेत ज्ञान भौर जगन्मिथ्यात्व ज्ञान को वदति हृए गो श्रीकृष्ण का 
म्मजने करता है उसकी भक्ति ज्ञानमिश्रा है 1९३ 


मक्तिततत्वनिरूपणम्‌ 4.3 


मायामयमखिलमिदं बन्धनमिति बान्धवादिकानिलान्‌ । 
त्यक्त्वा भजते योऽस्य तु भक्तिर्वेराग्यमिशा स्यात्‌ \\ ४ ॥ 

यह्‌ संसार मायामय है ¡ बन्धनरूप है एता समन्न कर अपने वन्पु- 
मित्रादि सबको त्याग कर जो भगवान्‌ का भजन करता है । उसकी भक्ति 
वैराग्यमिश्वा होती है ॥९४। 


यााद्यपि प्ुनाद्यपि सकलं भगवलप्रसादकर्मतया । 
तन्वन्‌ भजते यः खु तद्भक्तिः कमेभिश्रेति 1 ६५ ॥ 
यज्ञयागादि एवं पूजापाठादि सभी कम भगवत्पसादकारी मवदय कर्तव्य 
है, इस प्रकार इन सब कर्मो को करते हुए जो भगवत्‌भजन करता ह उ्की 
भक्ति क्म॑मिश्रा होती है ॥९५॥ 
सात्विकराजसतामसभेदान्मिश्चापि सा भवेत्‌ तरिविधा ! 
निर्मलता सक्रलुषता समोहता लक्षणं तासाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मिश्रा भक्ति सात्त्विक राजस एवं तामस मेद से पुनः त्रिविध है। 
सात्त्विक भक्ति मे निमंखता रहती है । राजस भक्ति में रागादि कालुष्य 
पहता रै 1 तामस भक्ति मे मोक्ष रहता है ! ययपि ज्ञानमिश्रा गौर वैराग्य 
मिश्रा में राजस तामस भाव नहीं होना चाहिए 1 तथापि दृढ ज्ञान भौर 
दृढ वैराग्य फे मभाव मे वैसे ज्ञान मौर चैरा्यकी मोर वढते हुए मक्तमे 
भी रानस तामस भाव कौ संभावना रहती है ॥९६] 
इति भक्तिैदिध्यनिरूपणम्‌ 


पोढा प्रपत्तिरुक्ता तत्राऽऽद्या त्वानुकूल्यसद्धुत्पः 1 
स्यात्मातिकूस्यहानं विश्वगसोऽविष्यतीति दृढः ४ ७ ॥। 
मोप्तृत्वे वरणं स्यातुर्या मुद्योदितात्मनिक्षेपः 1 
कार्यप्ये चष्ठं स्यद्देया शरणागतिर्गदिता 4 ईत 1 
्रप्ति टह प्रकार कौ होती दै ! मानुकूत्यसद्धस्य, धातिकू्यपरितव्याग 
भगवान्‌ रक्षा करे रेषा विश्वास, रक्षणाय समवानकादही वरण रना, 
रवारमसमर्पण तया कार्यस्य ये छः प्रपत्ति ही धरणागति है 1 इनमे आत्म 
समपंण मुय ह ॥र७-र्था 


४४६ दाद्दशंनय ग्रहः 


सकलचराचरमेतद्‌ भयवद्रपुरेवे तत्स्वरूपस्वात्‌ ! 
कर्तव्यभानुकूल्यं सर्वेषामेव सङ्धुल्पः ॥ ठय ४ 
यह्‌ चराचरात्मकं सकङ जगत्‌ हरि फा ही स्वरूप रै] अत्त एव हरि का 
शरीर है। मतः सवके भनुकूक ही रहना चाहिए । सवके लिए भनुकूक कायं 
करना चाहिए । एसा सङ्कल्प भानुकूल्यसङ्गुत्य है ॥९९॥ 
यदा सुखडुःखादिकमखिलं मत्कर्मनाशनाय हरिः 1 
यच्छत्यनुक्‌लोऽसौ सत्ततमिति मततिभवेदा्ः ।1 १०२) 
अथवा सूखादि पुण्यकमेनाश्ायं एवं दुःखादि पापकर्म॑नाशाथं परमात्मा 
देता है जिसे नैषक्म्यंसिद्धि हो 1 अतः हरि सदा अनुकूक ही है एेसी मति 
आनुकूल्मसंकल्प ह ॥१००॥ 
हिसाऽ्नृत-परदार-द्रव्यापहूतिप्रभूत्थविलमेव 
प्रतिकूलं भगवतत इति सहसा परिवजेनं तस्य ॥ १०१ ॥ 
हिमा, भस्य, परदारहुरण, परदव्यहरण इत्यादि सभो भगवसरतिकूल है 
पपा समन्च करे इन सब को साहस से छोडना प्रा्तिकूट्यविवजंन है ॥१०१॥ 
यद्वाऽसुरानपि घन्‌ प्रापयति निजं पदे दयाचुरतौ । 
अभ्रतिकूलोऽत इति स्थिरधीः प्रोत्तं द्वितीयं तु ॥ ९१०२ ॥ 
अधवा भगवान्‌ जसु को भो मारते हृए भी निजपद देते हैँ । अतः 
वेह किसी के प्रतिवृ नदीं । सी स्थिरमति प्रातिवृूत्यविवजंन है ॥१०२॥ 
आपलु निमश्रमपिच रक्षिष्यति मां दयालुरेष विभुः ! 
मद्यश्वोवा नूनं स च विश्वासस्तृतीयः स्थात्‌ 1 १०२ ॥ 
भगवान दयाख है! पतुसमुद्रमे इूवे हृए भी मुन्ञे भाज नदीं तौ 
कर जवश्य घचाएने एसा विश्वास--र्नाविरवास है ॥१०३॥ 
देवास्तुष्ट्वुरीशं रक्षणतः प्रा्थ्थांबभुवुश्च । 
भो्तृत्वे वरणं स्याच्ुद्धधिया प्रार्थनं विष्णोः ॥ १०४॥1 
यद्यपि सवान्‌ सवज ह । फिर भी प्राना यावदयक है । इसीलिए 
देवता भगवत्स्तुति एवं रखणा् प्राना को । यहो गोप्तुलनरण दै ।१०४॥ 
आत्मन यात्मोयानां भारन्यासो हसै तवेत्तिमतेः ! 
अपि नशिचन्त्यस्यानं तमिमं जगुरात्मनिक्षेपम्‌ ॥ १०५११ 


भक्तिततत्वनिरूपणम्‌ ७४७ 


भ जोरमेरेजो मी ह सव तुम्हारे ह ह इस प्रकार हरि मे भारत्याग 
ओर निश्चिन्ता से रहना मात्मनिक्ेप ह १०५] 
दीनोऽहमशक्तोऽहं निरुपायोऽहं जगत्ममभो त्वदृते 1 
इत्यभिमतिपरिहाणं कार्पण्यं देन्यपर्यायम्‌  १०६॥ 
भँ दीन हू, अकिचन जसमयं हुं, निस्पाय ह, माके सिवाय ह प्रभो 
कुछ नहीं इस रकार अभिमानत्याग काप्य हे । यही दीनत्ता है ॥१०६॥ 
प्ञ्चात्राङ्गान्युदितान्यद्खिनमाचल्युरात्मनिकेपम्‌ । 
संव प्रपत्तिरक्ता तुष्यति परया यया भगवान्‌ ॥ १०७॥ 
इनमे पांच मद्धं ह 1 मात्मनिक्षेप भङ्गो ह । वही मुख्य प्रपत्ति-शरणा- 
मति हैं । जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता हे ॥१०७॥ 
इति घोढाश्चरणागतिनिरूपणम्‌ 
श्द्लारकरुणवीर्येरद्भुतबीभत्सरोद्रहास्येश्च 1 
सभयानकथान्तेः स्यात्‌ सनवरसा भक्तिरपि शुद्धा ॥ १०८ ॥ 
शद्धार, कष्ण, वीयं, गदुभुत, चौभत्स, रौद्र, हास्य, भयानक ततथा 
छान्त इन भावों से भक्ति नवरस होती हे, यद्यपि वह्‌ शद हौ ह ॥१०८ 
दृश्यश्नान्यकथादेः स्थायी भावो नवेद्रसो नाम} 
अनुभणवविभावाभ्यामपि च ग्यनिचारिभावेन । १०६ ॥ 
दृश्य रासरीलादि कथा से, श्राव्य या पठनीय कथा्नों से यनुमाव, 
वभाव तया संचारी भावों के द्वारा जो स्यायो भाव होता हे वही श्टेगा 
रादि नामके रस ह (इसका विस्तृत वर्णन भक्ति सूबवात्तिक मेँ हँ) 1१०९ 
अथ भगवत्पादतिद्धान्तः 
आत्मनि भुख्यः प्रेमा जायादेवादिके स॒ भत्मार्यः । 
सा भवति हरौ भक्तिनिजस्वरूपानुसन्धानात्‌ 1 ११० 
"तवा जरे जायायै कामाय" “न वा अरे देवानां कोमाय” शपुवरात्ेयः" 
इत्यादि धरति से गौर भनुमव से यह्‌ वात दिद दह कि मुख्य प्रेम माह्मामे हौ 
होत्यं है 1 जाया, देव, पु, धनादि में मत्मां गौणभ्रेम ही हौ सक्ता है। 
वहु परेम जव बात्माभिन्नतया आत्मस्वरूपानुखन्यान से हरि भगवान मे हौ 
(संक्मित होता हे) तो भक्ति कहलातो हे } वदी भगवतवादाचायं ने “श्वस्व- 
सूपानुसन्धानं भविर्त्वमिधौयते" दव्शदि से अमिव्यक क्म है ५१९० 


४४८ ददशदगंनंग्रहः 


शक्ति शाक्ताः शैवाः शिवमथ विषण्वादि वैष्णवादगश्च । 
यद्वपुरभजंस्तस्म॑ भवतु परस्मै नमः पुंसे ॥ ११११ 
क्षक्तिर्म से शाक्तगण शिवरूप से शेव समुदाय विष्णु भादि रूप से 


वेष्णवादि जिसके स्वरूप का भजन करते हँ उस परम पुरूष परमात्मा को 
नमस्कार ॥११९॥ 


निरुपाधिकरसतानं परमप्रेमात्मकं परं ब्रह्म । 

मात्मस्वरूपममलं बन्देमहि सच्चिदानन्दम्‌ \ ११२॥) 
विभावादय द्रावित होकर सोपाधिक जनित्य नही, किन्तु निरूपाचिक 

निव्यरसस्वरूप है, परमप्रेमास्पद न होकर तादुरवृत्यभिव्यद्चच स्वयं 


परम प्रमात्मकं है आत्मस्वखूप होने से गोण न होकर परमल्प है एसे 
निमंर सच््विदानन्द परब्रह्म कौ हम चन्दना करें ॥१११॥ 


मद्धलयतिना तिना कृतिरियमखिलस्य मद्धलाय कृता । 
विज्ञाय सकलशास्तरप्रतिपादितसुक्ष्मसिद्धान्तम्‌ ॥ ११३ 1! 
मास्तिफनास्तिकवि र्वै रखिलेरुररोकता समतमेदा 1 
मक्तिनिरूपितेषा तुष्यतु भगवानतौो मयि सः ॥ ११४॥।४ 
नयनपुमथेखनयने (२०४२) श्रावणमासे च पूणिमाद्यतियौ । 
मद्धलवासरदिवसे ग्रन्योऽयं पूर्णतामगमत्‌ 1 ११५१ 


इति भोमत्परमहुंसपरिव्राजफाचायस्य महामण्डलेश्वर धौकािकानन्वयतेः 
एतौ परिशिष्टं भक्तितत्वनिरूपणम्‌ 


म 


समाप्तोऽयं ग्रन्यः 
शमं शपात्‌ 


